





نويسلده: 


محسن قرائتى 


ناشر جابى: 


مركز فرهنكى درسهايى از قرآن 


مركو #جق تان رز بانداقق أكاقيه :اصفيان 


فهرست #مامد د كس جمد ةيددع 22:5دد د ع جع دح داع د عاد درك حا داك د موت كات للك نت حك عند نز ك باك جزت ك1 لز كا جات جنات 15 ا كارك 2 جزات كانل كارك خدرك تراط تدر 2 خط جا مز لاك حداعة ح نل ناد سا كانه كاتنت عام عد د كد رد جات عد اك اك 006 
تفسير نور جلد ١‏ ا 0 إن 
مشخصات كتاب تدم تقذ سمدم ف تععددة تنح عددع دمت تعد مجع دعدم د تتعدددة تتمع دده مفنع ده ع تق تعد دمع عفتع «ددةث تج عدم تمعد د خدومع د عدم ماع ع عمة دع 1 
اشاره ادك دن نا عه د فم د ع دي عات ادك وي علا لاقي ديا علا تياد وي علا داكي و علا وياد وي علا نادي وي علا باياداع وي علانياكن لان علا بايادك وي ع2 يادي لي لان بادا يايد علان باشل ليد عفان رادا و عالت د د 56197 
أمقدمات يزوهش] من ان لدي قن للم د حت ل عي لح ا خم حرط العامة ا ريه ا يت ع و ا رع كات فر ل قر د ع ف ترام ديه ةرت حك عن شح الك قي د كسك 3 8:11 
اشاره مده دود ع د نمك دعو د اد وح ده دجاه و2 3ه د عاد أدج ده وماد جح 3 د عاد دح ند وعادت دح 3 دع ادك جد د ادك ق3 دهادت دح دن هاده 2ق د هاده دح جه دهات وح جه دعاك سوك دن اناد جاجح جنك :811 
ييشكفتار ا 0000 إن 
اشاره عاد له ا اواك مر عم 2 طاعات مم كيه جاه مام عر قو مهاه به ا ان لفن ات قرط طاحات مها قري جات جات جا جات جام كد ون د امه تر وا ادام جا توت كات امه ا وات صم قا كوه ادا هك نر هط ادام هك رهطا داع ةج" :[ :0 
همكاران 2 رك 155 17 22202 217 125520 217 5120 32 كله 217 22100 017 312 لك 61 ل الي ان اك د 20 1-1223 0 يت 2 در 2 21017 ا 01152 
امتيازات الم ا ل ا ا ات ا ا م ا ا اي لت م ا ةر تف قا مر عي رج فم فط مب قر لواب عرد ف وك جا رن كي 3 1 0 
تقريظ آيهالله حاج سيد مهدى روحانى«رحمه الله عليه» نتن 5 لرلنة اندز نقد كشت قرط مانت تنتد لسو رتل متب نوا ند كاه انق رده مدقت لسك للد ل اده مره طخس :816 
مقدمه ناشر دعن دو ا جاه نا امه بك عام ماده م واه وه ده با ع مامح ا ا ترقا وى أده بد عه وتايي بجر اده ديات هاه اماما مات جره اداج كواب اه باداناك اه د تاصا دا دم اماج ااه و ساد يات دعاوس واب ادي وساده جد 01/2 
اشاره عاك ناا اد ا بتاعا ءات ا اك نايا عاك أ ب كما اجا بنك أ داك عاقب نا لداع كدياب جا الاسام حال أ ألما جا سالك أ اك اي ا اق أ مكايا سا جا حاف أج اك د حائي حا لال انيع جا اك أ ايا عاج ناك أ اكاساكا ات أ اك ساي ا اك لد لت 1/2 8 
شيوه كار اسه سودت د سمه جد دان و عع دوا د جد دابع رحد دواع د عد جه دعا دراج دح عاد دده دلا مد عع دعام موده ددووره دعن دعا دوع دو سدرد دع دواد موحد د دده وده دعاست 0م 
شيوه ارائه دن سد نك سان ساح عا لحا نب حم ارفك ا ان تا اد تراك لمان انلا ساح ل خسان ان لك اح لكا لا ا ا ا ا ا ا 82/2211 
تذكرات لازم دح لوا اماد دده واد ااه داك داو تطام اد دك عو وه داكا حو ناد دأداه وهاه دك ذا انمد دك عو اوه داد اده قا كاماد داك دو ده دك دق نمه دك عو داو ددا ب و تنود داد د وك ساود ددا د ك2 :09 
مقدّمه جاب جديد كاده د ادرة عد د مهرد دعكا د عرد 5 25 د عورد د عاج ارس عواع وا دادرد د عد هعارد 3 2و2 وا جرد د كه عاك وداه 2و2 واسدرد د هوه وعد 22 اك وعد 5 225 5 كنزط 5 2مك د عدن د 2م31 ع عنرط دك سر 
سيماى سوره حمد خنع د دع عن ددا ودع سداد كن ع عدخ د سد د دع د د دود ددا سعد دمع سد سد ود امد و ددس بد وادس واد دس دواد دع وسد ددن دده ند د اع 
اشاره ال ددس ند ةط اند نضا تعد ع لان دنم ة الاخدحنة #ماد اند كا تمده #خطان دنه ةفل اذدحدة ااا ادك نادت اكات دده اناه تكدة اود اوامفاندة خخ اد أ 
نكته ها كع ممصا جات حاب ساح مسو سيدا صا بس ص ينو اما مات مح اين صا رات صو يناس ان مطات ند ينا صا رسا صو ينو ان ملاح نو ينات مال يساح ضوع ينان انعا ملاح شعرت يتا عا يعات وت بساح تا مله د شرت بعاد عا يعات ود يداح امنا د عددد رجا عاسو يعات دود بدا ديت ]اس 

ل 
سيماى «بشم الله» دقد ا مق دك للك حك ابد بلاج امك و لاك وله ده لاا ماك وك ناا ده د اناه عاك وا لاطا ماح و دعباي حا عاداك عاباح ذا تاد اننا دا دك عادا ناك ل دلا مك وك لطااء دك بد كنات داب 2 
ييام ها: حبذ عدددده مد ون كطواواه مدت او دن د ود ارا اح مدن عد د ددات عدار مد ركس ددح كط مامد عرس حدس دراك فد رحد ددم سراحك قمع ساد حت دعد كياد ومن وود ددع نعو ة ار 
نكته ها جه عط اباتع ب يداد كا حابن عابر وك ع ونا ودر وري مك ونا عاب دوه ترسوك مك ونا وجوه نس ف مخ دن نا م رات تدا برجن نامطرب ندا لو اج ندا كونب ددا لوو را ددا بع 


ييام ها ع دك دود حو تنخ اتح مارك ك لاب8 لدت سم ات قد كاه كاد كن مجاه ترك كربا ةاعر اك رط م اد كرد عاك د تركب عاب 3 سوق ع حر عا ع د اك لاح ا كدق جا 
نكته ها ب-0 1|111[ [ذ1 1 1ذ1 1 1[1ز[1[ز[ز[1[ذ1 1[ 1[ 1ز1[1ز1[زذ 1[ ذ 1[ 11[ [ [ [ ذو 
امه الح ا فا ديك ا للد فقا لكوي ل تل لكا شرا ا للك اتام ل قن مد اللو 0 ا جالع مد عاط لح ف لكا اما د ل ا 
نكته ها: وا لاوس وص ادص عمد حدس معدم ما فم حي لذ اام ححا اما مسولا لعب حا يي 
تاها 2 2 2222222222 222 2 222 2 2 2 ل 1/16 
نكته ها: ب 0 
ييام ها: عاد 5 امع 2 اد 2 يي عازد ب ات دحك ساا جد ارد مااع عدج جات رح عدا عااية سات ,كدعوا ماحد ,ات رخدي اكد سام كراج سكاع عدج جات د اكد عااطة كسك اكد عار ا عاك راك عات اك مراكد داكا ادك عات جات كسالك اكد عاد ا متاك سا 12 0010 
نكته ها: مسد حون د عمد سد ددحت وان ووو داع دحام دادو وت دوا ده د دده دده د واد حا دده دوه دحم وحن د موتك حاجن رجات داح دوم داه د دم حاعن مودت وده وت د اند 112 
ييام ها: ان لا د نان اا كا د وك ان تلات كال تر نا ل كت دع تك ات ا نان ننم ام ع لانن عا كلم موه لانن ع م كد نر عت 10 
سيماى سوره بقره ئش 2س 2ض 2ش م ##ع#ئ ا 2/7 
اشاره 1-253 2152 2 عد 54 تداك كد كوكرك د جك 52د د دك 25 5 25522 02د 12215 2ك دا دك 2 در 2 داه 2 د رد 2ك د رد رك 2د 2د د 2ك 22 2د كر 2 2 2052 درد 2 06 2ك 2 2 ور م2 2222225 110222522 
نكته ها كك خ عسوو لع دده عبد دع ود ديد عرد ع عد ده عيد د ع ود ديد ده ذاه عبد دن عردن ع و ده دود ذاه عرد دوع رد د ود عد حر حا عد د عي ذه عد دي طحا عه دك عر ديع د دي مك عد ده عي در ود د عبد نه عدج 9 
نكته ها اد كدح اد دود د عدر مرت رحد سك ددح عر عدت درسي دده عرست دسم در كدي عرست دجس دك دود مرت برج رت سهد مسرت دو سس دده عدت دسي 2م 1 
ييام ها: لم ا ا ل ل ئس لش ست اش سس ش اش اص و ستاك سم اتات نا عماج ذائيي عدا و باتع دك عام و واكضه وام واما اي امك مك 2 61197 
نكته ها: :اده توا داك وز كلد 2 حك وام كط جع جك د كدعا ما د داك واكاك ع عاك جك ود كات مد داك دكات جمد داك ادك كام عدجا داك دا كم ماك 2 12ت كام برك د ورك كد ا اك جك الام اد 2 5 داك ا جد ك2 رد كن ردك كاك رع د و 2 0017 
ييام ها: داكا سداد وعدا اده درن اناد حت داما ند ده دده دد مد دن ادم دو ددم دن سند ده دده دب واد دن دده دود دنه دع امد دود دده ودس دده 9 
نكته ها: ماس ا ا ا ل ع ا حر ع ا ا ل ل ا تن عن ا عت عا ا ا تن ل تن ا ا ا ا 1 ا ع ا 50 
ييام ها: لدف ا درا م ره تموو اا م هد او جات الم جرت جات أ ا قت اه وات لم نت جروا ناح قت له جا جام أن تدج اتا جا شت دحا لت ست حو نا مقت اود الاك عاك أحات داحاد حا اك و تادعم تاودا اك د اعرد اكع د اد :9/08 
نكته ها ماده جد ديات د دع عم دواع انددع عجرم واعد رده عررع داع دهاع عجرم ماع ا عمرع داع عد دا ع جرس قاع د 2 درم لع اعرد دبع عرد قاع عه راط دبع وزع ع عرد مع د عه ع دوع رع كاع ع عورد ع عه ع دوه رع واد ع سدم ع عه عت 2 0 
ييام ها: دكش سوم جع سوه د ع ع ررد ون عي عاو يرن جد عر ءوس دوا عر ءا درج تون لني و عرد نوعو و عر وو د د حبر د عبد حلي ون عبد اس ده عر بريه دع ع سد عر ددر د قدي عستت 9 
نكته ها: 22-7 2 ل د ا 2 2 2 52 2 22-2 52 د د دك ل 2د ب د د د اك 6 ل حي دك ل لك د د د ل د 2 ل 2 لت 2ك 
ييام ها: ا ا 0 201 ران 
نكته ها جار نام مادا ت داب رك اما عاك عارك اما باك ع كلاسا عاك عات تا مايا عاك ا كا ماح عاك جك تا مايا باك باك كاب اماع عاك اك تاب مايا باك عاك كاة ماح عاك عاك جام سيا باك عاك كاا ماح عاك صا تاج ساي باك عاك كاا ما صا عا جات سا باك جاب قا ك8 9 
ييام ها: دسلصة كشو طدة دع خطوة خادو عه مك ة ذ جع ذه هن خبطمو مه مع دفو عش هع خنادع ده عتة ؤوع ذه مغ كبزدع مم دع كدوج ع مخ كماتع ده عم شو ذدهة نه عه جه ده جونذ من خض دوه ةد 1 


تفسير نور جلد ١‏ 

مشخصات كتاب 

سركتتاسة؟ فراش ب 1ت 

عنوان و نام يديد آور : تفسير نور / تاليف محسن قرائتى. 

وضعيت ويراست : ويراست7. 

مشخصات نشر : تهران: مركز فرهنكى درسهايى از قرآن» -١741‏ 
مشخصات ظاهرى : ٠١‏ ج. 

فروست : كتاب سال جمهورى اسلامى ايران؛ 8/. 


شابك : دوره: 91/4-:٠11-2ه-١‏ 1-17 4 00د ريال: ج.١:‏ الال ٠غ‏ لعلف :3 ؛ 2001 ريال:ج.1: 4/اة-:٠1-2اعه‏ 
0606١04 9-١‏ ريال ( ج٠3‏ » جاب جهارم ) ؛ »عه »قريال: ع ا لت 0 ريال: ج.؟: 91/8-١.م-‏ 
8.8١‏ ؛ ٠0٠0٠١‏ عريال(ج.ع.جاب جهارم) ؛ ج.0: 91/8-::1811-2ه-8 ١-١‏ ؛ 2000٠0‏ ريال ( ج.2» جاب جهارم ) ؛ 0.٠٠١‏ 
ريال: ج.*: 1-2٠ ١-91/8‏ عه :-/ ؛ 200٠٠١‏ ريال (ج.2» جاب دوم) ؛ 80٠٠١‏ ريال: ج.2» جاب سوم: 91/4-٠.٠871-2ه-١٠‏ 
١ه‏ ريال (ج.2» جاب ششم) ؛ 3٠٠٠١‏ ريال: ج.تءجاب شانزدهم 94-18-2819 : ؛ 2000٠١‏ ريال: ج./1: 0918م 
١‏ "ضع ١ع‏ ؛ 28٠٠١‏ ريال( ج.لاء جاب ينجم) ؛ ٠٠٠١‏ ريال (ج./اء جاب جهاردهم) ؛ 20٠٠١‏ ريال: ج.6: 0-91/8٠811-2ه-‏ 
/-1 ؛ 20٠٠١‏ ريال( ج.ىل جاب دوم) ؛ ,٠٠٠١‏ ريال (ج.ىل جاب ششم) ؛ 500٠١‏ ريال (ج. ل جاب جهاردهم) ؛ ج.4: /91- 
٠811م‏ :سم ؛ 8٠٠٠١‏ ريال( ج.5» جاب سوم) ؛ ٠٠+‏ ٠لا‏ ريال (ج.4 جاب ششوم) ؛ 80:٠١‏ ريال: ج.١61/8:1-‏ 0ع 
١4-١‏ ؛ 2٠٠٠١‏ ريال(ج.١٠»جاب‏ دوم) ؛ 7٠٠٠١‏ ريال(ج.١٠.‏ جاب ششم) 


يادداشت : جاب قبلى: مركز فرهنككى درسهايى از قرآن» 1588( ١١‏ ج.). 
يادداشت : ج.١‏ -6, 8-8( جاب اول: .)1١84‏ 

يادداشت : ج.؟ و 0 ( جاب جهارم : بهار 1789 ). 

يادداشت : ج.؟ (جاب جهارم: بهار 1784) 

يادداشت : ج.2 وو( جاب سوم:زمستان م1 1). 


يادداشت ج.0 (جاب دوم: 14). 




















يادداشت : ج. # (جاب ششم: تابستان .)119١‏ 
يادداشت : ج.2 (جاب شانزدهم: بهار 1782). 
يادداشت : ج. 7 (جاب هشتم : 1191). 

يادداشت : ج. /( جاب ينجم: 1184). 

يادداشت : ج./" (جاب جهاردهم: تابستان 82؟١1).‏ 
يادداشت : ج.8 (جاب ششم: تابستان .)119٠١‏ 
يادداشت : ج. 8 (جاب جهاردهم: تابستان /1141). 
يادداشت : ج.6/ و ٠‏ (جاب دوم م1 ). 
يادداشت : ج.4 (جاب ششم: تابستان .)119٠0‏ 
يادداشت : ج.١٠‏ (جاب ششم: .)1١59١‏ 

وأقاقت + عتوان درك تفسير نور: شيوه اى نو در ارايه آسان و روان ييام هاى آيات. 
يادداشت : كتابنامه. 


مندرجات : ج.١.‏ سورههاى ١(‏ تا ”) حمدء بقره و آل عمران.- ج.1.سوره هاى (#تاء) نساءءمائده و انعام.- ج.6.سوره هاى 
(١61ا1)‏ هود يوسفءرعاءابراهيم» حجر و نحل.- ج.5.سوره هاى (1-117؟) اسراءءكهف.مريمءطه و انبياء.- ج.2.سوره هاى( 
؟” تا 717) حجءمومنون؛نورءفرقان» شعراء و نحل.- ج./. سوره هاى (758 تا 8 قصصء عنكبوت» روم» لقمان» سجده؛ احزاب» 
سباء فاطر و يس.- ج.8. سوره هاى ( /7 تا ) صافات» صء زمر غافر» شورى» زخرفء دخان و جاثيه.- ج.4.سوره هاى( 2ع 


تا 21) احقاف» محمد, فتح» حجرات» ق»ء ذاريات» طور نجم.....-ج.١٠.جمعه.منافقون‏ الى فلق»ناس. 
عنوان ديكر : تفسير نور: شيوه اى نو در ارايه آسان و روان ييام هاى آيات. 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١١‏ 

رده بندى كتككره : 8و ق]رق ونات7 /ا1١‏ 


رده بندى ديوبى 1" 


كماره كتايشناسى على + 12:19 


اشاره 


[[مقدمات بزوهش] 
اشاره 


بيشكفتار 


> 


اشاره 
0 
سم الله الوحمق لتحم 
. لا 
الحبد الدرث النالمين و مل اللدعل سيد اسيك واها دينه السحصوفية 


دروس سطح و مقدارى از درس خارج را در حوزه علميه قم كذرانده بودم كه به فكر آشنايى بيشتر با قرآن افتادم.با تنى جند 
از دوستانء»هر كدام تفسيرى را مطالعه و مباحثه و خلاصه آنرا يادداشت مى كرديمءاين كار تا يايان جند جزء قرآن ادامه 


داشت. 


لا 
در آن ايام شنيدم كه آيهالله مكارم شيرازى دامت بركاته با جمعى از فضلا تصميم دارند تفسيرى بنويسند.ايشان نوشته هاى 


واردعا ار ظرك كحي ل اتسين امو انور اجات يا اجام روسياة رو اشوا زرك توا وديا جاو وقد ربا ريه شد 
است.تقريباً نيمى از تفسير نمونه تمام شده بود كه انقلااب اسلامى به رهبرى امام خمينى رضوان الله تعالى عليه به ييروزى 
رسيد و من از همان روزهاى اوّل بنا به فرمايش مرحوم علامه شهيد مطهرى به تلويزيون رفتم و الان حدود هفده سال است كه 


همكارى بنده تا يايان تفسير نمونه ادامه داشت ولى در اين بين به فكر افتادم درس تفسيرى را در سطح فهم عموم در راديو 
شروع كنم.براى اين كارءعلاوه 


ص :4 


بر كفسير ثموثة اق :ذه تفسير ديكر تن بادداشة تردارى شد و الأ حدود هغت سال است كه هر هفعه يكف روز ودر ماه رمضان 


هر روز برنامه اى تحت عنوان «آثينه وحى'از راديو يخش مى كردد. 
:. 
بارها بيشنهاد شد آنجه را كه در راديو مى كويم به صورت كتاب منتشر شود.تا اينكه جند جزء از نوشته هايم را تزد 5 يهالله 


حاج سيدمهدى روحانى و آيت الله مصباح يزدى دامت بركاتهما خواندم و به سبكك و برداشت هاى تفسيرى خود اطمينان 
بيشترى بيدا كردم.يادداشت هارا براى بازنويسى در اختيار حجهالاسادم محمديان و حجهالاسلام محدثى قرار داده وبعد از 


تدوين آنها را در اختيار مؤسسه در راه حق قم كذاشتم نا زير نظر آيهالله استادى منتشر و در دسترس علاقمندان قرار كيرد. 
همكاران 


در جهار جزء اوّل قرآن كريم حجهالاسلام دهشيرى و حجهالاسلام جعفرى كه نيمى از هفته را به تهران مى آمدند.در تتبع 
تفاسير مرا كمكك كردند. 


واز جزء ينجم تا شانزدهم-كه تاريخ نوشتن اين بيشكفتار است- حجهالاسلام سيد جواد بهشتى وحجهالاسلام شيخ محمود 
متوسل دراين كار مقدس همكارى داشته اند. 


امتيازات 


١.اين‏ تفسير از اصطلاحات فنى»ادبى»فقهى كلا-مى»فلسفى كه فهم آن مخصوص كروه خاصى است احتراز كرده و تنها 


درسهايى از قرآن را كه قابل ترجمه به زبان هاى زنده ى دنيا و به صورت تابلو و ييام باشد آورده است. 


او سير واي لجز اق تيون فنها الى اباك ا رواباقي كداز الع فك رسول اللدسيان اللغليةو الك امنده اتقادة 


شدة اشيت: 
*.بيشتر ييام ها و درسها از متون تفاسير معتبر شيعه و سنى استفاده شده و برخى نكات از بنده يا همكاران عزيز بوده است. 


٠١: ص‎ 


از خداوند مى خواهم به همه ما اخلاص و توفيق تدبر و عمل و تبليغ و نشر معارف قرآن را مرحمت فرمايد و توفيق اتمام اين 


كار مقدس را مرحمت كرده و قرآن را نور دنيا و برزخ و قيامت ما قرار دهد. 


از مردم عزيز مى خواهم كه به آموزش قرآن تنها در سطح تلاوت و تجويد و ترتيل و تواشيح اكتفا نكرده و مسأله ى اصلى را 


از علما و فضلا مى خواهم كه در تبليغ و تدريسءقرآن را در متن و مقصد اعلى قرار دهند و در هر منطقه اى در مراكز علمى و 
فرهتكى و مساجد و.هدارس جلسات تفشير قرآن يزيا كنتد. 


از همه كسانى كه در آشنايى من با اسلام و قرآن و اهل بيت ييامبر نقش داشته اند تشكر مى كنم و براى آنان به خصوص 


اساتيد و يدر و مادرم از خداى منّان جزاى خير خواهانم. 


همجنين از كسانى كه در تأليف و تدوين و تصحيح و جاب ونشر اين تفسير مرا يارى كرده اند و افرادى كه انتقاد يا ييشنهاد 


سازنده و مفيدى براى تكميل كار داشته اند تشكر مى كنم. 
محسن قرائتى 
ع0 


/4"جمادى الاول0١8١/‏ 


١١: ص‎ 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
تقريظ آبهالله حاج سيد مهدى روحانى«ر حمه الله عليه» 


قرآن مجيد با تأثير عظيمى كه در زندكى بشر و تحول تاريخ و مخصوصاً مسلمانان داشته استامًا جنانكه شايسته و بايسته 

مقام قرآن بوده به آن توججه نشده ودر بين مردم مهجور مانده است و با آنكه خود قرآن فرمود: «وَ لَقَدُ يَسَوْنَا الْقَوَآنَّ للذكر) ما 

قرآن را براى يند كيرى سهل و آسان قرار داديمءباز عده اى از مطالب قرآنى مورد فراموشى و بى توجهى قرار كرفته 
ا 2 3 لا و2 

است.همانطور كه درباره ى امم سابقه در قران أمده است: «فنْسُوا حظا مما ذكروا به) 


قرآن مجيد از اوّل تا آخر ييام الهى براى بشر است و آكاهى و آشنايى با تمام بيام لازم است»خصوصاً بيامى كه از جانب خدا 
و مربوط به سعادت دنيوى و ابدى انسان ها باشد كه تدبّر در تمام آيات و مطالب آن لازم است: 


اب أَنرَلاه ليك ميارك لِدَبرُوا الباته و لِيتذَكر أُونُوا اللاب» 


اين مقدّمات مقتضى آن است كه تفسيرى براى همه قرآن مجيد تدوين شود كه عمدهى نظر بر فهم دركك محتواى آيات باشد 
وروشن شود كهاين آيهياآيات جه مى خواهد افاده كند؟و جه مطلبى را متعرض است؟و به اصطلاح جديد 


تفسير(بيانى )باشد. 


كتاب هاى تفسير بيشتر به تحقيقات فنى در علوم مختلفه مانند ادبيات و 
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شعب آنءو علم كلامءو مباحثات مذهبى و فرقه اى»وفقه و غيرها يرداخته اندءو هر صاحب فنى در دائره فن خود و با 
اصطلاحات رائج آن فن به بحث يرداخته؛ به علاوه آنكه بحث ها بسيار طولانى شده است كه همين طولانى بودن بحث يكى 
از موانعى است كه انسان با تمام قرآن مجيد آشنا شود.بكذريم كه بعضى آيات را دستاويز عقايد شخصى و يا احياناً انحرافى 
خود قرار داده اند. 


ع 


در نهضت امام خمينى قدس سره و انقلاب اسلامى طبعا توجّه به دين مقدس اسلام و مذهب تشيع كه بزر كترين مصدر و منبع 
رسخي اسيك انع خاذ يشي اعباس فى شف و دويق كور سين كه واف يناد الهو يان افر سكن فانم 
زبان باشد به نظر لازم آمد. 


امتيازاتى كه در تدوين اين مجموعه ى تفسيرى بايد مورد توحّه بوده باشد اين امور است: 
نمه را ماده روما امد انا بس ناسل 
".از اصطلاحات فنى علوم كه باعث مشكل شدن فهم قرآن است دور باشد. 


ماني كدر عات ركه حير قاكى برصبو ادر ساود بادا ازاك تابرل ركعي والعا ليه لعا كرام و01 
راستى «مردىٌ لدّاس» و «مردى لِلْمُتَقِينَ باشد يرداخته شود جه آنكه مطالب قرآن محصور به عصر و زمان معيّين و يافرد و 


؟.برداشت از آيات از راه دلالت آيات ناشل و امتكن وير تسيل يدر اق اشتحان هاى دلخواه و روايات ضعيفه نباشد. 


د.روايات معتبره وارده از اهل بيت عليهم السلام كه يكى از ثقلين-كتاب الله و عترت رسول خدا صلى الله عليه و آله-هستند و 


اين مبادى و اصول در كرد آورى اين تفسير-تفسير آقاى قرائتى-در نظر بوده و جنانجه تخلفى مشاهده شود از روى غفلت 
وك ان شا الله تماق 


ص 1 


اميدوارم كه دانشمند كرانمايه حجه الاسلام جناب آقاى قرائتى كه علاوه بر جهات علمى»)صاحب ذوق وقريحه اى سرشار در 


وعنا كك 
اينجانب بيشتر از يكك جزء تفسير از اين مجموعه را با خود ايشان به مذاكره نشستيم و ضمناً مطالبى را خدمتشان تذكر دادم. 


مؤلف عزيز ما يس از ترجمه ى هر آيه به زبان ساده و رساءبه شرح محتواى آن آيه با بيان نكاتى كه آنها را ييام هاى آيه 
ناميده يرداخته است.اين نكات در حقيقت روشنكر روح تفسير و شرح و بسط آن مى باشد و انصافاً در بسيارى از موارد نكات 


و برداشت هاى ايشان ابتكارى است و تازكى دارد. 


نه اد روزى كه قرآن كريم در حوزه ها و دانشكاه هاى مسلمانان محور اصلى قرار كيرد.همانكونه كه امام زين العابدين عليه 


السلام در دعاى ختم قرآن در صحيفه سجاديه درباره قرآن مى فرمايد: 
«و ميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه» 
قرا تراز هذل استة: كداز بان حن رزبانكن كوتاه ست 


به اميد آن كه اين شيوه تفسير و روش ابتكارى كه مؤلف عزيز ما در بياده كردن مطالب عاليه قرآن در ييش كرفته»كام اوّل و 


آخر نباشد و صاحب نظران و محققان در كام هاى بعدى اين شيوه را تكميل نمايند. 
«جعلنا الله من المتمسكين بالثقلين بكتاب الله و عتره نبيه محمد صلى الله عليه وعليهم) 
قم 4 ربيع الثانى ١1‏ 

مهدى الحسينى الروحانى 
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مقدمه ناشر 
اشاره 


انقلااب اسلامى ايران با رهبرى امام خمينى قدس سره و حضور ملت مسلمان و مبارزات شهداى كرانقدر قبل و بعد از 
بيروزى»زمينة رشد و ترويج فرهنكك اسلامى و خصوصاً قرآن كريم را فراهم آورد.در اين راستا دانشمندان درد آشناى حوزه 
هاى علميّهءبا تأليف كتب مناسب در جهت تبليغ دين كام هاى بسيارى برداشتند. 


كتاب حاضر كه بخشى از مجموعه دوازده جلدى«تفسير نورامى باشدء»در جهت مهجوريت زاديى از قرآن واراثئه يام هاى 
انسان ساز كلام الهى به شيوه اى نو و قلمى شيواءتوسط حيجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتى به رشته تحرير درآ مده است 


كه در سال *لابه عنوان كتاب سال جمهورى اسلامى ايرآن معرّفى كرديد. 


بدنبال جاب اوّلين مجلدات اين تفسيرءنظرات و بيشنهادات بسيارى از سوى فضلاى حوزه و دانشكاه طرح كرديد كه بيانكر 


علاقه و توجه قشر فرهنككى جامعه.به شناخت مفاهيم قرآن كريم از طريق اين شيوه مى باشد. 


اكنوق جيك اشنا باشيزدى كارو شكرك ازاثه قببين ترونانن غوارى به اعتفاريياة هر شود كاخره يدهن تواتك 
راهكشاى طلاب جوان در جهت فعاليت هاى تفسيرى باشد. 
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شيوه كار 


يس از انتخاب حداقل دوازده تفسير معتبر از مفسّ ران شيعه و اهل سنّتوءاز قدما و معاصران»جند تن از طلاب فاضل با مطالعه 


دقيق آنهاءبه استخراج نكات و برداشت هاى تفسيرى آنها يرداخته و به صورت مكتوب آن را در اختيار مؤْلّف قرار مى دهند. 


ايشان ضمن مطالعهى آن مطالب,خود نيز به تحقيق و تتئع يرداخته و با توه به نيازهاى دينى جامعهءييام هاى راهبردى قرآن 
را براى نسل امروز كه تشنهى دريافت مفاهيم قرآنى هستندءدر قالب نكات و ييام هاى آيهءبا نثرى ساده و روان ارائه مى 


دهند.البيّه در برخى موارد نيز برداشت هاى خود را مورد بحث و تبادل نظر با برخى بزركان حوزه قرار مى دهند. 


نوشته هاى ايشان يس از ارائه در برنامه آينه وحى راديوءويراستارى شده و قبل از جاب يكبار ديكر توسط خودشان مورد 


بازنيتى تهانى قرار مى كيرد 

شيوه اراثه 

مطالب هر آيه در قالب 8 عنوان ارائه مى كردد: 

١.متن‏ آيه»كه با رسم الخط عثمان طه و با اعراب كاملءتايب و جندين بار مورد دقت قرار كرفته است. 


1.ترجمه هر آيه»كه به صورت كروهى و زير نظر مؤلّف محترم و با استفاده از بهترين ترجمه هاى موجود.(حداقل * 


ترجمه)نكارش يافته و به جهت كويايى و روانى آن»مطالب توضيحى مورد لزوم در ميان يرانتز آمده است. 
“.نكته هاءكه امور زير در اين قالب عرضه كرديده است: 

الف:بيان ريشه و ترجمه ى لغات مشكل آيه. 

س:بيان شأن نزول آيه كه در فهم محتواى آيه نقش كليدى داشته است. 

ج:بيان آيات مرتبط با آيه كه در فهم موضوعى قرآن تأثير به سزايى دارد. 

د:بيان روايات ذيل آيه»كه در اين بخش با توه به كستردكى رواياتءتنها به ذكر نمونه هايى بسنده شده است. 
ه:بيان برخى توضيحات براى روشن تر شدن مفهوم آيه. 
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و:طرح برخى يرسش ها و ياسخ كويى به آنها. 


.بيام هاءكه مقصود اصلى مؤْلّف از اين تفسير همين بخش بوده است تا نشان دهد قرآن كتاب زندكى بشر در همه ى عصرها 
و براى همه نسل هاست.البته مستند برداشت هاى مؤلّفءجنانكه در يايان هر بيام آمده است يكى از امور زير مى باشد: 


الف:مفردات كلمات هر آيه. 


.ياورقى كه نشانى آيات و روايات و كتب تفسيرى را باختصار آورده است.همجنين مطالبى مربوط به آيه كه در قالب نكته 
ها و ييام ها نمى كنجيده»در ياورقى ذكر شده است. 


تذكرات لازم: 

١.كاهى‏ تعداد نكته ها و بيام هاى يكك آيهءاز يكك مورد تجاوز نكرده است كه به جهت حفظ قالب كارءبازهم عنوان نكته ها 
و ييام ها به صورت جمع آمده است. 

".در مورد كتب تفسيرى.هرجا كه مراد»مطالب آن تفسير در ذيل آيه بوده استءنشانى جلد و صفحه ذكر نشده است. 

در يايان از زحمات حجج اسلام آقايان سيّد جواد بهشتى»رحمت جعفرى» حسن دهشيرى و محمود متوسل كه در تتئع و 


ارم رد 


و همجنين اعلام مى داريم:با همه ى تلاش هايى كه در جهت حفظ اصول و قواعد فوق و تصحيح اغلاط تايبى صورت كرفته 
انك ايقن ترافضيبى كابيق هايى در عرضه اين تفسير وجود دارد كه اميدواريم همجون كذشته خوانند كان كرامى بذل محئت 
نموده و باارسال نظرات و ييشنهادات خودءبه نشانى:تهران-صندوق يستى ١15186/88#‏ مارا در جهت اصلاح و تكميل آن 


يارى نمايند و بيشاييش سياس ما را يذيرا باشند. 
مركز فرهنكّى درسهايى از قرآن 


ص :1 


نهنم الله حمق لحتنم 
مقدمه جاب جديد 


قو سال ةا ذيراى دود حاب بعلن اول #سطههر كر فرسك ورسهان از قرا قاككة بار ورك تسر تؤورا نا دفك مطالكة 
كردم.مطالبى راحذف ياادغام نموده و مطالب جديدى را كه خداوند به ذهنم انداخت و ياازه«تفسير راهنماا»و «نخبه 
التفاسير»استفاده كرده بودم به مطالب قبلى اضافه شد. 


در يكك لحظه به فكر فرو رفتم»نوشته اى را كه بعد از دو سه سال به دست خودم تغيير مى دهمءاكر به قيامت برسد واز نظر 
اولياى خدا وفرشتكان واز همه بالاتر خداوند بكذرد جقدر تغيير خواهد كرد.تازه اين اصلاحات و تغييرات به شرطى مفيد 


است كه اصل كار با ريا و سُمعه وعجبءحبط و باطل نشده باشد. 
به هر حال زحمت ها كشيدمءولى نمى دانم حتى يكك صفحه ى آن در قيامت سبب نجاتم خواهد شد يا نه! 


به كل تبليل م شعاد رز سابداع بات توراقي قر الاوتركفه حاف فا قر ند قون ديل شوة. 
اللي انين 

محسن قرائتى 

/ع/0 


ص :1/8 


سيماى سوره حمد 
اشار 6 


سوره ى حمد كه نام ديكرش«فاتحه الكتاب»است.هفت آيه دارد (1)وتنها سوره اى است كه بر هر مسلمانى واجب است 
روزانه ده بار آن را در نمازهاى شبانه روزى بخواند ودر صورت تركك عمدى نماز او باطل است.«لاصلاه إلا بفاتحه الكتاب» 
زشة 


بنا به روايت جابربن عبداللّه انصارى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله:اين سوره بهترين سوره هاى قرآن است.و به نقل ابن 
عاض سورد حسد الساس كران الست در سملايت ثرو مده امنيكةا كر عفاد مويه اه سوره رار مروه خواتد يكو زثده 


از نامكذارى ابن سوره بهافاتحه الكتاب»توسط ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله» ()معلوم مى شود كه تمام آيات قرآن در 
زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله جمع آورى شده و به صورت كتاب در آمده است و به امرايشان اين سوره در آغاز و 


شروع كتاب (قرآن)قرار كرفته است. 
همجنين در حديث ثقلين مى خوانيم كه ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:«أنْى تاركك فيكم الثقلي: 
ص ١9:‏ 


١--١).عدد‏ هفتءعدد آسمان هاءايّام هفته»طواف, سعى بين صفا ومروه و يرتاب سنكك به شيطان نيز مى باشدك. 
م .بحاروج »)ص /ا0١.‏ 


ع ع .عيون اخبار الرضاءج ا'يعص77. 


كتاب الله و عترتى» (١)من‏ دو جيز كرانبها در ميان شما مى كذارم»كتاب خدا و خاندانم.از اين حديث نيز معلوم مى شود كه 
آيات الهى در زمان بيامبر صلى الله عليه و آله به صورت«كتاب الله جمع آورى شده و به همين نام در ميان مسلمانان معروف 


ومشهور بوده است. 


آيات سوره ى مباركه فاتحهءاشاراتى در باره ى خداوند و صفات اوءمسأله معادشناخت و درخواست رهروى در راه حقٍّ و 
قبول حاكميت و ربويّت خداوند دارد.همجنين به ادامه ى راه اولياى خداءابراز علاقه واز كمراهان و غضب شدكان اعلام 


بيزارى وانزجار شده است. 
سوره ى حمد-همانند خود قرآن-مايه ى شفاستءهم شفاى دردهاى جسمانى و هم شفاى بيمارى هاى روحى. (2)7 


٠١: ص‎ 


6 .بحار»وج "ءعص ؟.‎ (0 -١ 


37-؟) غلامه اميتي قدس سره در تفسير فاتسه الكتات نروايات زيادى رادو ابن زمينة ثقل الموذه است. 


درسهاى تربيتى سوره ى حمد 
قبل از تفسسير سوره حمد سيمايى از درسهاى اين سوره را ترسيم نموده و در صفحات بعد به شرح آن مى يردازيم؛ 
لا 


١-انسان‏ در تلاوت سوره ى حمد با «بشم اللّها از غير خدا قطع اميد مى كند. 


كروت ال لمن او شالك روم الذرج عستي كد موف و ولو كك وخر وشواهى :ةعوور ككاد فقن 
كذارد. 


لاحبا كلمه«عالمين)ميان خود و تمام هستى ارتباط برقرار مى كند. 


-با داك لطن الحم خرظ ارا ووس لطت ارم دان 


8 


لا 2 0 . : 
هحبا «ما يوم الدين) ) غفلتش از أاينده زدوده مى شود. 


د ” .[] 
عيبا كفتن «إيَاك نَعْيدٌ» ريا و شهرت طلبى را زايل مى كند. 


م 


لاسب ياك فتهي ان ابرقذوت عات هراسد 

لماز دنفت مى فهمد كه نعمت ها به دست اوست. 

9-با «اهْدِنَاه رهسيارى در راه حقّ و طريق مستقيم را درخواست مى كند. 

١٠در‏ «صلااط الَّذِينَ أ نُعَمْتٌ عَلَتِهِمْ) همبستكى خود را با بيروان حقٌّ اعلام مى كند. 

١‏ احبا اغَثْر الْمَغْضُوبِ عَلَيِهِمْا ورلا الي بيزارى و براثت از باطل و اهل باطل را ابراز مى دارد. 


"١: ص‎ 


«١ايشم‏ اللّهِ الوخلطن الوّجِيم 
به نام خداوند بخشنده ى مهربان. 
نكته ها: 


در ميان اقوام و ملل مختلفءرسم است كه كارهاى مهم و با ارزش را به نام بزركى از بزركان خويش كه مورد احترام و علاقه 


خويش عمل مى كنند. 
كاهى به نام بت ها وطاغوت ها وكاهى با نام خدا و به دست اولياى خداءكار را شروع مى كنند. 


جنانكه در جنكك خندقءاؤْلِين كلنكك را رسول خدا صلى الله عليه و آله بر زمين زد. )١(‏ 

0 0 
ببشم الله ااوَخطن الرَحِيما سنو آغاة كتان اله اسك ابش الله نه تنها در ابتداى قرآنءبلكه در آغاز تمام كتاب هاى 1 سمانى 
بوده است.در سر لوحه ى كار و عمل همه ى انبيا ل ل رصا ا 0 
افتادءنوح عليه السلام به ياران خود كفت:سوار شويد كه ١‏ ببشم الله مجالها و ملام ()يعنى حركت و توقف اين كشتى با نام 
خداست.حضرت سليمان عليه السلام نيز وقتى ملكه سبا را به يمان فراخواند»دعوتنامه خود را با جمله ى «بشم الل الوَْلطنٍ 
الرّحِيم) (00آغاز نمود. 


لا 
!0 
همجنين آن حضرت به شخصى كه جمله ى «بسم الله) را مى نوشت.فرمود:«جودها»آنرا نيكو بنويس. (5) 
١‏ 
بر زبان آوردن (شم الله) در شروع هر كارى سفارش شده است4در خوردن و خوابيدن 


ص :77 


.51 ص‎ ٠١ .بحارءج‎ 0 -١ 
.5١ .هود‎ 0)" 


نكن 1# 
ع- ©) .كنز العمال»ح 19008. 


وتوشتقسواركدن بر مركب ومسافرت وبسيارئ كارفاى د يكريى اكر حيوانى بدون نام خدا ذبح شود.مصرف كوشت آن 
حرام است و اين رمز آن است كه خوراك انسان هاى هدف دار و موحد نيز بايد جهت الهى داشته باشد. 

ا 
در حديث مى خوانيم: يشم اللهِ) را فراموش نكنءحتّى در نوشتن يكك ببت شعر.و رواياتى در ياداش كسى كه اؤٌّلِين بار (بسم 
اللعردوايه كرون كف راف قاف واه لقنا اكه 


سؤال:جرا در شروع هر كارى ايشم 0 سفارش شده است؟ 

: 1 7 
ياسخ: «بشم الله آرم ونشانه ى مسلمانى است وبايد همه كارهاى او رنكك الهى داشته باشد. 
همان كونه كه محصولات و كالاهاى ساخت يكك كارخانه»آرم و علامت آن كارخانه را دارد؛ خواه به صورت جزيى باشد يا 
كلى.مثلاً يكك كارخانه جينى سازىءعلا-مت خود را روى تمام ظروف مى زندءخواه ظرف هاى بزركك باشد يا ظرف هاى 
كوجكك.يا اينكه يرجم هر كشورى هم بر فراز ادارات و مدارس و يادكان هاى آن كشور است وهم بر فراز كشتى هاى آن 
كشور در درياهاءو هم بر روى ميز ادارى كارمندان. 

0 

سؤال:آيا «بشم الل الوَخطن الوَجِيم) آيه اى مستقل است؟ 
ياسخ:به اعتقاد اهل بيت رسول الله عليهم السلام كه صد سال سابقه بر ساير رهبران فقهى مذاهب دارند و در راه دا به 
شهادث وسيده ودر كران نز عصمتك و ياكى الها يه صراحت بيان شده استءايه «بشم الله الوَخلطن الرَّحِيم) آيه اى مستقل و 
جزء قرآن است.فخر رازى در تفسير خويش شانزده دليل آورده كه ١بسم‏ الله جزء سوره إست.آلوسى نيز همين اعتقاد را 
دارد.در مسند احمد نيز ٠بسم‏ الله جزء سوره شمرده شده است. (2)برخى از افراد كه بسم الله را جزء سوره ندانسته و ياردر 
نماز آن را ترك كرده اند»مورد اعتراض واقع شده اند.در مستدركك حاكم آمده است:روزى معاويه در نماز «بسم الله 
نكفت,مردم به او اعتراض كردند كهدأ سرقت أم نيست)»»ءآيه را دزديدى يا فراموش كردى؟! 0( 


0 
امامان معصوم عليهم السلام اصرار داشتند كه در نماز»بسم الله را بلند بكويند.امام باقر عليه السلام در مورد 


ص ضرم 


.57"ص)ءا١ .تفسيربرهان»ج‎ 0-١ 
./6 ؟5-5) .مسندك احمدءج .)ص اا وج5؟.ءص‎ 
.7177 اب و .مستد ركثءج لاص‎ 


ادلي انيم مائو اا سر ريا بوره يمي لتبر او ور اراي بلالا وتان 9 آيه قرآن را 


به سرقت بردند.در سئن بيهقفى در ضمن حديثى آمده است:جرا , بعضى«بسم اللّهارا جزء سوره قرار نداده اند! (؟) 


شهيد مطهرى قدس سره در تفسير سوره حمدءابن عباس»عاصمء كسايىءابن عمرءابن زبير»عطاء» ابن طاووسءفخررازى وسيوطى 
وا ا جملة كنائى معرفى امى كلل كه يسو اللهدرا نجع شوره مين :«اتشتتد. 
ا 
ون لصحي اركب ازامام صادق عليه السلام نقل شده است:(يسم اللهاتاج سوره هاست.تنها در آغاز سوره برائ ت(سوره توبه) 
«بسم اللّه) نيامده واد بن به فرموده حضرت على عليه السلام به خاطر آن است كه «بسم الله كلمه امان و رحمت استءواعلام 
براك ان كناوو هشر عاقيا الليار سضظ ور حي نار كارا يت 01 
ل 

سيماى «بشم الله» 

ا 
.١‏ «بشم الله؛ نشانكر رنكك وصبغه ى الهى وبيانكر جهت كيرى توحيدى ماست. (6) 

: 
". «بشم الله؛ رمز توحيد است وذكر نام ديكران به جاى آن رمز كفرءو قرين كردن نام خدا بانام ديكرانءنشانه ى شرك.نه در 
كنار نام خداءنام ديكرى را ببريم ونه به جاى نام او. (2) 

: 
*. «بشم الله رمز بقا ودوام است.زيرا هرجه رنكك خدايى نداشته باشدءفانى است. (2) 

لا 9 3-4 
؟. «بشم اللهِ) رمز عشق به خدا وتوكلل به اوست.به كسى كه رحمان و رحيم است عشق مى ورزيم و كارمان را با توكل به او 

: 
.يسم الله)ارمز جروج از تككئر و اظهار عجز به در كاه الهى أاسيث: 

: 
9.ابسم الله كام اوّل فو مسير ينك كن و خكيود يت است. 


ص :3 


.٠١ .بحارءج قخيص‎ )١ -١ 

.5١ .سئن بيهقى»ج اءص‎ )1 -١ 

“- ©) .تفسير مجمع البيان و فخررازى. 0 ل 
#- ع) .امام رضا عليه السلام مى فرمايد:بسم الله يعنى نشان بندكى خدا را بر خود مى نهم.تفسير نورالثقلين. 

ه- 0) .نه فقط ذات اوءبلكه نام او نيز از هر شريكى منزّْه است؛ «سَِبّح اسْمّ كك لأَعْلّى؛ حتّى شروع كردن كار به نام خندا و 
ال ل ْ 

ع-ع) دكل شي ل إلا وَخْهَهُا قصص».18. 


/.«بسم اللّهامايه فرار شيطان است.كسى كه خدا را همراه داشتءشيطان در او مؤثّر نمى افتد. 


لا 
١/ايسم‏ الله»عامل قداست يافتن كارها و بيمه كردن آنهاست. 


0 
بسم الله»اذكر خداست.يعنى خدايا! من تو را فراموش نكرده ام. 
: 
٠.«بسم‏ اللهابيانكر انككيزه ماستءيعنى خدايا هدفم تو هستى نه مردمءنه طاغوت ها ونه جلوه ها و نه هوس ها. 
:. 
١.امام‏ رضا عليه السلام فرمود:٠بسم‏ اللهابه اسم اعظم الهىءاز سياهى جشم به سفيدى آن نزديكك تراست. (2)1 


بيام ها: 


0 
-١‏ ع الله الرَخطن ايم در آغاز سوره)عرمر آن اسيت كه مطالب سورهءاز مبدأ ح و مظهر رحمثت نازل شده اسة: 

لا لا 
-١‏ «بشم الله لرَْطنِ الرّجِيم؛ در آغاز كتاب آسمانىيعنى هدايت تنها با استعانت از او محقّق مى شود. (5) 

5 
7- (بيشم الله كلامى كه سخن خداوند با مردم و سخن مردم با خداءبا آن شروع مى شود. 

: 

#-رحمت الهى همجون ذات او ابدى و هميشكى است. «اللّهِ الإخلآن الوَحِيما 
ه-بيان رحمت الهى در قالب هاى كوناكونءنشانه ى اصرار بر رحمت است.(هم قالب«رحمنءهم قالب«رحيم') «الوغلطن 
الرّحيم) 


#-شايد آوردن كلمه رحمان و رحيم در آغاز كتابءنشانه اتن باشد كه قرآن جلوه اى از رحمت الهى استءهمان كونه كه 


اصل آفرينش و بعثت جلوه 


ص مرهلا 


)شير راهتنا: 1 5 
9ب 4 ابد معناى اينكه مى كويند:تمام قرآن در سوره حمدءو تمام سوره حمد در بسم الآهءو تمام بسم اله در 
حرف(باء)خلاصه مى شودءاين باشد كه آفرينش هستى و هدايت آنءهمه با استمداد از اوست.جنانكه رسالت ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله نيز با نام اواأغاة كرسي ارا باشم 547 


لطن ورحمت اوست. «الكخللن الرّحيم) 

8 يم 

7١‏ الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْعالمِينَ 

نكته ها: 

«ربّابه كسى كفته مى شود كه هم مالكك وصاحب جيزى است و هم در رشد و يرورش آن نقش دارد. 


خداوند هم صاحب حقيقى عالم است وهم مدبّر و يرورد كار آن.يس همه هستى حركت تكاملى دارد ودر مسيرى كه 
خداوند معتين كرده»هدايت مى شود. 


لا 
علاوه بر سوره حمدءجهار سوره ى انعام»كهن.سبا وفاطر نيز با جمله «الْحَمْدٌ لله آغاز كرديده.ولى فقط در سوره حمد بعد از 


آن «رَبُ لْطْالَمِينَ افدة اسية: 


عديك واحساة ذبيكرانءزبان به تشكرهى كثاين 


«الحمد للهاءبهترين نوع تشكراز خداوند است.هر كس در هرجاءيا هر زبانى.هر كونه ستايشى از هر كمال و زيبايى دارد»در 
حقيقت سرجشمه ى آن را مكاركن عن "كنن الث يان كا وتن شاناكى با سباسكرارى اق تخلوق نداردءبه شرط آنكه به امر 


خداوند ودر خط و مسير او باشد. 


خداوند»ءيرورد كار همه ى آفريده هاست. اموق هو وت ل شيع (01)آنجه در آسمان ها و زمين و ميان آنهاست.يرورد كارشان 
اوست. درَتٌ الكلطاواتٍ وَ الْأَرْض وَ كا يَينْهُمَاه (احضرت على عليه السلام مى فرمايد:«من الجمادات والحيوانات:؛او برورد كار 


جاندار و بى حجان است.(له الخلق والامر تباركك الله رب العالميناهم آفريدنش از اوست و هم اداره ىى آنءو او مربى و 
ص 3 


.١181 .انعام»‎ 0-١ 


اد 9) اشعراس 18 


يرورش دهنده ى همه است. (0) 


مراد از«عالمين)»يا فقط انسان ها هستندءمانند آيه 7١‏ سوره حجر كه قوم لوط به حضرت لوط كفتند: «أوَ لَمْ تنوك عَن 
الْطْالَمِينَ) آيا ما تو را از ملاقات با مردم نهى نكرديم؟ ويا مراد همه ى عوالم هستى است.«عالّمابه معناى مخلوقات واعالّمينابه 
معناى تمام مخلوقات نيز استعمال شده است.از اين آيه فهميده مى شود كه تمام هستى يكك يروردكار دارد و آنجه در جاهليت 
ودر ميان بعضى از ملمت ها اعتقاد داشتند كه براى هر نوع از يديده ها خخمدايى است و آن را مدبّر و ربٌ الْنُوع آن مى 


ينداشتند»باطل است. 


بيام ها: 
نا لا 
احعمه تارشن ها براق اوسة: والحقة لله 121 
نا ل 
لاخداوند در تربيت و رشد هستى اجبارى ندارد.زيرا حمد براى كارهاى غير اجبارى اسث. «الْحَحَمدٌ لله) 
1 


"همه هستى زيباست و تدبير همه هستى نيكوست.زيرا حمد براى وما وشكويى اننع الجن تلن 
لا 7 
#حوقيل سعايكن مادوروره كارق انعد والفد لله ورت الما لسيق) 


احرايطة ع خد ا و تن ا مكلر#ارغير اطدص اقم و مكافك ريق روث المي (نقاش و اخاغتر خوواراعرضيه فى كلد ومن 


رود»ءولى مربئى بايد هر لحظه نظارت داشته باشد.) 

5 5 000 000 9 يكنا 5 2 1 #2 
#-همه ى هس: »نحت تربيتث خداونك د ست. «وّت ا لمينَ) 
/ا-امكان رشد و تربيت»در همه ى موجودات وجود دارد. (رَبّ الْعالَمِينَا 


مى دهد.(تربيت تكوينى) 


ص 086 


؟-5) .الف ولام قو الكقدا به معناى تمام حمد و جنس ستايش است. 


(وَتّ اك لمينّ» 


1 
-مؤمنان در آغاز كتا ب (قرآن)با نيايش به دركاه خداوئد متعالء «الْحَمْك لله وَبُ الْْالَمِينَ) مى كويتك وبدويايان كان ذن 


بهشت نيزءهمان شعار را مى دهند كه «آخر دعواهم أن الحمدلله ربٌ العالمين» (1) 
«”الوخطن الرَحِيم 

(خدايى كه)بخشنده و مهربان است. 

نكته ها: 


خداوند رحمت را وزكفرى وابنب كردة اليك كرك 3 عَللِ) نَفْسِهِ الوَحْمَة) (؟)و رحمت او بر همه جيز سايه كسترده اسث.او 
رحمتى وسعت كل شىء)» 20 


همجنين ييامبر و كتاب او مايه رحمتندء «رَحَْمَهٌ لْْالَمِينَ ()آفرشتكن وبرورش اؤ براساس وحمت اسح و اكر عقوبت ثيز فى 


دهد از روى لطئف است. 


بخشيدن كناهان و قبول توبه ى بند كان و عيب يوشى از آنان و دادن فرصت براى جبران اشتباهات»همه مظاهر رحمت و 


مهربانى اوست. 
بيام ها: 


١-تدبير‏ وتربيت الهى»همراه محّ.ت و رحمت است.٠در‏ كنار كلمه«ربُ» كلمه «رحمن»آمده است.) «(رَبٌ الكالمية العام 
الرّحيم) 


؟-همجنان كه تعليم نيازمند رحم و مهربانى استء «الوَحْلطِنٌ عَلْمَ الْقُوْآنَ» (شاترييت و تزكيه نيز بايد بر اساس رحم و مهربانى 


باشد. «رَبٌ الْعَالَمِينَ ألو خلآن الحيما 
ّ 
"در حمائيت خداوند»دليل بر ستايش اوست.«الحمد لله...الّرحمن الرّحيم) 


ص :31 


.٠١»سنوي.‎ )١--١ 
.0 .انعام»‎ )1 17 
.اعراف»122.‎ )” -* 
.1٠١1/»عايبنا.‎ )© ع‎ 


نده) ارصم ادق 


نكته ها: 


مالكيّت خداوند»حقيقى است و شامل احاطه و سلطنت استءولى مالكيت هاى اعتبارى» از سلطه ى مالك خارج مى شود و 


تحت سلطه ى واقعى او نيست. ياي يَوْم الدّين) 
با آنكه خداوند مالكك حقيقى همه جيز در همه وقت است.ولى مالكئت او در روز قيامت و معاد جلوه ى ديككرى دارد؛ 


#در آن روز تمام واسطه ها واسباب نسبت به كفار قطع مى شوند. اتَقَطعَتٌ بهم الاّء لاب 21١‏ 


لي 
#نسبت ها و خويشاوندى ها نسبت به كفار از بين مى رود. «قلا أنْللات َتِنَهُهْا 21 


لا 
*#براى كفار مال و ثروت و فرزندان»سودى ندارند. لأ بنع لآ ولا تنون)» 00 


#ستكان و نا ديكان نيز فايده اى : سانند. «لث كت هج أوكاء ) رع 
ل 0 ى تمى ر ر 


2 نك زبان كفارءاجازه عذر تراشى دارد و نه فكر آنها»فرصت تدبير.تنها راه جاره لطف خداوند است كه صاحب اختيار آن روز 


است. 


لفظ«دين)در معانى كوناكون به كار رفته است: 


لا 
لا 
الف :مجموعه ى قوانين ن آسمانى. «إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِشلام» (ه) 


0 
5 ِ هلا 
ب:عمل و اطاعت. (للَهِ الدِّينُ الْخَالِصٌ) (2) 


٠ 1‏ لا نكن عدم ال” 
ج:حساب و جزا. «مالكك 0 الدين) 


«يوم الدّينادر قرآن به معناى روز قيامت است كه روز كيفر و ياداش مى باشد. «يَثكَلونَ أَيَانَ يَوْمَ الدّينِ) لاامى يرسند روز 
8 : لا د 
قرآن در مقام معرّفى اين روزءمى فرمايد: دك © أدراك نا يم الدين. يَوْمَ لا تملك نَفسٌ لنّفس شه وَالأمَرْ يَوْمَئْذُ لله» (4)(اى 


ييامبر!)نمى دانى روز دين جه روزى است؟روزى كه هيج كس 


ص :39 


)١ -١‏ .بقره122. 
؟- 95) .مؤمنون»١١1.‏ 

ع« ") .شعراء»/8. 

ع- ©) .ممتحنه”. 

ه- 0) .آل عمران»19١.‏ 
ع- 20) .زمر»". 

/ا- /) .ذاريات»17. 


8-4 .انفطار19-18. 


يايئ يم الذَّينِ؛ نوعى انذار و هشدار استءولى با قرار كرفتن در كنار آيه ى «الوَحْلطنٍ لحن المطوع فى قود 46 يار بو 

لا 
الداوياودوو كارع بامندائاي امخريله دكر كوس لرعايد تييع طادى أ 9 نا الْقُورُ الوَحِيم. أن عَذايى هُوَ الْعَذَاتُ 
الله )به بند كانم خبر ده كه من بسيار مهربان و ١مرزنده‏ امءولى عذاب و مجازات من نيز دردناكك اس 


ل لا 0 هلا 
همجنين در آيه ديكّر خود را جنين معرّفى مى كند: «قابيل التؤب شديد العقاب» (؟)خداوند يذيرنده ى توبه مردمان وعقوبت 
كننده ى شديد كناهكاران اس 


0-7 لا 
در اؤّلين سورهى قرآن.مالكيتَ خداوند عنوان شده است» ياي يَوْم الدين» و در آخرين سورهءمَلكيت او. «مَلِككِ النّاس) 
بيام ها: 


١-خداوند‏ متعالءاز جهات مختلف قابل عبادت است و ما بايد حمد و سياس اورا به جا آوريم.به خاطر كمال ذات وصفات 
او كهاللهءاستءبه خخاطر احسان و تربيت او كه درَبٌ الْطْالّمِينَ» است و به خاطر اميد و انتظار رحم و لطف او كه «الخلطن 


الؤجيم؛ است و به خاطر قدرت و هيبت او كه لُعَلِكك يَؤْم الدّينَ) است. 
قامتو قر از رووقت اوسة: ورت الكالىة ...الك روم الدى: 
"-قيامت.يرتوى از ربوسّت اوست. «وّت ا لمينٌ... للى يوم بن 


ماك واي ا اذ وضية عداوته اميك عدن الرَحِيم ايئ يَؤْم الدّين) 


«هإناك تَعْيِدُ وَ إتاكك تُشتعين 
(خدايا)تنها ترا مى يرستيم و تنها از تو يارى مى جوثئيم. 
نكته ها: 


انسان بايد به حكم عقلءبندكّى خداوند را بيذيرد.ما انسان ها عاشق كمال هستيم و نيازمند رشد و تربيتء.و خداوند نيز جامع 
تمام كمالات و ربٌ همه ى هستى است.اكر به مهر و محبّت نيازمنديم او رحمان و رحيم است و اكر از آينده دور نككرانيم»او 
صاحب اختيار و مالكك آن روز است.يس جرا به سوى ديكران برويم؟! عقل حكم مى كند كه تنها بايد او را برستيد وازاو 


-ه 
كمكك خواست.نه بنده هوى و هوس خود بود ونه بنده زر و زور ديكّران. 


در نمازءكويا شخص نمازكزار به نمايندكَى از تمام خدايرستان مى كويد:خدايا! نه فقط من كه همه ى ما بنده توايمءونه تنها 
من كه همه ى ما محتاج و نيازمند لطف توايم. 

لاد 0 
خدارااسن كبى جور اقدارم اإلاكناتولى او عيبر تراواة دار وعم عي عدو جدى تومتكمإواكل كن فى 
اللطاياتٍ وَ الَْدْض إلا آتى الوَخلطن عَئِدأ» (()در آسمان ها و زمين هيج جيزى نيست مكر اين كه بنده و فرمان بردار نخداوند 


جمله اتَعْوّدا هم اشاره به اين دارد كه نماز به جماعت خوانده شود وهم بيانكر اين است كه مسلمانان همككى برادر و در يكك 


0# لا م و 
مراحل يرواز معنوى»عبارت ايت از:ثناءارتباط و سيس دعا.بنايراين اول سوره ى حمد ثناست» ايه ى «إياكك نعوّد) ارتباط و 


آيات بعد»دعا مى باشد. 
ح-. 2- 5 1 5 5 لا 8 1 
كفتكو با محبوب واقعى شيرين استءشايد به خاطر همين كلمه (إيّاكك) تكرار شد. 
بيام ها: 
١-ابتدا‏ بايد بندكى خدا كردءآ نكاه از او حاجت خواست. ا١تَعْبَد‏ تَسْتَعِينٌ) 

0-1 ه- لا عي قد 
؟-بند كّى»تنها در برابر خداوند رواست نه ديكّران. «إياكك نعبد) 


#كر جه عبادت از ماست.ولى در عبادت كردن نيز نيازمند كمكك او هستيم. 


)١ -١‏ .مريم»4. 


«إناك تَعْيِدُ وَ إنَاك تَسْتَعِينٌ» )١(‏ 
لا 2 مداع - 
؟- (إياكك نَعْيد وَ إِيَاكك نشتعين)» يعنى نه جبر است و نه تفويض.جون مى كُوييم: 
«نَعْبِدًا يس داراى اختيار هستيم و نه مجبور.وجون مى كوييم: ١‏ نَسْتَعِينُ) يس نياز به او داريم و امور به ما تفويض نشده است. 
ه-شناخت خداوند و صفات اوءمقدمّه دست يابى به توحيد و يكتايرستى است. 
«رَبُ المي الك خللن نِ الوّحِيم» تابي ذم دين يك تَعْبَد) 
2 لا 20 
#از اداب دعا و يرستش اين است كه انسان خودرا مطرح نكند و خود را در حضور خداوند احساس كند. «إياكك نعبك...) 
5 .2 ِ 2 2 
/ا-توجه به معاد.يكى از انكّيزه هاى عبادت است. «مالِك يَوْم الدين إِيَاك تَعْيدَا 
«عااهدنًا الصَلا لصلاط الْمُسْتَقِيمَ 
(خداوندا!)ما را به راه راست هدايت فرما. 
نكته ها: 
در قرآن مجيد دو نوع هدايت مطرح شده اسة: 


التعدابة كوي ء نظي هدايت وتتور حمل 5ه حكرته اذ شهد كلها سكي و حكرةه #ندو سائةو باهدايه و راعسا 
وفك كا قيفر امواتدرظ عاق لعاف .عاديا ل | نيا كه قر 1ن هى كرما دزا الس أغطل كُلَّ سَْءِ خَلْقَهُنُمٌ هدك لكياكر 


اين نوع از هدايت است. 
ب:هدايت تشريعى كه همان فرستادن انبياى الهى و كتب آسمانى براى هدايت بشر است. 


كلمه ى«صراط» (7ابيش از جهل مرتبه در قرآن آمده است.انتخاب راه و خط فكرى صحيح نشانه ى شخصيت انسان است. 


ص :77 

م لا . لاع م كم 
.)١-١‏ لا كنا لَِهْتَدىَ نّ لو لا أنْ ْ هَدانًا الله هُ) اكر هدايت الهى نبود ما هدايت نمى يافتيم.اعراف»57. 
؟-5) رطف .6١‏ 


-٠‏ ”3) .«صراط)در قيامت نام يلى است بر روى دوزخ كه همه ى مردم بايد از روى آن عبور كنند. 


راههاى غير الهى متعدّدى در برابر انسان قرار دارد كه او بايد يكى را انتخاب كند: 
#*#راه خواسته ها و توقعات هاى خود. 
#راه انتظارات وهوس هاى مردم. 
*#راه وسوسه هاى شيطان. 
*#راه طاغوت ها. 
#راه نياكان و ييشينيان. 
#*اراه خدا واولياى خدا. 
انسان مؤمنءراه خداوند واولياى او را انتخاب مى كند كه بر ديككر راهها امتيازاتى دارد: 
الف:راه الهى ثابت استءبر خلاف راه هاى طاغوت ها و هوس هاى مردم و هوس هاى شخصى كه هر روز تغيير مى كنند. 
ب:يكك راه بيشتر نيست.در حالى كه راه هاى ديكر متعدّد و يراكنده اند. 
حدر ييمودن آنءانسان به مسير و مقصد مطمئن است. 
د:در ييمودن آن:شكست وباخت وجود ندارد. 
راه مستقيمءراه خداست. (إِنَ وَبى عَللِا صِلاطٍِ مُستَقِيم» (21 
#راه مستقيمءراه انبياست. وإنّك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ عَلِمْ صلراطٍ مُستقيما (5) 
##راه مستقيمءراه لكك خداست. (وَ أن اندو يض صلاط مُشْتَقَيمٌا سف 
5 لا 
#راه مستقيم»توكل وتكيه بر خداست. مَنْ يَغَْصمْ بالل ققد َدِىَ إلهإ صَِاطٍ مُستقيم؛ الع 
##راه مستقيم» يكتايرستى و تنها يارى خواستن ٠‏ از اوست. (0) 
#راه مستقيم» كتاب خداوند است. (2) 
#راه مستقيم»راه فطرت سالم است. (/20 


ص عرض 


.بنا بر اينكه الف و لام در «الصلاطٌ) اشاره به همان راه يكتايرستى در آيه قبل باشد. 


.بناير روايتى در تفسير مجمع البيان»ج ١ص‏ /. 


بنابر روايتى از امام صادق عليه السلام در تفسير صافىءج ١.عص‏ 7 


انسانءهم در انتخاب راه مستقيم و هم در تداوم آن بايد از خدا كمكك بكيرد.مانند لامبى كه روشنى خود را هر لحظه از 


نير و كاه مى كيرد. «اهْدِنَا الصّلااط الفشتقية) 
ل 
در راه مستقيم بودنءتنها خواسته اى است كه هر مسلمانءدر هر نماز از خداوند طلب مى كندءحتى رسول الله صلى الله عليه و 


آله و ائممه اطهار عليهم السلام از خداوند ثابت ماندن در راه مستقيم را مى خواهند. 


انسان بايد همواره»در هر نوع از كارهاى خويشءاعم از انتخاب شغل»دوستءرشته ى تحصيلى وهمسريراه مستقيم را از 
خداوند بخواهد.زيرا جه بسا در عقايد»صحيح فكر كند» ولى در عمل دجار لغزش شود و يا بالعكس.يس هر لحظه.خواستن 


راه مستقيم از خداء ضرورى است. 


راه مستقيم مراتب و مراحلى دارد.حتّى كسانى كه در راه حقٌّ هستند.مانند اولياى خداوند, لازم است براى ماندن در راه و 


5 2 وم 2 لارء و 0-2 
زيادشدن نور هدايت.دعا كنند. «وَ الذينَ اهْتَدُوًا زَادَهمْ هدىٌ» 00 


راه مستقيم»همان راه ميانه و وسط است كه حضرت على عليه السلام مى فرمايد«اليمين و الشمال مضلّه و الطريق الوسطلِع هى 
الجادٌه» (؟)انحراف به حب و راست كمراهى و راه وسطء. جاده ى هدايت است. 


راه مستقيم يعنى ميانه روى واعتدال واحتراز از هر نوع افراط وتفريط»جه در عقيده و جه در عمل.يكى در عقايد از راه خارج 
مى شود وديكرى در عمل و اخلاق.يكى همه كارها را به خدا نسبت مى دهدءكويا انسان هيج نقشى در سرنوشت خويش 
تداوديو ذركرق خوودرا همه كاره وقغال مايشاء دانسيه وذيتت خذا را سمه من داند. يكن رهبران آسمات رافمحون هردمان 
عادى و كاهى ساحر و مجنون معرّفى مى كند و ديكرى آن بزركواران را در حدٌ خدا مى يندارد.يكى زيارت امامان معصوم و 


شهدا را يدعت من دائد و د يكرى تحتى به 


ص حور 


0 
اك الا كسى عدم كويد (الضقة الدوت الْعالَمِينَ ألوَخلان الرَّحِيم...» مراحلى از هدايت را يشت سر كذارده استبنابراين 


0-1 .بحاروج /اللي ص ". 


دركعت واميوارسوس]ا هدوشنا فى تلشيكن التصتاف را زيرينا من بذانهدو ديكرى«دنيا واموراتك انرا تاديد همي 
انككارد. 


در عمل نيز يكى غيرث نابجا دارة وديكرى همسرتن رابى حجاب به كوجه و بازار مى فرستد.يكى بخل مى ورزد و ديكرى 
بى حساب سخاوت به خرج مى دهد.يكى از خلق جدا مى شود و ديكرى حقّ را فداى خلق مى كند. 


ايتكوته رفتار وكردارهاءانحراف از مسير مستقيم هدايت است.خداوند دين يا برجا واستوار خود راءراه مستقيم معرّفى مى كند. 
(١)در‏ روايات آمده است كه امامان معصوم عليهم السلام مى فرمودند:راه مستقيمءما هستيم. (7)يعنى نمونه ى عينى و عملى 
راه مستقيم و اسوه و الكو براى قدم برداشتن در راهءرهبران آسمانى هستند.آنها در دستورات خود درباره ى تمام مسائل 
كك كن از قبيل كار»ءتفريح.تحصيلءتغذيهءانفاق»انتقاد.قهر.صاح و علاقه به فرزنك و...»نظر داده و مارا به اعتدال و ميانه روى 
سفارش كرهده اند. (؟)جالب آنكه ابليس در همين صراط مستقيم به كمين مى نشيند. (5؟) 


در قرآن و رواياتءنمونه هاى زيادى آمده كه در آنها به جنبه ى اعتدال.تأكيد واز افراط و تفريط نهى شده است.به موارد 
ذيل توجه كنيد: 


وو 5 لا و 
* «كلوا و اشْرَيُوا وَ لا تشرفوا» (ه)بخوريد و بياشاميد»ولى اسراف نكنيد. 


لار 5 ا وك عي 75 7 لا 3 ته م 
* «لا- تجعل رد كك مَعْلوَله إللا عق وَ لا تبث طلا كل البشط) (2)در انفاق»نه دست بر كردن قفل كن-دست بسته باش-و نه 


جنان كشاده دستى كن كه خود محتاج شوى. 


3 لاعءء - و - هو لار لا ا 2 - 
* «الذِينَ إذا أنفقوا لم يش رفوا وَ لم يَقترُوا و كانَ بَينَ ذلك ناما (لاامومنانءبه هنكام انفاق نه اهل اسرافند و نه اهل بخلءبلكه 
ميانه رو هستند. 

لو ىر للف ب ليلا وو اللي ا الا 5 
* «لا تجهّو بصَلاد ك و لا تخافث بها و ابن بَيِنَ ذلك سَبيلا (4)نماز را نه بلند بخوان ونه آهسته. 


ص :80 


.12١ماعنا اقل إنَنِى 1 رَبّى إللم صِلاطٍ مُسْتَقِيم)‎ .)0١-١ 

7-1) .تفسير نورالثقلين»ج ١‏ ص ١؟.‏ 

#- ”) .در اين باره مى توان به كتاب اصول كافىءباب الاقتصاد فى العبادات مراجعه نمود. 
؟- ع) .شيطان به خدا كفت: لأَفْعَدَنَ لَهُمْ صلاطّك الْمُسْتَقِيَ) اعرافء18. 

ه- 0) .اعراف؛١”".‏ 

عناع) .إسراية ا 

0١ -‏ .فرقان/ا9. 


.١ ١ 5 .اسراء»‎ 2 --)/ 


بلكه با صداى معتدل بخوان. 


دود وى ا عللان) تككاق) كر ورا از راه خدا بازداشتند» اطاعت از انها لازم نيست. ١إِنْ‏ 
لار ع لار 5 0 _ لا 
*ييامبر هم رسالت عمومى دارد؛ «مَ كان رَسُولا نبيّاه ("')و هم خانواده خويش رادعوت مى كند. «وَ كان يَأمَرٌ أهله بالصّلاه» 60 
٠‏ 5 و لأ 
#إبعاتم الي ع واتطارح بي لكر اط ريا كان إبيك لكر دازي قي كاك را ترضبيه عي كلل 5ه ارالك مراع 
اسث. «آتوا الرّ كام (8) 


لا ' 
عمج باصاراان ص سروت دارم اد ه وَ أو عَلِ أَنْقُيكُمْ) (ع)و نه دشمنى ها شما را از عدالت دور 


كند. دو لآ يَج ركم عَئَآنُ قوم (/4 

عي 
#موٌ منان هم دافعه دارند؛ «أشْدَاءٌ ء فار) جحاذبه دارند. «رحماءً يَتَنهَة) (/ 
مؤمنان هم دافعه دارند؛ «أَِدَاءُ عَلَى الْكفَارِ» و هم جاذبه دارند. «رُعَطاء بيه (4) 


رو و لا 
دهم ايمان و باور قلبى لازم است؟؛ «امَنْوا) وهم عمل صالح. «عملوا الصَائِلفْات) ال 


لاءء ه هلا 2 
دهم اشكك و دعا و درخواست ييروزى از خدا لازم است؛ «رَتنا افرغ عَلئِنا صَبْرا» (١٠)و‏ هم صبورى ويايدارى در سختى ها. 


«عِْرُونَ لَابرُونَ يَثْبُوا مانن (١١)شب‏ عاشورا امام حسين عليه السلام هم مناجات مى كرد و هم شمشير تيز مى كرد. 
#*روز عرفه و شب عيد قربانءزائر خانه ى خدا دعا مى خواند و روز عيد بايد در قربانكاه با خون آشنا شود. 


##اسلام مالكيت را مى يذيرد«الناس مسلطون على اموالهم» ل5لكولى اجازه ضرر زذن به ديكرق را نمى دهد و آن را محدود 
مى سازد.(لا ضَرر و لا ضرار» )١(‏ 


آرىءاسلام دين يكك بعدى نيست كه تنها به جنبه اى توججه كند و جوانب ديكر را فراموش كند.بلكه در هر كارى اعتدال 


وميانه روى وراه مستقيم را سفارش مى كند. 
ص :72 


8 .بقره‎ )١ -١ 
8 7ك القمات‎ 
.مريم01.‎ )" -* 
.مريم.19.‎ )© -* 
ه- 0) .بقره*5.‎ 
38 سات‎ )8 


/ا- /) .مائده»/,. 

86-4 .فتح.4. 

9-9) .بقره.10. 

.10٠ .بقره‎ )٠١ ٠ 
.20»لافنا.)١١-1١‎ 

)1١-5‏ .بحارءج .ص 17؟. 


يتكينة .كافى»ج .ص 0 


بيام ها: 


١-همهى‏ هستىءدر مسيرى كه خداوند اراده كرده در ح ركتند.خدايا! ما را نيز در راهى كه خود دوست دارى قرار بده. «اهْدِنًا 
الصّللاط الْمُسْتَقِيمَ 


؟-درخواست هدايت به راه مستقيم»مهم ترين خواسته ى يكتايرستان است. 


نار دان 


#ا-براى دست يابى به واه مستقيمءبايد دعا نمود. «اهُدِنًا الصّللاط الْمُسْتَقِيم) 


1 
#-ابتدا ستايشءآنكاه استمداد و دعا. «الْحَمْدٌ لله... اهْدِنًا» 


1 
ال ا «إياك تَسْتَعِينٌ إهْدِا الصَّلا لصّللاط الْمُسْتَقِيمَ 
لاصلاط الّذِينَ أنْعنت عَلَيهع غَير الْمَفْضُوبٍ عَليِهِمْ 2 
(خداوندا! ما را به)راه كسانى كه آنها را مشمول نعمت خود ساختى» (هدايت كن)نه غضب شد كان و نه كمراهان! 
نكته ها: 


اين آيه راه مستقيم راءراه كسانى معرّفى مى كند كه مورد نعمت الهى واقع شده اند وعبارتند از:انبيا»ص د يقين»شهدا وصالحين. 
(0)توجه به راه اين بزركواران و آرزوى ييمودن آن وتلقين اين آرزو به خود.ما رااز خطر كجروى وقرار كرفتن در خطوط 
انحرافى باز مى دارد. 

بعدازاين درخواستءاز خداوند تقاضا دارد كه او را در مسير غضب شد كان وكمراهان قرار ندهد.زيرا ب: بنى اسرائيل نيز به 


كفته قرآن.مورد نعمث قرار كرفتندءولى در اثر ناسياسى ولجاجت كرفتار غضب شدند. 
قرآنءمردم را به سه دسته تقسيم مى نمايد:كسانى كه مورد نعمت هدايت قرار كرفته 


ص :/؟ 

: 70107 : 
.)١ -١‏ ١مَنْ‏ بطع الله وَ الرّسُولَ فأولتك مَمْ اي نعم الله عَلَيِهِمْ م لا م ا وَل الجيق) »كسانى كه 
خداورسول را ييروى كنندء نان با كسانى هستند كه خدا آنها رانعمت داده السةءاق يباميران:راستكويان :شهدا و 
صالحان.نساء» 29 و ايه 4 سوره مريم. 


وثابت قدم ماندند»غضب شد كان و كمراهان. 


مراد از تعمة ذن:«انفقتة عَلَئِهِمَ) »نعمت هدايت است.زيرا در آيه ى قبل سخن از هدايت بود.علاوه بر آنكه نعمت هاى مادى 


را كفار ومنحرفين وديكّران نيز دارند. 
هدايت شدكان نيز مورد خطرند و بايد دائماً از خدا بخواهيم كه مسير ماءبه غضب و كمراهى كشيده نشود. 
مغضوبين در قرآن 


در قرآنءافرادى همانند فرعون و قارون وابولهب وات هايى همجون قوم عاد.ثمود و بنى اسرائيل»به عنوان غضب شد كان 
معرّفى شده اند. (0) 


و 


بتى أسراقيل كه داسعان زندكى و عمدة آنها در قرآن يبان شده اسثءزمائق بر مردم زو كار خويش برترى «اشهد» «فضلتكع 
عَلَى الْالَّمِينَ؛ ل'الكن بعد از اين فضيلت و برترى»به خاطر رفتار خودشان»دجار قهر و غضب خداوند شدند. «وَلَاوْ عضب مِنَّ 
انمه كارن عقي ل قو عاد عله عقن دن زقان و كرذان آثاة بيده اندعو فياه بورد سهرواف وقرافيق اسماتى تورات 
را تحريف كردندء ايُحَرّفُونَ الْكلم) (5)وتجار وثروتمندان آنان نيز به ربا وحرام خوارى و رفاه طلبى روى آوردند» دهم 


اربوا (ش)وعامه مردم نيز در برابر دعوت به جهاد و مبارزه»از روى تن يرورى و ترسءاز رفتن به جبهه نبرد و ورود به سرزمين 
ص :7 


١-١).درآيات‏ متعدّدى از قرآن وي كى هاى كمراهان و غضب شد كان و مصاديق آنها بيان شده است كه براى نمونه به 
موارد ذيل اشاره مى شود: #منافقان و مش ركان و بدكمانان به خداوند.نساء»12١١‏ و فتح.2. #كافران به آيات الهى و قاتلان انبياء 
الهى.بقره»١2.‏ #اهل كتاب كه در برابر دعوت به حقٌّ سركشى كرده اند.آل عمران»١١١-1175.‏ #فراريان از جهاد.انفال»12١.‏ 
*يذيرند كان و جايكزين كنند كان كفر با ايمان.بقره»8١٠‏ و نحل»2١٠.‏ #يذيرندكان ولايت دشمنان خدا و دوستداران رابطه ى 
با دشمنان خدا.ممتحنه؛١.‏ 

)١ 1‏ .بقره/ا؟. 

") .بقرم 281. 

ع- ©) .نساء2ع. 


ه- 0) .نساع .١12١‏ 


مقدّسءسر باز زدند. «قَاذَْتْ أَنْتّ وَ رَبك فقاتلا إن هاهنا قاعِدُونَ» (١)به‏ خاطر اين انحرافاتء مدا آنان را از اوج عزّْت و 


لا إِنَا كا 


فالاكة وصيا بيك د لكو سر نكين 5 مدلا باع 


مااهو قر تمان عداوسه عن شرفي كه افاتدد غضينع هد كازذ اعنم ين ته اقل تعريت باشو له اغل ووه اهل قراو ]3 
جهاد در راه حقّءو همجنين از كمراهان نباشيم»آنان كه حقّ را رها كرده و به سراغ باطل مى روند و در دين و باور خود غلوٌ و 
افراط كرده وو يااز هوى وهوس خود ويا ديكران ييروى مى كنند. 270 


انسان در اين سوره»عشق و علاقه و تولاى خود را به انبيا و شهدا و صالحان و راه آنان» اظهار و ابراز داشته و از مغضوبان و 


كمراهان تاريخ نيز برائت و دورى مى جويد واين مصداق تولى و تبرّى است. 


ضَالَين در قرآن 


- 


الوادت كمسصارد دويست بوهاتن وان يخي در قرآن آمده السك كاش در مورد د تحير بكار مى رودء «وَ وَجَدَ كك 
َال كا كاهى به معناى ضايع شدن استء ١‏ «أَضَلَ أَعْمَانَهُم» لعاولى اكثرا به متا كمراهى وهعراة با تميرات كوبا كوي 
نظير: «ضَلالٍ ثبينه » اضَلَالٍ تيده » اضَلالٍ كبر به جشم مى خورد. 


در قرآن افرادى به عنوان كمراه معورّفى شده اندءاز جمله: كسانى كه ايمان خود را به كفر تبديل كردندء (ش)امش ركانء (2)كفار» 
(للاعضيان كراق؛ لفاسلماناق كه كناو راسريرسثة:و 


ص تاحاو 


)١ -١‏ .مائدم؟7. 

ل ا ل اعَنْ مَل 
؟- ؟) . «قل يا أهل الك ب لا تَغْلوا فى دِينكغ غَيرَ الْحَقَ لابوا ألا هوم هذ ض ُو ين قبل و كوا ثيرو وان عا 
السّبيل) بكوناى اهل كتاب! فق ذينغاة به السق علو تكتيد وبه دنبال واس هاى كمراهانٍ ييش از خود نرويد»كه آنان افراد 
زيادى را كمراه كرده و از راه راست كمراه شده اند.مائده»/اا. 

7 37) .ضحى»7. 

ع- ©) .محمد .١‏ 

0007 من يبدل لحف إن فََذ َل سا الصبيل) بقره»8١٠.‏ 

ع- 6). «و من ب كِلَذ ضَلَّ ضَلال تعدا )ا نساعء2١١.‏ 

/ا- 0 دو من يقد بل .. قَقَدْ ضَلَّ) نساء 17*2. 


الدب 321 تقض اللهى شرل تكد قا حرا 


دوست خود كرفتند» (١)كسانى‏ كه مردم را از راه خدا باز مى دارند»كسانى كه به خدا يا رسول خدا توهين مى كنندءآ نان كه 


حق وا كسان ى كندددو كسان 15( وحمت كلا مأيوسد: 
در قرآن نام برخى به عنوان كمراه كنتدة: امدة استءاز قبيل :ابليسءفر عو ن»سامرى» دوست بدءرؤسا ونياكان منحرف. 


كمراهان خود بستر وزمينه ى انحراف را فراهم و كمراه كنند كان از اين بسترها و شرايط آماده»استفاده مى كنند.بسترهاى 
انحراف در قرآن عبارتند از:١.هوسهاء‏ (709.بت هاء (0”. 


كناهان ()»6.يذيرش ولايت باطلء (2)ه.جهل و نادانى. (2) 


بيام ها: 


- 
ءه - 


١-انسان‏ در تريبت:ءنيازمند الكو مى باشد.انبيا)شهداءصدّيقين وصالحانء نمونه هاى زيباى انسائيت اند. «صلااط الْذينَ أَنْعَفتَ 


- 


عَليِهِمَ) 
دا نجه :]و دونك بد اسان عن وس تعيية است.قهر و غضب را خود به وجود مى آوريم. 00 أَنْعَفْت» الْمَعْضْوب عَلَيِهِمْ) 


-ابراز تنفر از مغضوبان و كمراهانءجامعه اسلامى را در برابر يذيرش حكومت آنانءمقاوم و يايدار مى كند. غير الْمَغْضُوبِ 


عَلَئْهمْ وَل الصَائَينَ» (0) 


- 6. اموا علؤى و لوم أزله.. مَنْ يَف فعَلَهُ نكم قَقَدْ ضَلَّ ملا الٌسبيل) ممتحنه١.‏ 
؟-5), «انحَدَ كم مله وض اللْه» جائثيه77. 

عم ا كاد ِيِضلُوا عَنْ سَبيلها ابراهيم, ."١‏ 

عع) .رو يضِلٌ . به لا سين نه بقره»15. 


مو 


ه- 0) . «أنه مَنْ 2 َه بِضلَه 

ع 2).«وَإِنْ كع يق قله لمن الضَالية) شزه»ة3 

)/-١/‏ .درباره نعمت دنفت بكار رفته»ءولى در مورد عداب ترمو ااقضية الو عضي كردق 

0-8 إقرآن سفارش كرده أست: رلا ولو قَؤما غَفْدِبَ الأ عَلْيهسم) ه ركز سربرستى كروه غضب شد كان الهى را 


ا 


ا 


سيماى سوره بقره 
اشاره 
ايخ سور كه دويينتة و هشتاد و شكن أيه دارىهةن مدينة تاؤل شده و يور كترك سوزه قراق است: 


علنك تامكذارى انيه برقو داستاة سبان زيباق كاو نتن اسرائيل اسك كدر يات باقع #الابيان شد اسبك: 


محتواى سوره به علت طولانى بودن»دربردارنده مطالب كوناكون اعتقادى» فقهىءعبادى از قبيل توحيد و هستى شناسى و معاد 
وحيات يس از م ر كك تشريع قوانين عبادى»اخلاقى و فردى و اجتماعى بسيارى است.همجنين مسائل مربوط به وحى و اعجاز 


جاى داده است. 


دراين سوره آيه الكرسى و آيه دين كه بزركترين آيه قرآن است.ماجراى تغيير قبله»بهانه تراشى هاى بنى اسرائيل» آفرينش 


حضرت آدم و نافرمانى شيطان 


ص و 


و فرازهايى از تاريخ تعدادى از يياميران ماتند حضرت آدم و ابراهيم و موسى عليهم السلام و داستان هاروت و ماروت و 
طالوت و جالوت بيان شّكة اسيتة: 


از آنجايى كه دو سوره بقره و آل عمران احكام فقهى و اسماء و صفات نورانى الهى بسيارى رادر خود جاى داده اندءبه 
آنها«زهراوان»يعنى دو سوره بسيار درخشان كفته اند. 


از رسول خدا صلى الله عليه و آله يرسيدند كدام سوره هاى قرآن از همه برتر استءفرمودند: 
سوره بقره و سؤال كردند كدام آيه برتر است؟فرمودند:آيه الكرسى. 2١(‏ 


ص خرون 


9 


بشم الله الوَحْمَنِ الرَحِيِم 

به نام خداوند بخشنده ى مهربان. 

«الالم 

الف لام ميم. 

نكته ها: 

قوئارة ع تحروقل مقطعم ]قال يتطق بالا شل اشقه اذ جمله: 


١.قرآن»معجزه‏ ى الهى از همين حروف الفبا تأليتف يافته كه در اختيار همه استءاكر مى توانيد شما نيز از اين حروفءكلام 


معجزه آميز بياوريد. 

؟.اين حروفءنام همان سوره اى است كه در ابتدايش آمده است. 

".اين حروفءاشاره به اسم اعظم الهى دارد. 2002 

؟.اين حروفءنوعى سوكند و قسم خداوند است. (5) 

.اين حروف,از اسرار بين خداوند و بيامبر است. ()ومطابق بعضى روايات رموزى است كه كسى جز خداوند نمى داند. 50 


اما شايد بهترين نظر همان وجه اوّل باشد.زيرا در ميان يكصد و جهارده سوره قرآن»كه 4 سوره آن با حروف مقطعه شروع 


مى شودءدر بيست و جهار مورد بعد از اين حروف»سخن از قرآن و معجزه بودن آن است.جنانكه دراين سوره به دنبال «الماء 
لا 3 إن ع م 
«ذلك الات امده و به عظمت قران اشاره شّدة است. 


ص (ذارا 


سورع .بحارالانوار»ج /8.»ص »,. 


عم .بحا رالانوار»ج 9ص ا 


ع- ©) .تفسير مجمع البيان. 


در آغاز سوره شورى نيز حروف مقطعه ى «حم عسق» آمده است كه بعد از آن مى فرمايد: 


لارء ِ 7 لا 
كك ذلك يُوى إلَوِكك و إِلَى الّذِينَ مِنْ يك الله الْعزيرٌالْحَكِيم» خداوند عزيز و حكيمءاين جنين بر تو و بيامبران بيش از تو 


وحى مى كند.يعنى وحى خداوند نيز با استفاده از همين حروف است.حروفى كه در دسترس همه افراد بشرى است.البيتّه 


خداوند با اين حروفء كتابى نازل كرده كه معجزه است.ايا انسان نيز مى تواند جنين كتابى فراهم كند؟! 


آرى»خداوند از حروف الفباءكتاب معجزه نازل مى كندءهمجنان كه از دل خاكك صدها نوع ميوه و كل و كياه مى آفريند و 


انسان مى سازد.ولى نهايت هنر مردم اين است كة از خاكف و كل يخشت و آخر بسازند! 
لا 8 يلا لا و - .2 
«"اذلك الكتابٌُ لا رَيْبَ فيه هُدىٌ لِلمُتَّقَينَ 
آن كتاب (با عظمث كم)در(حقانيت)1ن هيج ترديدى راه ندارد»راهنماى يرهيزكاران است. 


نكته ها: 


لا 34 03 
الا رَيْبَ فيه) يعنى در اينكه قرآن از سوى خداستء»شكى نيست.زيرا مطالب آن به كونه اى است كه جايى براى اين شكك 


وترديد باقى نمى كذارد واكر شكى در كار باشدءبخاطر سوءظن وروحته لجاجت افراد است.جنانكه قرآن مى فرمايد: «فَهُمْ فى 
رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ) (١)آنان‏ در شككى كه خود ايجاد مى كنند»سرد ركم هستند. 


هدف قرآنءهدايت مردم است و اكر به مسائلى از قبيل خلقتٍ آسمان ها و زمين و كياهان و حيوانات و...اشاره كرده به خاطر 
آن است كه توجّه مردم به آنهاءموجب توه به علم وقدرت و حكمت خداوند كردد. (27 

0 -" 
قرآن وسيله هدايت همه مردم است؛ «هُدىٌ للناس» ()همانند خورشيد بر همه مى تابد 


ص ع 


)١-1‏ .توي ه؟. 


شورع .در قرآن به موضوعات طبيعى» كيهانى» تار يخى»فلسفى »سياسى و صنعتى اشاراتى شدهءولى هدقف اصلى هدايت اسة: 
م .بقره»186. 


ولى تنها كسانى از آن بهره مى برند كه فطرتٍ ياكك داشته و در برابر حقّ خاضع باشند؛ «مُردى لِلْمُتّقِينَه همجنان كه نور 
خورشيدءتنها از شيشه ى تميز عبور مى كندءنه از خشت وكل.لذا فاسقان (1):ظالمان 70 كافران )»دل مردكان (ع)»مسرفان 


و تكذيب كنند كان لقان عدايت قرآن بهره حثل ثمئ شوتل. 


لا - سِ 
سؤال:اين آيه درباره قرآن ومطالب آن مى فرمايد: «لا رَيْبَ فيه) هيج شكى در آن نيست.در حالى كه خود قرآن شكك وترديد 
مخالفان را در اين باره بيان مى دارد:يكك جا مى فرمايد: 


لا 
«إيا لَنِى شك وما تَذعُونا إلنه كريب كما درباره آنجه ما را به اج راق يدن شك عدف ا ا 
وجرت وزسى خوانيرا مَل هم فى شكك بن ذتْرى؛ (لالدرباره ى قيامت نيز آمده: اللنه فق يزو بالأعووكن قر وها فين 
انك لسار اسح قدي نما ١لا‏ رَيْبَ فيه هيج شكى در قرآن ومحتواى ان انست؟ 


ياسخ:مراد از جمله ا فك ل لقعي نه كبن ذن] لاقل اك زسدوا الكل قن للق كه مرو 1 ابد بتي 
ل له وك كين شكها كلد يد خاظل كوودلى وذ ارسق نانك دوا آنه 22 وده 
نمل مى فرمايد: ابَلْ هُمْ فى شك وميا بَلْ هم ميا عَمَونَ» (5) 


بيام ها: 


0 لاد 0 0 
١-قرآن‏ در عظمت.مقامى بس والا دارد. «ذ لكك» در ادبيات عرب»١‏ ذلتكك »اسم اشاره به دور است.در اينجا به قرآن كه در 
لان 9 
بيش روى ماست,ءبا «ذلِكك» اشاره مى كند كه از عظمت دست نايافتنى قرآن حكايت مى كند. 


ص 6ن 


6٠١ يَمْذِى القَوْمَ الْاسِقِينَ: توبه‎ 1 .)0-١ 
.0١ ؟-0). 1 يَمْذِى العَوْمَ الظالِمينَ؛ مائده»‎ 
يكين 1 يَهْدِى القَوْمَ لكافري: ا‎ 
ايى من هو كاذب كلا زمر»”.‎ ١ 1 ع-ع).,‎ 

ه هة). 1 يَمُدى مَنْ هو مُشرف كَذَات) غافر»18. 
ع- 69) .هود .21١‏ 
/ا- /) .ص١١‏ 
8-4) .سبأء 1"؟. 


0 
4- 4) .نخبه التفاسير به نقل از آيهالله جوادى. 


"-راهنما بايد در روش دعوت و محتواى برنامه خودءقاطع و استوار باشد. 
لا - 5 
جمله ى «لا رَيْبَ فيه) نشانكر استوارى و استحكام قرآن است. 
"'-توان ن قرآن بر هدايت يرهيزكاران»خود بهترين خ دليل براثقان و حقّانيت آن اسث. «هُدىٌ لِلْمَتّقِينَ) 


؟-تنها افراد ياكك ويرهيزكارءاز هدايت قرآن بهره مند مى شوند. «مردىٌ لِلْمُتَّقِينَ هركس كه ظرف دلش ياكتر باشدءبهره 
مندى و نوركيرى او بيشتر است. )١(‏ 
قل مان وت 
««#الّذِينَ يوون بلكب و مُقِيعُوتَ الضلاة وَ مما رَرْفناهمْ ينفقون 
(متَقين) كسانى هستند كه به غيب ايمان دارند و نماز را به ياى مى دارند و از آنجه به آنان روزى داده ايمءانفاق مى كنند. 


نكته ها: 


قرآن»هستى را به دو بخش تقسيم مى كند:عالم غيب (1)و عالم شهود.متّقين به كل هستى ايمان دارند»ولى ديكران تنها آنجه 


حتّى توقّع دارند كه خدا را با جشم ببينند و جون نمى بينندءبه او ايمان نمى آورند.جنانكه برخى به حضرت موسى كفتند: ١لَنْ‏ 
ُؤْمِنَ َك عَتّى تَرَى اللَهَ جهْرَهً) (ل'اما ه ركز به تو ايمان نمى آوريمءمكر آنكه خداوند را آشكارا مشاهده كنيم. 

0 0 
اين افراد درباره ى قيامت نيز مى كويند: لا م إلا علاثنا الدّلا وت ونا و :] يكنا إِدّ الدّهْر (عاجز اين دنيا كه ما در 


امكح عع :كك السف بعري ولاه من خوك وين روز كار الما تر الاين وم رد 


عنين افرادى هتوق ان عدار حيوانات تكذشهه اند ورراه شتاعت ر] متحصر به معسوسات فى دائتد و من خواهئد همه جيز رااز 


ص ع 


5 سن .و هوس عد لأرء 000 
)١ -١‏ .هدايت داراى مراحل و قابل كم وزياد شدن است. «وَ الذْينَ اهتَدُوًا زادَهم هدئ)» 
شورع .غيب به خداوند متعالءفر شتكان.معاد و حضرت مهدى عليه السلام اطلاق شدة:اسث: 
م .بقره» 060. 


ع ع) .جاثيه78؟. 


متقين نسبت به جهان غيب ايمان دارند»كه برتر از علم و فراتر از آن است.در درون ايمان»عشقءعلاقه تعظيم» تقديس و ارتباط 


نهفته استء.ولى در علمءاين مسائل نيست. 
بيام ها: 


1 2التتسان6( عسل دا فسسكودى سار انفاة جه خسنو و نابش تالبك عملي سن مق نسار كو لسيدة 


است.«يؤمنون...يقيمون... ينفقون)») 
؟-اساسى ترين اصل در جهان بيلى الهى آن سيت كه هستى »منحصر به محسوسات نيستك. برهتو ِالْمَيب)» 


"ديس از اصل ايمانءاقامه ى نماز و انفاق از مهم تروق اعمال اسك ابر مون 


تتفترة) (در جامعة ع الى كه بعركت وسير الى اللهكارداقطرات هاو امتوارى شاف روي وبرواق "و كسودهاف يعتوق ينا 


نماز تقويت و درمان مى يابد و خلأهاى اقتصادى و ناسامانى هاى ناشى از آنءبا انفاق ير و مرتفع مى كردد.) 
ع .4 امه 4 ص ل 2 
عير كزارى نمازءبايد مستمر باشد نه موسمى و مقطعى. «يقيمون الصَلاةَ) (فعل مضارع بر استمرار و دوام دلاات دارد.) 
5 لا _ جام 
ضدر انفاق نيز بايد ميانه رو باشيم. (١)١مِمَا‏ رَرْقِنَاهَمْ) 
#-از هرجه خداوند عطا كرده(علمآبروءثروت.هنر و...)به ديكران انفاق كنيم. 
لل رعلا م 5 1 5 5 
«ممًا رَرْقَنَاهُمْ ينفقون» لكلامام صادق عليه السلام مى فرمايد:از انجه به انان تعليم داده ايم در جامعه نشر مى دهند. 27 
/ا-انفاق بايد از مال حلال باشد.جون خداوند رزق (5)هر كس رااز حلال مقدّر 


ص :اع 


.)١-١‏ 0 »امن ما)است و يكى از معانى«من»بعض است.يعنى بعضى از آنجه روزى كرده ايم-نه همه را-انفاق مى كنند. 
؟-١)‏ .در ايتكونه موارد كلمهاماابه معتاى هر جيز استث. 

”) .بحارءج )ص 17. 

*- ©) .«رزق»»به نعمت دائمى كه براى ادامه ى حيات طبق احتياج داده مى شودءاطلاق مى كردد وقيد تداوم و به اندازه ى 
احتياج»آن را از مفاهيم احسانءاعطاء؛نصيبءانعام و حظءجدا مى كند.التحقيق فى كلمات القرآنءجعءص .1١5‏ 


ديام 
مى كند. «رَرْقَنَاهَمْ) 


ء- 5 : 5 لا 
ماكر باور كنيم أنجه داريم از خداست,ءبا انفاق كردن مغرور نمى شويم.بهتر مى توانيم قسمتى از أن را انفاق كنيم. «ممًا 
بجألء 
رَرْفنَاهمْ) 
؟)وَ الذي يو متو نّ لملا 
او الاين بو فوت 
و آنان به آنجه بر تو نازل شده و آنجه ييش از تو(بر يبامبران)نازل كريدهءايمان دارند و هم آنان به آخرت(نيز)يقين دارند. 


نكته ها: 


ابزار شناخت انسان»محدود به حس و عقل نيست,ءبلكه وحى نيز يكى از راههاى شناخت است كه متّقين به آن ايمان 
دارقك :اسان دن اكاب راهبدوة راغتما جار تحر سر كروداتن فى شوددبيابد اننبا ست اؤروا بكيرتك و بامتطق و معجزه و 


سيره ى عملى خويشء او را به سوى سعادت واقعى راهنمايى كنند. 


ازاين آيه و دو آيه قبل بدست مى آيد كه خشوع در برابر خداوند متعال(نماز)و داشتن روحيه ايثار و انفاق و تعاون و حفظ 
حقوق ديكران واميد به آينده اى روشن و ياداش هاى بزركك الهىءاز آثار تقواست. 

بيام ها: 

١حايمان‏ به تمام انبيا و كنب آسمانى:لازم اسث.زيرا همه آنان يكك هدف را دنبال مى كتند. اُؤْمِتُونَ... © أَيْرْلَ مِنْ قيلك: 
"-تقواى واقعىءبدون يقين به آخرت ظهور بيدا نمى كند. «بالآخره هُمْ يُوقنُونَ 

“-احترام قرآنءقبل از كتب ديكر اسث. ...لا أ 


#-بيامبر اسلام» آخرين ييامبر الهى اسث. كلمه «من قبيلكك) بدون ذكر «منن قل كك ) نشانه ى خاتمبّت ييامبر اسلام و قرآن أشنت 


6٠: ص‎ 


«هأولئئك عَللِا هَدىٌّ من رَبْهُمْ وَ أوليك هم التفيفة 
تنها آنان از جانت يرورد كارشان بر هدايشك.و آنان همان رستكاران هجد. 
نكته ها: 


باداش اهل تقوا كه به غيب ايمان دارند و اهل نماز و انفاق و يقين به آخرت هستند؛ رستكارى و فلاح 
اسك درسعكارف الندتر يج قله سنحاديفه إسة زور خداوثن سس رايزاق نس اقريدة لكو مسر واد ان غبادت لقاو غيادكة را 


براى رسيدن به تقوا 070و تقوا را براى رسيدن به فلاح ووسكاري: 1 

در قرآنءرستكاران ويذكى هاى دارند؛از جمله: 

الف:در برابر مفاسد جامعهءبه اصلاحكرى مى يردازند. (8) 

ب:امر به معروف و نهى از منكر مى كنند. (2) 

ج:علاوه بر ايمان به رسول خدا صلى الله عليه و آلهءاو را حمايت مى كنند. (/20 

د:اهل ايثار هستند. 0( 

تدر قيامت ال حستات»ميزان ستكين دارند. (149 

ومتكارى :يدون تلاقى :به .دست تمن ايبن وشرايط و لوازهى :دار از آن جمله درقرآن به مؤارة ذيل اشازة شد :اسث: 
9 0 

#براى فلاح ورستكارىءت زكيه لازم است. «قد أفلح مَنْ زكاها/» )0٠١(‏ 

#يراى فلاح و رستكارىء جهاد لازم است. لَلْاهِدُوا فى سَبِيله َعلَّكمْ تَفْلحون) لاس 


*#براى فلاح و رستكارى خشوع در نمازءاعراض از لغوء يرداخت زكات.ياكدامنى»عفت» امانتدارى»وفاى به عهد و يايدارى در 


نمازءلازم است. 


ميد حيو لا وين ل ان 
١-١‏ . لق لكمْ ما فى الأزض مي بقره 59. 
ارو علقة لحك ف الرنض :إلا لد ووه يسيع 
م م) . «اغتدُوا رتكم... لَعَلكم تَتَقَونَ» بقره١؟.‏ 
ع-ع) . دقاتّقُوا الله... لعلكع تفْلحونٌ مائده .1١١‏ 


ه- 2) .آل عمران»؟١٠.‏ 
ع- 2) .آل عمران»؟١٠.‏ 
/ا- /0) .اعراف»/1017. 
/-06) .حشرم 4. 

4- 4) .اعراف». 


فده 0( .شمس ٠‏ 1. 
)١١-١‏ .مائده.0". 


بيام ها: 
١-هدايت‏ ويه الهى»براى مؤمنان واقعى تضمين' شده است. «هدىٌ مِنْ رَبْهُمْ) 


و م مهاه 


١‏ -ايمان وتقواءانسان را به فلاح ورستكارى مى رساند. «للتكقية يوون المتلكرة» 


دع إن الَّذِينَ كَفَوُوا سلا عَلَيِهع أ أنْذَوتَهُ أم لم يرمُع لا يؤيئونَ 
همانا كسانى كه كفر ورزيده اندءبراى آنها يكسان است كه هشدارشان دهى يا هشدارشان ندهى.آنها ايمان نخواهند آورد. 


نكته ها: 


«كفر)ءبه معناى يوشاندن و ناديده كرفتن است.به كشاورز و شب كافر مى كويند.جون كشاورز دانه و هسته را زير خاكك مى 
يوشائد و شب فشا را در برمى كيرد كفران نعمت نيز به معنى ناديده كرفتن آن اسث.شخص منكر دينهبه سبب اينكه حقايق و 
آياث الهى را كتمان هى كند ويا ثاديده هى كيرف كافر خوائده شده:است» 


آبات 0 ناف افؤحاة قال جالشاة انو بود م وَعَطْتَ أَمْ لَم تَكنْ مِنّ الْلاعِظِينَ 


02)براى ما وعظ و نصيحت تو اثرى ندارد»فرقى ندارد كه يند دهى يا از نصيحت دهند كان نباشى. 

اكر زمينه مساعد ومناسب نباشددعوت انبيا نيز مؤّر واقع نمى شود. 

باران كه در لطافت طبعش»خلاف نيست 

در باغ لاله رويد و در شوره زار»حس 

بيام ها: 

١-لجاجت‏ و عناد و تعضّب جاهلانهءانسان را جماد كونه مى كند. سَلء عَلَتِهِمْ) 

اوش تبليغ براى كنا كان انه كر تقار ودار دو السان 1 كد وقارت نز بعد عانو ال تحرام كرد 2 


عي نكي 3 أ تروف 


6١: ص‎ 


12 .شعران‎ )١ 1 


“-انتظار ايمان آوردن همه ى مردم را نداشته باشيد. لادلا مون 


7 0 0 5 سم هلا 3 ل كار 0 2 
“حسم الله عَللمْ قلوبهخ وَ عَللِمْ سَمْعِهِمْ وَ عَللِلْ أنْصارهِم غشارَةٌ وَ لَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


خداوتك بر ولها وير كوقن آتثان هون وك وير سشمائقان بزدةااى اسخهوبراق اتا عذاي يررك اسث: 


نكته ها: 

3 3 لا عوط له 2 
مُهر بدبختى كه خداوند بر دل كفار مى زند»كيفر لجاجت هاى آنان است.جنانكه مى خوانيم: ايَطْبَعٌ الله عَللِم كل قلب مُتكيُّر 
لا 5 1 1 
جَبَار) (")خدا بر دل افراد متكبر و ستم ييشه؛مهر مى زند.و در آيه 1" سوره ى جاثيه نيز مى خوانيم:خداوند بر دل كسانى كه 
عمل قهرى و جبرى از طرف خدا باشد. 
مراد از قلب در قرآن»روح و مركز ادراكات است.سه نوع قلب را قرآن معرّفى مى كند: 


١.قلب‏ سليمء !.قلب منيب».قلب مريض. 
ويذكى هاى قلب سليم 

الف:قلبى كه جز خدا در آن نيست.«ليس فيه احد سواه» 270 

ب:قلبى كه بيرو راهنماى حقّءتوبه كننده از كناه و تسليم حقّ باشد. () 
ج:قلبى كه از حبٌ دنياءسالم باشد. (2) 

د:قلبى كه با ياد خداءآ رام كيرد. (2) 

ه:قلبى كه در برابر خداوند» خاشع است. (ل/اى 


ص :07 
5 رع لك ام 5 8 
)١ -١‏ .در ايهدى ٠١”‏ سوره يوسف مى فرمايل: (وَ م] أكِثْرُ الذاس و لو حَرَصَاتَ بْوُ منِينَ) هر جند ارزومندو حريص 
باشى»بسيارى از مردم ايمان نخواهند آورد. 
07 .غافر»570. 
م .نورالثقلين»ج ؟.ص /1. 
عع .نهج البلاغه خطبه 11 


ه- 0) .تفسير صافى. 


ع- 2) .فتح,ع. 


ا .حديد»”12. 


البتّه قلب مؤمنءهم با ياد خداوند آرام مى كيرد و هم از قهر او مى ترسد. «إذا ذْكرَ اللَهُ وَجِلْتْ فُلُوبهُغ؛ ()همانند كود كى كه 
هم به والدين آرام مى كيرد و هم از آنان حساب مى برد. 
ويزكى هاى قلب مريض 
"ته مز أَغْمَلا كله 
الف:قلبى كه از خدا غافل است ولايق رهبرى نيست. «لا تطغ مَنْ أغة نا قلبَه) (؟5) 
4 ع 1 5 ك1 3 ا ل م لا لا 2 وو لا ف 
ب:دلى كه دنبال فتنه و دستاويز مى كردد. «فامًا الذِينَ فى قلوبِهم ريغ فيتبعون ما تشاتة منه ائتغاءَ الفتنه» 200 


5 لا ار 
ج:دلى كه قساوت دارد. ١جَعَلْنا‏ قلوبَهُم قاسيّة) () 


-ه - . 7 وو لا 9 
د:دلى كه زنكار كرفته است. (بَلُ أن عَلل قلوبهغ 2 كانُوا يَكبِبُونَ» () 


لا 


ه:دلى كه مُهر خورده است. «طيعَ الله عليه كفْرجِة» (*) 
ويزكى قلب منيب 


قلب منيبءآن است كه بعد از توبججه به انحراف وخلا-فءتوبه وانابه كرده و به سوى خدا باز كردد.ويز كى بارز آن تغيير 


حالات در رفتار وكفتار انسان است. 
خداوند در آيات قرآنيءنه وي كى براى قلب كفار بيان كرده است: 
الف:انكار حقايق. لوبهم مُنْكرَةٌ) (/1 
ب:تعضب. ١فى‏ قُلوبهمُ الْحَمِيَه» (0) 
راد 
ج:انحراف و كمراهى. (صَرَّفْ الله قلوبَهُم) 30) 
ل ص 5 طا 2 وو 

د:قساوت و سنكّدلى. «فْوَئل للقاسته قلوبّهة» )٠١(‏ 

لآ 0 5 - ب 0 لاء وو 
:موت. الا تَسْممٌ المَؤتلإ» ١الاو:‏ الود كّى و زنكار. «جل رَانَ عَللِلْ قلوبهم) 00 


ص ؤرده 


-١‏ ١).انفال»‏ ؟. 
)5-١‏ .كهف»18. 
97-”) .آل عمران»/. 
ع ©) .مائده»”137. 


ه- 0) .مطففين»؟١.‏ 
ع- 2) .نساء.100. 
/ا- /1) .نحل»77. 
-8) .فتح.12. 
9- 4) .توبه/ا7١.‏ 
٠-١٠).زمر»؟5.‏ 


.07 .روم‎ )1١-١ 


؟--75) .مطففين»؟١.‏ 


:مرض. «فى قلوبِهم مَرَض» 2١(‏ 
ح:ضيق. 0 صَدَرَةٌ صقا [648 


طبع. يع لآ علا يكفْ رهم 0 


ا ْ ل 
قلب انسان.متغيّر و تأثيريذير است.لذا مؤمنان اينجنين دعا مى كنند: (زَئْ لا ترغ قلوينا بَعْد إذ ا (6)خدايا! دلهاى ما را بعد 


از آنكه هدايت نمودى,منحرف مساز. 
امام صادق عليه السلام فرمودثدةاين جمله(1 يهارا زياد بكوييد و ختود را از انحراف: ايمن و درامان ثدائيد. (48 


بيام ها: 
د 
١-درك‏ نكردن حقيقتءشايد بالاترين كيفرهاى الهى است. ١حَسَمْ‏ اللهُ عَللِمْ قلوبهم) 
1 
ادك و الخادوسيت هر خوروق دلياو كرش امت «الّذِينَ كُفَروا... حَنَمَ الله 


لا 
3# -دراثر يافشارى بر كفرءامتيازات اساسى انسان(دركك حقايق و واقعئات) سلب مى شود. «الَذِينَ كفَدوا... حَتَمَ الله 


1 
#كفرالون عاسب بااعمل ماسك «الديق كمَرُوا... حَمَمَ الله 


كذارد.در واقع انسان»خود عامل بدبختى خويش را فراهم مى كند.جنانكه امام رضا عليه السلام فرمود:مّهر خوردن.عقوبت 
كفر انهاست. (2) 


لا 0 5 


1 


واز مردم كسانى ستند كه فى كريبةةنه خدا وروز قيامت ايمان آورده ايم»در١-قرآن‏ در عظمت.مقامى بس والا 
دارد.«ذلككادر ادبيات عرب»«ذلك)اسم اشاره به دور است.در اينجا به قرآن كه در ييش روى ماست,.با«ذلكك)اشاره مى كند 
كه از عظمت دست نايافتنى قرآن حكايت مى كند. 


ص :06 


.٠١ .بقره‎ )١ -١ 
؟) .انعام»178.‎ -١ 
.١08 ب 8#) .نساءء‎ 


3-3 سو تور قلي 
ع- 2) .تفاسير نورالثقلين و كنزالدقائق. 


نكته ها: 


در آغاز اين سوره.براى معرّفى مؤمنان جهار آيه و براى شناسايى كفار دو آيه آمده است.از آيه 8 تا ٠١‏ كروه سومى را معرّفى 
مى كند كه منافق هستند.اينان نه ايمان كروه اوّل را دارند و نه جرأت و جسارت كروه دوم را در ابراز كفر.منافق»همانند موش 
صحرايى اسث كه براى لالنه اش دو راه فرار قرار مى دهدءيكى از آن دو را باز مى ككذارد واز آن رفت وآمد مى كندو 
ديكرى را بسته نكنه مى دارد.هر كاه احساس خطر كند با سر خود راه بسته را باز كرده و مى كريزد.نام سوراخ مخفى 
موك اناق ا عراست كه “كلم متاقق يز ان همه بواقه كر شد است: 1413 


كرجه مراد از نفاق در اين آيات.كفر در دل و اظهار ايمان استءولى در روايات نفاقءداراى معناى كسترده اى است كه 
فركس (إيان وعملئن همافتكه نباشد»سهمى از نفاق دارد.در حديث مى خوانيم:اكر به امانت خيانت كرديم و در كفتار دروغ 
كفتيم و به وعده هاى خود عمل نكرديمءمنافق هستيم كرجه اهل نماز و روزه باشيم. (5) 


نفاق» نوعى دروغ عملى و اعتقادى است و رياكارى نيز نوعى نفاق 1 ف 
بيام ها: 
١-ايمان»يكك‏ مسثله قلبى است و اظهار انسان كافى نيست.«ماهم بمؤمنين») 
لا ل نا 0 

"-ايمان به مبدأ و معاد.دو اساس براى ايمان است. «آمَنا بالله وَ اليم الآخر» 

٠ ٠. 5 5‏ )مه 5 2 5 لا 1 و 0 
""-خداوندك از درود انسان»١‏ هه اسَت: لو ما هم بموفين"» 

لا لا ص كنل 
«4)يخْادِعُونَ الله وَ الذينَ موا وا يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وا يَشْعْرُونَ 
(منافقان به يندار خود)به خداوند و مؤمنان نيرنكك مى زنند در حالى كه جز خودشان را فريب نمى دهندءامًا نمى فهمند! 
ص :68 


0-1 .سفينهالبحارءج ".ص 6 .2١‏ 


9 ”7) .تفسير نمونه. 


نكته ها: 


«شعورااز ريشه ى«شّعرابه معناى مو مى باشد. كسى كه داراى فهم دقيق و موشكافانه باشد»اهل درك و شعور است.يبنابراين 


افق كمان عى كلد بويك رانور فرمه هع :فاهدة وير | در كم كرسة تدارف كا تددر 


مراد از حيله ومكر منافقان با خحداءيا خدعه ونيرنكك آنان با احكام خدا و دين الهى است كه آن را مورد تمسخر و بازيجه قرار 
مى دهند ويا به معناى فريبكارى نسبت به يبامبر خداست.يعنى همان كونه كه اطاعت و بيعت با رسول خداءاطاعت و بيعت با 
خداست (١)و‏ خدعه با رسول خدا به منزله خدعه با خدا مى باشد كه روشن است اين كونه فريبكارى و نيرنكك بازى با 
دين»خدعه و نيرنكك نسبت به خود است.جنانكه اكر يزشك»دستور مصرف دارويى را بدهد و بيمار به دروغ بكويد كه آنها 
را مصرف كرهده امءبه كمان خودش يزشكك را فريب داده و در حقيقت خود را فريب داده است كه فريب يزشككءفريب خود 


است. 


برخورد اسلام با منافق»همانند برخورد منافق با اسلام است.او در ظاهر اسلام مى آورد» اسلام نيز او را در ظاهر مسلمان مى 


شمارد.او در دل ايمان ندارد و كافر است»خداوند نيز در قيامت او را با كافران محشور مى كند. 


قرآنءبازتاب كار نيكك و بد انسان را براى خود او مى داند.جنانكه در اين آيه مى فرمايد: 


- - 
ِ نْ أخس ع 


إن أخس نكم أخددث شم نيكم و إن أسأئم و 0 
نيكى كنيدءبه خود نيكى كرده ايد و اكر بدى كنيدءبه خود كرده | يد.يا در جا كز متايه َلبَق كر اليم إل 
بأخلين قا ككف ناجوز از كفه ان راقرا تكيرة 


خدعة يا دين شخدعة باخوة اسث له عتداءو در جاى د يكر سه قرمايل: ١‏ 


ص :لاه 
لا 
.)١ -١‏ «مَنْ م اام كاعر كن ا وزاك بيروقع كتدءقطعا از حخدا ييروى كرده است.نساع ٠١‏ ١ن‏ الاوك 
يعُوتك إِنلا ها لايعُونَ الله كسانى كه با تو بيعت كنندءهمانا با خدا بيعت نموده اند.فتح١١٠.‏ 
000 
“ا *3) .اسراعءلا. 


ع- ©) .فاطر»6#. 


بيام ها: 


لا 
ك2 لا و 0 031 
١-حيله‏ كرى»نشانه ى نفاق است. «يخادعون الله) 


للخ نغ 2 
؟-منافق»همواره در فكر ضربه زدن است. «يخادِعونَ» (كلمه«خدعهابه معناى ينهان كردن امرى و اظهار نمودن امر ديكّرءبه 
منظور ضربه زدن است.) 2102 


لا 
“-آثار نير نككءبه صاحب لبوك ور فى و 3 يَحَدَّعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ) 


"-منافق»بى شعور است ونمى فهمد كه طرف حساب او خداوندى است كه همه ى اسرار درون او را مى داند (75)ودر قيامت 


نيز از كار او يرده برمى دارد. (#)رو ا تشتدون (28 


لأ . د 5 3 5 
ذ-خدعه و حيله»نشانه ى عقل و شعور نيست. متادش قر ا يتيوه در روايات مى خوانيم:عقل واقعى ان است كه توسط 


آنءانسان خداوند را بندكى نمايد. 

9 7 علا و ب 2 006 لا 3 3 لا لام :. 3 
٠١‏ "فى قلوبهم مَرَض فَرَادَهُمْ الله مَرَضِا وَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ يما كانوا يَكذِبُونَ 
اظهار ايمان)دروغ مى كويند. 
نكته ها: 


ع - لار 52 
بيمارى, كَاهى مربوط به جسم استءنظير أيه ى ١88‏ سوره بقره؛ «وَ مَنَ كان مَريضا) كه درباره احكام روزه بيماران مى باشد.و 


كاهى مربوط به روح استعءنظير اين آيه «فى قُلُوبهِمْ مَرَض) كه درباره بيمارى نفاق مى باشد. 
ص :6/6 


1ت]) تفسين واهتها: 

ا عله ابت الأشيع !ا تغنى الشذو ةعافر 

#) . «يَوْمَ تبلى السَلَائْر طارق»9. 

لم جولو الاو دوق كو كرد ع راق مها #وذاول اق عه شوو دازيد كد هيدا سر وشاة زات «اد قيكز ادك 


داستان منافقء»به لاشه ومردارى بد بو مى ماند كه در مخزن آبى افتاده باشد.هر جه آب در آن بيشتر وارد شود»فسادش بيشتر 
شده و بوى نامطبوع و آلودكى آن افزايش مى يابد.نفاق» همجون مردارى است كه اككر در روح و دل انسان باقى بماند»هر آيه 
وحكمى كه از طرف خداوند نازل شودءبه جاى تسليم شدن در برابر آن»دست به تظاهر و رياكارى مى زند ويكك كام بر 
نفاق خود مى افزايد.اين روح مريضءتمام افكار و اعمال او راءرياكارانه و منافقانه مى كند و اين نوعى افزايش بيمارى است. 
دهم الله مَرَضاً 

0 5 0 


شايد جمله ى دهم الله كدض ارون جاشدرنظر وتاكلية العف اكنرة كد دودل مماوى ذارتديهدا ينارق اناذر| اضاقه 
بيام ها: 


١-نفاقءيكك‏ مرض روحى ومنافق بيمار است.همانطور كه بيمار»نه سالم است و نه مرده؛منافق هم نه مؤمن است و نه كافر. «فى 


قلوبهم مَرَض) 
000 
"؟-اصل انسان»دل و روح اوست. اهَرَادَهُمُْ الله) 


(حقٌّ اين بود كه بككويدهفزادها الله مرضا»يعنى در دل آنان مرض بودءخداوند مرض آنها را زياد كرد.ولى فرمود:مرض خود 


لا 
"'-نفاق»مرضى است كه رشد سرطانى دارد. سرادم الله مَرَضِاً) 


ص :04 


ف كفس واعتمار 

؟5-1) .در قرآن»آياتى را مى خوانيم كه در آن اوصاف يسنديده اى همجون:علم»هدايت و ايمانءقابل افزايش معرّفى شده 
است.همانند: «زَذْنى علماً) طهء١١او‏ كته إيطاناً انفال»” و ادم هدىّ) محمد»/7١.همجنين‏ برخى از امراض و اوصاف 
نايسند مانند:رجسءنفرت»ترس و خسارت نيز قابل ازدياد دانسته_شده اند.همانئد: كته رخِساً توي 1و دم تفوراً» 
فرقان, ٠ع‏ و للم يادو إلا لاد توبه/5 و (وَ لا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا تَلطارا اسراءء 67.با توجه به آيات مذكورءمعلوم مى شود 


مت م 2 [إء 


كه سنت خداوند»آزادى دادن به هر دو كروه خير و شراست. «كلا نمد هؤلاء وَ هو لاء) اسراءئ .7١‏ 


*-زمينه هاى عرّت و سقوط راءخود انسان در خود به وجود مى آورد. هلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بلا كانُوا يَكَذِبُونَ» 
4 لا 3 52 

«-دروغكّويىءاز روشهاى متداول منافقان است. «كانوا يَكَذْيُونَ) 
0 7 

إذا قل له لا مفْسدُوا فى الَوْض كانوا لي نحن مُصْلحُونَ 

هر كاه به آنان(منافقان) كفته شود در زمين فساد : نكنيد»مى كويند:همانا ما اصلاحكريم 

بيام ها: 

١-كرجه‏ منافقان بنديذير و نصيحت خواه نيستندءولى بهتر است آنها را مؤعظه و نهى از منكر كرد. «قيل لَهُمْ) 

لأى. و م 
"-نفاق»عامل فساد است. «لا تفسِدوا فى الأزض)» 
*ا-منافق جند جهره بودن خود را مردم دارى واصلاح طلبى مى داند. كا نحن مُضْلِحُونَ) 


؟-منافق»فقط خود را اصلاح طلب معرّفى مى كند. لانن مض لمخونَ) (ممكن است كسى دجار بيمارى 7 روحى 
السدولى هال كيه كسان اسك ) 


م-منافق با ستايش نابجا از خود»در صدد تحميق ديكران و توجيه خلافكارى هاى خويش است. ونا نَخْنُ مُضْلِحُونَ) 
لا 3 و 6 2 يي م لا ٠‏ 2 

"الا إِنَهُمْ هَمٌ الْمُفِسِدَونَ وَ كن لا يَسْعْرُون 

آكاه باشيد! همانا آنان خود اهل فسادندءولى نمى فهمند. 

نكته ها: 


در يكك بررسى اجمالى از آيات قرآن در مى يابيم كه نفاق»1ثار و عوارض بدى در روح» روانءرفتار و كردار شخص منافق 
ابجادهى كند كد او زا دو ديا و قياميك كرقتار:مى سارد. 


قرآن در وصف آنها مى فرمايد: 


ص :٠ه‏ 


##دجار فقدان شعور واقعى مى شونك. 40 
#انديشه و فهم نمى كنند. 52 
#دجار حيرت و س ركردانى مى شوند. (7) 
جون اعتقاد قلبى صحيحى ندارندك»و حشت واضطراب بعلو عذابى دردناكك دارند. 60 
بيام ها: 
١-مسلمانان‏ بايد به ترفندها و شعارهاى به ظاهر زيباى منافقان»1 كاه شوند.«الا» 
"-بلنديروازى و خيال يردازى مغرورانه ى منافقءبايد شكسته شود. إِنّهُم هُمُ الْمْفْسِدُونَ) 
“"-منافقان دائماً در حال فساد هستند. الهم الْمفيدُوة) 
- - 5 لا 0 5 
؟-زرنكّى اكْر در مسير حق نباشد»بى شعورى است. «لا يَشْعُرُون) 
لا عق .حداف ذل أت لا لاء ةمه و ع[ - و 2لا َل وى ىر بءَلا 8 أ 2 
237 إذا قِيلٌ لَهُمْ آمِنُوا كطا آمَنَ النَاسٌ قالوا أ تؤْمِنُ كلطًا آمَنَ الشَمَهاءٌ ألا إنَّهُعْ هُمُ الشَفَهَاءُ وَ لكن لا يَعلْمُونَ 


وجون به آنان كفته شودءشما نيز همان كونه كه(ساير)مردم ايمان آورده اند ايمان آوريدء(آنها با تكبر وغرور) كويند:آيا ما 


همانئد ساده انديشان و سبكك مغزانءايمان بياوريم؟! آكاه باشيد! آنان خود بى خردند»ولى نمى دانند. 
بيام ها: 
١‏ -ارشاد و دعوت اولياى خداءدر منافقان . بى اثر است. «قيل. م 


"-منافقان»روحبه امتياز طلبى و خود برتربينى دارند. ًَ تومن '"-تحقير مؤمنانءاز شيوه هاى منافقان است. 59 آمَنَّ الشَمَطا2 


.١7»هرقب ل بغر ون» بقرى ١١؛ 6 الشتَباق‎ .)١-١ 
.١7»هرقب فقون‎ . ١ (لا يَفْقَهُونَ) توبهء/ا8/؛‎ . )5 -١ 
.١7»هرقب (يَعْمَهُونَ) بقره.18» 1 يُنِصرُونَ)‎ . )" -'9 
عدم كدو ردك‎ 

ه- 0).وَلَهُمْ عات ليم بقرى ٠١‏ 


(ايمان داشتن و تسليم خدا بودنءدر نظر منافقان سبكك مغزى است.) 
ل 
ع-مسلمانان بايد هوشيار باشند تا فريب ظواهر را نخورند. «آلا») 
ه-در فر هنكك قرآن,.7 تسليم حقّ نشدن»سفاهت است. (إِنَّهُمْ هُمُ | شام 
#-بايد غرور متكبرانه منافق»شكسته وبا آن مقابله شود. إِنَّهُمْ هم الشمقا 
/ا-افشاى جهره دروغين منافق»براى جامعه اسلامى ضرورى است. الهم الشتلطاى 
5 95 لل ]| ددر 

8-بدتر و درداورتر از هر دردى»جهل به ان درد است. «لكنٌ لا يَعْلمُون) 

لاءدد 55 00 لاء لا لا ره 1 لاء لا 78 كلا 7 7 ور 
١1١و‏ إذا لقوا الذينَ امَنوا قالوا امَنا وَإذا خلوا ليا شياطينهم قالوا إنا مَعَكُمْ نما نخن مُسْتَهْرؤنَ 


وجون با اهل ايمان ملاقات كنند كويند:ما(نيز همانند شما)ايمان آورده ايم.ولى هركاه با(همفكران)شيطان صفت خود خلوت 
كنندء مى كويند:ما با شما هستيم.ما فقط(اهل ايمان را)مسخره مى كنيم. 


نكته ها: 


«شيطان)از هش طن ابه معناى دور شده از خير است و به هركس القاى انحراف كندء اطلاق شده وبه انسان هاى بدكار و دوراز 


حق نيز كفته مى شود. 2١2‏ 


بيام ها: 


0م _لا 0م لارام 
١-منافقءنان‏ را به نرخ روز مى خورد. «قالوا آمَنا... قالوا إِنا مَعَكُمْ) 


مء _لا 
١-كرجه‏ اظهار ايمان براى مسلمانى كافى استءولى بايد مواظب عوامل نفوذى بود. «قالوا آمَناا 


#سمثافقتشهافت هنداقث ندارد وال مؤمتاق ترسن و هرامن دار تخلواة 


تماس وارتباط منافقان با مؤمنان»1 شكار وعلنى است ولى تماس آنان با كار يا سران و رهبران خودءسرّى و محرمانه»در نهان و 


خلوت صورت مى كيرد. 
ص :"م 


)١-١‏ .مفردات راغب. 


#*-دوستان منافقان»شيطان صفت هستند.١شياطينهم)‏ 

ه-كفار و منافقان با همديكر ارتباط تشكيلاتى دارند و منافقان از آنان خط فكرى مى كيرند.«شياطينهم) 
20000 0 ير ند اكلا قث كف 5 

#-منافقان»مؤمنان را به استهزا مى كيرند. «إثما نخن مُسْتَهُزؤن)» 
ل و و 

«6اللَهُ يسْتَهْرىٌ بهم وَ يَمُدَّهُمْ فى طَفَانِهم يَعْمَهُونَ 

عخنداوند آثان زابة استهزا مى كيرة.و آنان وا در طفغيانشان مهلت مى دهد نا س ركردان شوتك: 

نكته ها: 

كلمهديّعمهون؛ازاعَمّهامثل على مى باشد»لكن «عمى) كورى ظاهرى را كويئد و«عمه) كورى باطنى است. 202 


امام رضا عليه السلام در تفسير اين آيه مى فرمايد:خداوند»اهل مكر و خدعه و استهزا نيستء.لكن جزاى مكر و استهزاى آنان را 
الاقساوت: كلب وتسلط شيطاة ووموسه هتاى اويميل يه كناة و بن 'رغبى يهعبادت :خبراهى و مكار با افراد نا اهل و 


سركرمى به دنيا و غفلت از حقٌّ كه منافقان بدان كرفتار مى آيند. 


منافقان»دوكانه رفتار مى كنند و لذا با آنها نيز دو كونه برخورد مى شود؛در دنيا احكام مسلمانان را دارند و در آخرت كيفر 


بيام ها: 
: ا 
ادكشرهاف الهى ساب يا كناهان اسك .دو برابرنماككا نَحْنٌ مُسْتَهْرَوْنَ) » «اللهُ يَسْتَهْرَئ بهم) آمده است. 
؟-منافقان با خدا طرفندءنه با مؤمنان.(آنها مؤمنان را مسخره مى كنند»ولى خدا 
ص ا 


١1‏ كلسير كشاف): 


)١ -١‏ . تفسير نورالثقلين»ج ١.عص‏ ا 


به حمايت آمده و ياسخ مسخرهى آنان را مى دهد.) «اللَهُ يَسْتَهْزَئٌ بِهِمْ) 
1 
*-استهزاءاكر به عنوان ياسخ باشد.مانعى ندارد.نظير تكبر در مقابل متكثر. «اللهُ يَسْتَهَْىّ بهم) 


#-از مهلت دادن وزياده بخشى هاى خداوندنبايد مغرور شد. ايَمُدَّهُمْ فى طَفْانِهم) 
ه-س ركشى و طغيانءز مينه اى براى سر كنكمي هاست. «فى طغانهم يَعْمَهُونَ) 

> لارء 5 ار اهم لامر :, لأا عل 5 لأرىء م لاء 0 
«8١)أوليك‏ الذِينَ اشْتَرَوًا الضلالة بالهدى فما رَبِحَتَ يَجَارَتَهُمْ وَ ما كانوا مُهْتَدِينَ 


5 


آنان كسانى هستند كه به بهاى(از دست دادن)هدايت»خريدار ضلالت و كمراهى شدند.امًا اين داد وستد»سو دشان نبخشيد و 


دز شمان هدانت يافكان در ثيامدثد.(ويا به اهداق خودثرسيدتد.) 
نكته ها: 


نتائقا ماعب عتدابنى تردفد كه آن .را ادبت يعدن شاد غراد آيدابق ابت كه زميئه هاى قطرى وعرامل هدايةه را 


از دست دادند.همجنان كه در آيات ديكر مى خوانيم: 


«اشْئَرَوًا الْكفْرَ بِالْإِلان» (١)كروهى‏ ايمان را به كفر فروختند.و يا «اشْتَرَوًا الْكلاة الدَّلا بالآخرو» (1)آخرت را به زندكى دنيوى 
فروعهندويا وو العذات بالعغنيم اامرزش وعفو البى رابا قهر و غداب | ومعائله كروتدبينى اسهداد ايبيمان ودريافت 


ياداش و مغفرت رابا اعمال خود از بين بردند. 
عاقبتء.نور الهى دود شد 
فطرت حق جوى اوءنمرود شد 
بيام ها: 
٠ 5 .‏ 5 1 . 5 ل للر م لا 
١-منافق»سود‏ و زيان خود را نمى شناسد ولذا هدايت را با ضلالت معامله مى كند. «اشْتَرَوًا الضلالة بالهدى) 


ص ره 


.١لا/لءنارمع .آل‎ )١--١ 
8 .بقرى‎ )3 9 


عدم برقروء هلا 


؟-انسانآزاد و انتخاب كر است.جون داد و ستدءنياز به اراده وتصميم دارد. 
هم 3 لام 
«اشْتَرَوًا الضلاله...») 
'"حدنيا همجون بازار است و مردمان. معامله كر و مورد معامله»اعمال و انتخاب هاى ماست. واشكدوا..: ول رَبِحَتْ ار 
-عاقبت مؤمنءهدايت؛ اعَللِإ هُدىٌ مِنْ رَبّهِمْ) و سرانجام منافق»انحراف است. 
0 
«ما كانوا مَهْتَدِينَ) 


ا 
لعنافقان جد لذ نك كرد در ان اند واد راك "كالى) لتوكفي رهبا ويه اناك بده 
0 


ل لا َل لا 2 ا م ورحعى ٠.‏ لا ا 3 
أضاءث ما حؤله ذهب الله بنورهم وَ تَرَكهُمْ فى ظلماتٍ لا يُنِصِرُونَ 


مكَلْهُمْ كمكل الّذِى اسْتَؤقدَ ناراً كلما 


نورشان را ببرد و آنان را در تاريكى هايى كه(هيج)نمى بينند»رهايشان كند. 
نكته ها: 


مثالءبراى تفهيم مطلب به مردمءنقش مؤثرى دارد.مسائل معقول را محسوس و بدينوسيله راه را نزديكك وعمومى مى 
كندءدرجه اطمينان را بالا مى برد ولجوجان را خاموش مى سازد.در قرآن مثال هاى فراوانى آمده است از جمله: 


مثال حقّءبه آب و باطل به كبٍ روى آب. (1)مثال حقّ به شجره ى طيبه و باطل به شجره ى خبيثه. (7)تشبيه اعمال كقّار به 
خاكسترى در براير تندباد. (5)ويا تشبيه كارهاى آنانءبه سراب. (5)تشبيه بت ها و طاغوت ها به خانه عنكبوت. (هاتمثيل 
دانشمند بى عمل به الاغى كه كتاب حمل مى كند. (2)وتمثيل غيبت:به خوردن كوشت برادرى كه مرده است. (29 


ص 20 


)١ -١‏ .رعد»11. 
-١‏ 7) .ابراهيم28؟. 
- ") .ابراهيم»18. 

عدع) .ثوروم 


ه- 0) .عنكبوت» ١ع.‏ 


لو 2ظ .جمعه 0. 


.١7؟١»تارجح.‎ 023 -١ا/‎ 


اين آيه نيز در مقام تشبيه مجموعه اى از روحيات و حالاتٍ منافقان است.آنان»1 تش مى افروزند»ولى خداوند نورش را مى برد 
وذوة و خا كنسر و تاريكن برائ آثان باقى مق كذارة: 


امام رضا عليه السلام فرمودند:معناى آيه اتَرَكَهُمْ فى ظَلْطَاتِ...) آن است كه خداوند آنان را به حال خود رها مى كند. (21 
بيام ها: 


لا 
١‏ -منافق براى رسيدن به نورءاز نار( تش)استفاده مى كند كه خاكستر و دود و سوزش نيز دارد. ل سْتَوْقَدَ نار 


؟-نور اسلام عالم كير استءولى نورى كه منافقان در سايه ى آن تظاهر به اسلام مى كنند»در شعاعى كمتر و روشنايى آن 
لا 5 و 
تابابذار اكه اماف لا غول) 


لا 
“-اسلام نور و كفر تاريكى است. ا«ذْهَبَ الله بنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فى ظَلطَاتِ) 


ع*-كسى كهاز يكك نور بهره مند نشودءدر ظلمات متعدّد باقى مى ماند. «بُورهِم... فى لات (كلمه«نورامفرد و 
كلمه«ظلمات)اجمع است.) 


0 
ه-نقشه ها وتوطئه هاى منافقانءبه اراده الهى ناتمام مى ماند. «ذَهَبَ الله بنُورهِم) 


0 
#-طرف مقابل منافقان»خداوند است. «ذْهَبَ الله بتورهِم) 
كساقم ا حدوى اننا فتاريكه كبرق ارك 


: لا 
8-منافقان دجار وحشت و اضطرابء.ودر تصميم كيرى هاى دراز مدت» سرد ركم هستند. «فى قلات لا يتصرٌون) 


-كَاهى در آغازءايمان واقعى استءولى كم كم انسان به انحراف كرايش بيدا نموده و منافق مى شود.(كلمه«نورهمادر اين 
آيه و جمله«لايرجعونادر آيه بعد نشان مى دهد كه آنان نورى داشتند»ولى به سوى آن لوو و كفن 


ص 42 


1ت لفسرو تو والتقليرة: 


«للاصمٌ بُكمٌ عَمٌَْ فَهُمْ لا يَدْجِعُونَ 
آثان(اق شتيدن حن )كر وزاز كنتن حق) كك وزاز دبدن ح) كورئلويس ايشاق(به سوق خق)باز تمى كردتل: 


نكته ها: 


ع عرق م 


ا للاا” برخى بيامبران مى فرمايد:آنان دست وجشم دارندء 0 اديع و إخلفات وبقوت أ أوك الأتدين:ذ 
ار (١)شايد‏ مقصود آناست كه كسى كه دست بت شكنى دارد دست دارد»كسى كه جشم خدابين دارد جشم 
داردءيس منافقان كه جنين دست وجشمى ندارند.در واقع همجون ناقص الخلقه هايى هستند كه خود مقدّمات نقص را فراهم 
كرذه :و وشاتئال تاكة را الدبية وادة النولبذا دز ابئ سوزة ووماروى سافان تايرق سسحرة الاشهرونها 


يشعرونءلايعلمون.لايبصرون»يعمهون»صمٌءبكم»عمىءلا يرجعونا بكار رفته است. 


نظر»غير از بصيرت است.در سوره اعراف مى خوان نيم: "اهم يَنْظرُونَ | كك وق ١‏ بمبعوة تكن رن اك يدت كاه من 
كنند»در حالى كه نمى بينند.يعنى جشم بصيرت ندارند كه حقٌ را ببينند. 


م ا ع ا و ل ل ل ا 
لا 

سام له ُوبٌ لآ بََْهُونَ 00 مخ أَغْينٌ لايد رُونَ به وَلَهُعْ آذانُ لأ يش مكو ك با أولبك الام بن مع أمَ ٌ 

وليك مم الكافُونَ, آنان دل دارند»ولى نمى فهمند»جشم دارند ولى نمى بينند» كوش دارند ولى حقٌّ را نمى شنوندء اين كروه 


همجون جهاريايان بلكه از آنها بست تر و كمراه ترندءايشان غافل هستند. 


جزاى كسى كه در دنيا خود را به كورى و كرى و لالى مى زند»كورى و كرى و لالى آخرت است. «وّ نَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الام 
َل وُجُوهِهمْ عُمِيا وَ بُكماً وَ صما (9) 


ص 46 


)ضيوع 
؟- 7) .اعراف»198. 


ف م .ارات لاق 


بيام ها: 
١-نفاقءانسان‏ رااز دركك حقايق و معارف الهى باز مى دارد. ١ض‏ بكم عَمْينَ) 
؟-كسى كه از عطاياى الهى در راه حقٌّ بهره نكيرد»همانند كسى است كه فاقد آن نعمت هاست. «ضُمٌ يكم عُمْئَا 


اسح نديدن منافقان دو دليل دارد:يكى آنكه فضاى بيرونى آنان تاريكك است؛ «فى لات وديكر آنكه خود جشم دل رااز 
دست داده انك. ١ضُ‏ بكم عْمْيَ) 

ا :5 
-منافقان»لجاجت و تعصب دارند. «فَهُمْ له يَوْجِعُون) 


32 - 


0-4 - و 7 5 2# و 0 _لا - 
دولل اد كض ف يق الفلا فو طالاات وَوَقة وهوق بفعلوق الك عه فى 1ذانين وق القلاضى كدو الروت والله خبط 
لا 2 ًَِ ِ- - 
بالكافِرينَ 


مرككءانكشتان خود را در كوشهايشان قرار مى دهند.و(لى) خداوند بر كافران احاطه دارد. 
نكته ها: 


خداوند.منافق را به شخص در باران مانده اى تشبيه كرده كه مشكلات باران تند»شب تاريككءغوّش كوش خراش رعدءنور 
خيره كننده ى برقءو هراس و خوف مرككءاو را فراكرفته استمامّا او براى حفظ خود از بارانءنه يناهكاهى دارد و نه براى 


تاريكىءنورى و نه كوشى آسوده از رعد و نه روحى آرام از مركك. 
بيام ها: 


اعمتافقاق غرق در مشكلاة وكزاتق هاف شوتديو در همين دثا تر دلهرة وأاضطرات و رسواق وأذلث دامق كرشان من 


شود. «ظُلطَاتٌ وَ رَعْد وَيَدق) 
اعمنافقان اذه كم ترسددم ذه المؤيك 
اسكافقان بداتيد كه خداوئد بر آتها احاطه :دارة وهر لحظه اراده فرها بك اسرانيو 


ص :2/1 


توطقة ها ]نينا وا فاه كتهب ]و لله مبحط بالكافر 33 


0 
١‏ َل عليه فَامُوا و لو عاد الله لَدَهَتِ بس هع و أَنظارِمِم إنّ 


- 


م 2لا 
تك كلكا اضيا لهم 1 


عَللِم كل شَئْءٍ قَدِيدٌ 


ذاأ 


نزديكك است كه برقءنور جشمانشان را بربايد.ه ركاه كه(برق آسمان در آن صحراى تاريكك وبارانى)يراى آنان بدرخشدءدر 
آن حركت كتشدوولى هميق كد تاريكى :ابشاة راذا كرفت باسسدواكز خداوتك بتر اهديشنوايى وعيتانى تاذو ناز بيق )من 


نكته ها: 


منافققان»تاب وتوان ديدن دلائل نورانى و فروغ آيات الهى را ندارند.همانند مسافر شسيكرد در بيابان كه در اثر برق 
آسمان»جشمانش خيره شده و جز جند قدم بر نمى دارد.آنان نيز در جامعه اسلامى هر جند كاهى جند قدمى ييش مى 
روند»ولى در اثر حوادث يا اتفاقاتى از حركت باز مى ايستند.آنان جراغ فطرت درونى خويش را خاموش كرده ومنتظر رسيدن 


نورى از قدرت هاى بيرونى مانده اند. 
ص :ه89 


١-١).نكاهى‏ به عملكرد و سرنوشت منافقان در جريان انقلاسب اسلامى ايران»نشانه اى روشن براى اين آيه 
است.دلهره تفرقه#شكسةء آوا ركىعغرسةهبى آبروى :يناهندكى به كفار و طاغوث ها وجاسوسيءلتبجهاى اعمالشان بود.آنان 
با استفاده از شعارها و شخصيت هاى مذهبى»خيال بيروزى داشتند؛ «اش 000 ولى با خنثى شدن ودار شدن 
مردم از سوء نيت آنان»خداوند آنان را كرفتار سر در كمى وتفرقه و بى خبرى از واقعيت ها و حقايق نمود. دكت الله بنُورهِم) 
آنان جون شنيدن اخبار و سخن حقّ را از علما تحريم مى كنند به منزله كران هستند»و جون دريافت هاى درونى خود و حقايق 
را بازكو نمى نمايند مانند افراد لالند».و جون جشم ديدن بيشرفت و بيروزى اسلام را ندارند» كورند.و در اثر لجاجت و تعضّب 
مصداق «لا يَوْجِعُونَ) مى باشند.ولى ييروزى ها مثل برق و نهيب مردم و آيات افشاكر همانند رعد و صاعقه» نان را به وحشت 


واضطراب انداخته است. 


ه ركاه كفته مى شود خداوند بر هر كارى قادر اسستعمراد كارهاى ممكن است.مثلاً اكر كفتيم فلاسنى رياضى دان 
زيرا اين امر محال استءنه آنكه آن شخص قادر بر جمع نمودن آن نباشد.كسانى از امام عليه السلام سؤال كردند:آيا خداوند 
مى تواند كره ى زمين را در تخم مرغى قرار دهد؟امام ابتدا يكك ياسخ اقناعى دادند كه با يكك عدسى جِشمءآسمان بزركك را 
مى بينيم»سيس فرمودند: 

خداوند قادر است,ءامًا بيشنهاد شما محال است. (١)درست‏ مانند قدرت رياضى دان كه مسثئله ى محال را حل نمى كند. 


سيماى منافق در قرآن 


افق كر عقيمدة وعمل دير عور وكتتكو كس العمل ها رااان خوة شان عى وعد كداوواين سوره وسووة هاف 
منافقون»احزاب.توبه»نساء و محمد آمده اسث.آنجه در اينجا به مناسبت مى توان كفتءاين است كه منافقان در باطن ايمان 
ندارند»ولى خود را مصاح و عاقل مى يندارند.با همفكران خود خلوت مى كنندءنمازشان با كسالت و انفاقشان با كراهت 
است.نسبت به مؤمنان عيب جو و نسبت به ييامبر صلى الله عليه و آله موذى اند.از جبهه فرارى و نسبت به خدا غافل اند.افرادى 
ياوه سراءريا كار»شايعه ساز و علاقمند به دوستى با كفارند.ملاكك علاقه شان كاميابى و ملاكك غضبشان»محرومكّت است.نسبت 
به تعهّداتى كه با خدا دارند بى وفايند»نسبت به خيراتى كه به مؤمنان مى رسد نككران»ولى نسبت به مشكلاتى كه براى 
عكلدالان يق بي ١ج‏ دنه فى باسك ر بي |( ععووات من اكاكلا زا ورور راون همه امراب هاي دقري وعداى في 
فرمايد: :إن الْمافِقِينَ فى الدّو ْمَل من الثار؛ 051 


بيام ها: 
َل نف 'ل] 
١-منافق‏ در مسير ح ركت.متحير است. «أضاء... مَسْوَاء أظلم... قامُوا) 
3 حَ لا و 
؟"-حركت منافق»در يرتو نور ديكّران قت «اضاءَ لَهَم) 


٠/7١١ ص‎ 


؟- 3) .نساع:50١.‏ 


-ه لا 22 
خداوندى شود. «وَ لو شاءً الله لذبت بِسَمْعِهِمَ) 


.1 
لي ل ا لسر رار ند. (وَ لو شاءً الله لذهَبَ بِسَمْعِهمْ وَ 


أَنظْارِهِم) 


١01ل‏ أَيهَا ها الاي اغبدوا ربكم اذى حَلفَكم وا َذِينَ مِنْ يلم لَعلّكمْ تتقُونَ 


نكته ها: 


در كتاب هاى قانون.مواد قانون»بدون خطاب بيان مى شودءولى قرآن كتاب قانونى است كه با روح و عاطفه ا مسرو كار 
دارد»لذا در بيان دستورات»خطاب مى كند.البته خطاب هاى قرآن مختلف اميرك كاه براى عموم مى فرمايد: 31 أنه الْنْاسٌ) 


؛أننا براق هذايت يافتكان قرهوده اسث: ل أنه الذية آماه 


هدف از خلقت جهان و انسان»تكامل انسان هاست.يعنى هدف از آفرينش هستىء بهره كيرى انسان هاست (١)وتكامل‏ انسان 
ها در كرو عبادت (')واثر عبادت»رسيدن به تقوا 80)و نهايت تقوى»رستكارى است. (6) 


سؤال:جرا خدا را عبادت كنيم؟ 
ياسخ:در جند جاى قرآن ياسخ اين يرسش جنين آمده اسنت: 


#جون خداوند خالق و مرئى شماست. «اعْبَدُوا رََكم كم الّذِى حَلَفَكُو (ه) 


1 0 عي للق كم رم 

).١و‏ حَلَقْتٌ الْجنَّ وَ الْإِمْسَ إلا ليِعْبَدُون) ذاريات,22. 

ا يور اعرد ها بكم د املك 1 و شر 

ع-ع) . دو اتَّقُوا الله لَعَلْكمْ تَفْلِحُونَ) بقره.189. 

ه- 0) .مش ركان خالقيّت را يذيرفته ولى ربويّت را انكار مى نمودند»خداوند در اين آيه دو كلمه (رَبَكُمٌ) و اكَلَفَكُو) رادر 
كنار هم آورده تآولالت نين تكله كيد كه صالق شماحرورد كار قماسة: 


0. 


٠ ه و وه 31 لاء :/ 5 0 را ف و و 2 إن ب‎ 9 55 0 5 ٠ يها‎ 2 ٠ 
)1( جون تأمين كننده رزق و روزى وامنيت شماست. «فليَعْبَدوا رَتْ هذا البئِت الذى أ 4 مِنْ جوع و امَنْهُمْ مِنْ خؤف»‎ #«# 


عبادت انسان»هدف آفريئنش انسان است نه هدف افريتفي او نيازى به عبادت ما ندارد» كر همه مردم زمين كافر شوند او بى 
ناقاست: «إنْ تكفْرُوا نتُمْ وَمَنْ فى الْأرْض جمِيعاً فَِنَّ الله لَعَنينٌ...» (9)جنانكه اككر همه مردم رو به خورشيد خانه بسازند يا 


يشت به خورشيدءدر خورشيد اثرى ندارد. 


آنجه انسان را وادار به عبادت مى كند امورى استءاز جمله: 

الرعه با تعمنك هاض اق كدعالق و زازق و هرق ماس 

".توجّه به فقر و نياز خويش. 

”.توه به آثار و بركات عبادت. 

؟.توجه به آثار سوء تركك عبادت. 

ه.توجه به اين كه همه هستىءمطيع او ودر حال تسبيح او هستندءجرا ما عضو ناهماهنكك هستى باشيم. 
#.توجه به اين كه عشق ويرستش.در روح ماست وبه جه كسى برتر از او عشق بورزيم. 


لا كارت 2 

سؤال:دوقران آمده استث: 37 اغيذ ريك عتى تأتبكه البفية» (كابعى عبادت كن تابه بقين برسى .بس آيا اكر كسى به يقيخ 
ياسخ:اكر كفتيم:نردبان بكذار قا دسعث به شاخه بالأنى رضت بوسد اشن افن نسنكت كداه ركاه وسقة به شاعه 
مق القلطايو به غلذوه كساتق كدايه 


ص :"لا 


)١-1‏ .قربشع#ع, 
9 7) .طهء؟1١.‏ 


ع-ع) .حجر 894. 


يقين رسيده اند مانند:رسول خدا و امامان معصوم لحظه اى از عبادت دست برنداشتند. 
بنابراين مراد آيهءبيان آثار عبادت است نه تعيين محدوده ى عبادت. 


آيات وروايات؛براى عبادت شيوه ها وشرايطى را بيان نموده است كه در جاى خود بحث خواهد شد.ولى جون اين آيهءاوّلين 


فرمان الهى خطاب به انسان در قرآن است. سرفصل هايى را بيان مى كنيم تا مشخص شود عبادت بايد جكونه باشد: 
١.عبادت‏ مامورانهءيعنى طبق دستور او بدون خرافات. 
ده لا م لا الم را" «من 

".عبادت ١‏ كاهانهءتا بدانيم مخاطب و معبود ما كيست. «١احتى‏ تغلمّوا ما تقولون» )١(‏ 

لا 9 7 ِ 
#.عبادت خالصائه. ووَ لا يُشْرك بلماده رَيّْهِ أخداً» (” 

لا لا , 

.عبادت خاشعانه. «فى صَلاتهم خاشغون) 20 
ه.عبادت عاشقانه. بيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:«افضل الناس من عَسْق العباده» 0( 
و خلاصه مطلب اين كه براى عبادت سه نوع شرط است؛ 
الف:شرط صححتءنظير طهارت وقبله. 
ب:شرط قبولىءنظير تقوا. 
ج:شرط كمالءنظير اين كه عبادت بايد كاهانهخاشعانه»مخفيانه وعاشقانه باشد كه اينها همه شرط كمال است. (0) 
بيام ها: 
١-دعوت‏ انبياءعمومى است و همه مردم را دربر مى كيرد. (يا يَهَا الناسٌ» 
؟-از فلسفه هاى عبادت»شك ركزارى از ولى نعمت است. «اعْبَدُوا رَبَكمُ الَذِى حَلْفَكمْ) 
«اغْبَدُوا رَبَكمُ الّذِى حَلْفَكم) 
ص :"اا 


.؟؟»ءءاسن.)١-١‎ 
.137١فهك.‎ )5-١ 


9 ”7) .مؤمنون»7. 
ع ع .بحاروج لاص 07 7. 


ه- 0) .براى تفصيل بيشتر به كتاب يرتوى از اسرار نماز وتفسير نماز نوشته مؤلف مراجعه نماييد. 


#عدينا ذا مك بومرض نينا تعر افك قرا امنا وا لل عنادت عد اود دوي ككتووي ا نان تن قل و سواوقل عسطف :و لذو ع 


و 
- 


قيلكم) 


ه-عبادتءعامل تقواست.اكر عبادتى تقوا ايجاد نكندءعبادت نيست. «اعْبَدُوا... 


3 0 5 - َ<# لا 
6" الّذِى حَعَلَ لَكمٌ الْأض فاشاً وَ السلطاءً بناءً و 
نم تَعْل نَّ 
آن(خداوندى) كه زمين را براى كما فرشي ( كستركه أو اسمان را بنايى (افراشته)قرار داد واز آسمان»ابى فرو فرستاد وو به آن از 
ميوه هاءروزى براى شما بيرون آوردءيس براى خداوند شريكك و همتايى قرار ندهيد با آنكه خودتان مى دانيد(كه هيج يك از 
شركا و بت هاءنه شما را آفريده اند و نه روزى مى دهند و اينها فقط كار خداست.) 
نكته ها: 
در اين آيه خداوند به نعمت هاى متعدّدى اشاره مى كند كه هركدام از آنها سرجشمه ى جند نعمت ديكر است.مثلاً فراش 
بودن زميةءاشارة به تعمث هاى قراوان ديكرى است. 
همجون سخت بودن كوهها ونرم بودن خاكك دشت هاءفاصله زمين تا خورشيد»درجه حرارت و دما وهواى آن»وجود رودخانه 


قاذ وه هاء كوههاء كاعان و حر كت كا مخدلت اق كه مجموعا فراش بود مين راهينا كرده اتديجاتكه در قر]ن يراق زميق 


تعابير جندى شده است.زمين هم ١مهد)‏ (0)كهواره استءهم«ذلول)» لكارام و آرام و هم ١كفات)»‏ اذا 
ص :؟/ا 
١-١‏ . (الَّذِى جَعَلَ لَكم الْأَرْض مَهْداً» طه.27. 


.١ه اهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكمٌ الأَرْض ذَلُولاً ملك‎ . 01-١ 
92 بز 5 - لا‎ 1 
بوكر 1 لم نجِعل الأْض كفاتا» مرسالات».10.‎ 


در ب ركيرنده. 


كلمه«سماء)در آيه يكك بار در برابر«ارض»1 مده است كه به همه ى قسمت بالا اشاره دارد و در بار دوم مراد همان قسمت نزول 


بآراث ال ابرها مى باشد. 

بيام ها: 

١-ياد‏ نعمت هاى الهى از بهترين راههاى دعوت به عبادت است. «اعَبدُوا رَبَكمُ... 

الذى ل لك 

"-از بهترين راههاى خداشناسىءاستفاده كردن از نعمت هاى در دسترس است. 
ا ته ]رت د مل لا 

«جَعَلَ لكمٌ الْأرْض فاشاً وَ السّماء بنا» 


“ادر نظام آفرينش.هماهنكى كامل به جشم مى خورد.هماهنكى ميان زمين» آسمانء باران» كياهان.ميوه ها وانسان.(برهان 
نظم) «جَعَل) أنْرَلَء فأَخْرَجَ) 

؟-آفريده ها ه ركدام براى هدفى خلق شده اند. «رزقاً كن باران براى رشد و ثمر دادن ميوه هاء «فأخرَجَ به) و ميوه ها براى 
روزى انسان. «رزقاً تكن 


ه-زمين وباران وسيله هستند»)رويش كياهان وميوه ها بدسثتث خداست. «فأخرج) 


م208 لا 
#-نظم و هماهنكى دستكاه آفرينشءنشانه ى توحيد است»يس شما هم يكتا يرست باشيد. «فلا تَجْعَلوا لله اد 


/ا-ريشه ى خدايرستى در فطرت و وجدان همه مردم است. و َم لو 


/-- -آفرينش زمين و آسمان و باران و ميوه ها و روزى انسان»يرتوى از ربوبدّت خداوند است. «اغْبدُوا رك 5 الس عقر 


لكم...) 
4-همه ى انسان هاءحقٌ بهره بردارى و تصرف در زمين را دارند.(در آيه «لَكمُ) تكرار شده است.) 


اتدل واضي ردن عراوك نيما لطب امك 15 زمريو الانا وباراناو كاغان را براك روزي قا لازي لاقم أشكه ايدو 
ربَكت... ألذى جَعَلَ لكمُ... ١‏ ١1خداوند‏ اسباب طبيعى را حاكم كرده است. ١جَعَل»‏ أثْرَلَه فَأَخْرَج» 


ل 
تلا > ر عم 
-يندار شريكك براى خداوند»از جهل است. 00 داو أن 


م 
مه مهار 


2 


ص :1/6 


7و إِنْ نتم فى رَيْبٍ مما تنا عَللَ عَئِدنا فَأنُوا ِسُورَهٍ مِنْ مِثْلهِ وَ ادْعُوا سْهَداءَكمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ كتتَم صَادِقِينَ 
واكّر در آنجه بر بنده ى خودداز قرآن)نازل كرده ايم»شكك داريد») كر راست مى كوييد(لااقل)يكك سوره همانند آن را 


بباورند و كواهان خود زاغير از خداوته بزابق كار دعوت كتيد: 
نكته ها: 


اين آيه»معجزه بودن قرآن را مطرح مى كند.ييامبران».يكك دعوت دارند كه هدايت به سوى خداست و با استدلال و موعظه و 
جدال نيكو انجام مى دهند و يكك ادّعا دارند كه از سوى خدا براى هدايت مردم آمده اند وبراى آن معجزه مى آورند.يس 
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خداوند در قرآنءبارها مخالفان اسلام را دعوت به مبارزه كرده است».كه اكر شما اين كتاب رااز سوى خدا نمى دانيد وساخته 


ويرداخته دست بشر مى دانيد»بجاى اين همه جنكك ومبارزه» كتابى مثل قرآن بياوريد تا صداى اسلام خاموش شود! 


خداوقد زرا اثناث ستانت ويام و كتاب عووةاز مكنوسو بخالفاة را تشريكة وازسوى ديكرية انان تخفيق كاده 
است.يكك جا فرموده: «فَأتوا 50 (؟) كتابى مثل قرآن بياوريد. 


ودر جاى ديكر: «فَأنُوا بعشر سو مثله) [“#كاده سوره ودر جاى ديكر مى فرمايد:«فاتوا بِسُورَهِ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَن اسْمَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ 
الله (عايكك سوره.به علاسوه مى كويد:براى اين كار مى توانيد از تمام قدرت ها و ياران و همفكران خود در سراسر جهان 
دعوت كنيد. 


تقسيم بندى قرآن و نامكذارى هر بخش به نام سورهءدر زمان ييامبر صلى الله عليه و آله واز جانب خداوند بوده اميك '(قاتوا 


بسُورَو) 
ص :0/2 


)١-١‏ .البته معجزه به معناى ناديده كرفتن نظام علت و معلول نيستءبلكه معجزه نيز علت دارد»ولى علّت آن يا اراده الهى 
استءيا عواملى كه خداوند علت بودن آن را براى مردم مخفى نموده است. 

1- 7) .قصص»89. 

ب ا 


عع .يونس 5/6. 


قرآن در ستايش انبياءيا بعد از كلمه«عيدناهو يا قبل از كلمه«عبدهنام آنان را مى برد؛ ١عَتِدَنا‏ أَبُوبَ» . «الجااهيم... كل من 
عبادنااولى درباره ييامبر اسلام تنها كلمه«عبد)بدون ذكر نام را بكار مى برد شايد اشاره به اين است كه عبد مطلق»محمّد صلى 


بيام ها: 

١-بايك‏ ازفكر ودل افراد شك زدايى صورت كيرد به خصوص در مسائل اعتقادى. إِنْ كنتُمْ فى رَيِسَهه 

؟"-شرط دريافت ونج زنك قن خداست 0 عَللِا ا 

"قرا ن» كتاب استدلال و احتجاج است و راهى براى وسوسه و شك باقى نمى كذارد. انوا بِسُورَوا 

#-انبيا بايد معجزه داشته باشند و قرآن معجزه ى رسول اكرم صلى الله عليه و آله است. فوا بسُورَوِ مِنْ مثلها 

ه-دين جاويد»معجزه ى جاويد مى خواهد تا هر انسانى در هر زمان و مكانىء اكر دجار ترديد واشكن دوي اق هيد 
آزمايش كند. انوا يسُورَءٍ من مثله) 

عسبر حقانيت قرآن به قدرى يقين داريم كه اككر مخالفانءيكك سوره مثل قرآن نيز آوردند به جاى تمام قرآن مى يذيريم. 


«بسَووَه) 


لحا 


و 


ََ 5 شه - “د عن تاقد لا 3 ه ل لا 
لقان لم نعلو و أن تتعلوا اننا النان الى زوفو قا اتات و الحكاوة أعدثت الكافرية 


يس اكر اين كار را نكرديد»ءكه هركز نتوانيد كردءاز 1تشى كه هيزمش مردم(كناهكار)وستكك ها هستند وبراى كافران مها 
شدهء بير هيز بد. 
نكته ها: 
7 ا ١‏ 
در سورهى انبياء مى خوانيم: (إِنّكمْ وَ لا تَْْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصَبُ جَهْنّم) (١اشما‏ و آنجه 


ص ا 


)١ -١‏ .انبياء38. 


غير از خدا يرستش مى كنيد(بت هايتان)»هيزم دوزخيد. 


بتابرايق ممكن اسث هراد از ستكة دز ابن آيةهمان بث هاي باشد كه مؤرد برستش بودهة تداهر سكن )تا آثان بدائئد و به 
جشم خود ببينند كه كارى از بت ها ساخته نبوده و نيست.همجنين اين سنكك ها در قيامت.همانند جاقوى خونى همراه يرونده 


قاتل»سند جرم و كناه آنان است: 
سؤال:با اين كه الفاظ اختراع بشر استءيس جككونه نمى تواند مثل قرآن را بياورد؟ 


ياسخ:حروف الفبا از بشر استء.ولى نحوه تر كيب وبيان مفاهيم بلند آنهاءيرخاسته از علم و هنر است.قرآن بر اساس علم و 
حكمت بى يايان الهى»نزول يافته است ولى هر كتاب ديكرىءاز سوى هركس كه باشدءبراساس علم محدود بشرءتأليف يافته 


اكد بس ميدكا يشر تمن اتوائد كتابى كل قرا بياوزة: 
بيام ها: 
سقو بدا نولاقيك وله وغد تسرك ا وااصول يعرف اشرق :و أن تتعلواة 
؟-اكنون كه احساس عجز و ناتوانى كرديد»تسليم حقٌّ شويد. «وَ أَنْ تَفْعلُوا فَانّقُواا 
- لا ؟ لا 

"”-انسان جمود و كافرءهم رديف سنكك است. «الْنْاسٌ و الحجارّة) 

2 0-4 - 2 لا 
؟"-خباثت هاى درونى انسان كناهكارءدر قيامت تجسم يافته و اتش كيرانه مى شود. «وَقَودُهَا النامن» 
ه-كفر و لجاجت,انسان مقام جانشينى خداوند را به هيزم دوزخ تبديل مى كند. 


ب لا 
«وَقَودهَا الْنَاسٌ) 


5-2 -ه ته - اق كد 8 ره 4 ص ب لا 5 5 
#-رهايى از آتش دوزخءدر كرو ايمان به قرآن و تصديق ييامبر اسلام است. «فإنْ لم تفعَلوا وَّ لنْ تَفْعَلوا فاتقوا الْنارَ... أَععَدَتْ 
هلا 3 - 

ص :للا 


)١-١‏ .جنانكه در طول تاريخ و در ميان آن همه سنكك وجوب.هركز حجر الا-سود مورد يرستش واقع نشده ونقش بت را 
اناشعة وهر كر اتكن كيرائه دوزخ نخواهد شد.آرى! حجرالاسود دست خدا در زمين و حافظ اسرار و كواه بر اقرار فطرت 


هاى بشرى است. 


١‏ ف ادي ول رن يقن ااه مم ف 8 لكايه 
رَزْقنا مِنْ قبل وَ أتوا به مُتشابها و لَهُمْ فيها ازواخ مطهرَة وَ هم فيها خالدون 
وكسانى را كه ايمان آورده وكارهاى شايسته انجام داده اند»مزده بده كه برايشان باغهايى است كه نهرها از ياى(درختان)آن 
جارى است.ه ركاه ميوه اى از آن (باغها)به آنان روزى شود»ءكويند:اين همان است كه قبلا نيز روزى ما بوده»در حالى كه 
همانند آن نعمت هابه ايشان داده شده اس ت(نه خود آنها)و براى انان در بهشت همسرانى ياكك و ياكيزه است و در آنجا 
جاودانه اند. 


نكته ها: 


0" 7 7 
شايد مراد از «مُتَشابها) اين باشد كه بهشتيان در نكّاه اوّلءميوه ها را مانند ميوه هاى دنيوى مى بينند ومى كويند:شبيه همان 
است كه در دنيا خورده بوديمءلكن بعد از خوردن مى فهمند كه طعم ولذَّت تازه اى دارد.وشايد مراد اين باشد كه ميوه هايى 


به آنان داده مى شود كه همه از نظر خوبى وزيبايى وخوش عطرى يكساننئند و مانند ميوه هاى دنيا درجه يكك.دو وسه ندارد. 


فراثر ا سيولا ايمان و عمل صالح در كنار هم مطرح شدهءولى ايمان بر عمل صالح مقدم قرار كرفته است.آرىءاكر اتاقى از 
درون نورانى شدءشعاع اين نور از روزنه و ينجره ها بيرون خواهد زد.ايمان»درون انسان را نورانى و قلب نورانى»تمام كارهاى 
انسان را نورانى مى كند.بركات ايمان و عمل صالح بسيار است كه در آيات قرآن به آنها اشاره شده است. 2١0‏ 


عمسراة بيشي دوائرم حيهد: 
الف:حوريان زيبا(حورالعين)كه همجون لؤْلوْ و باكره هستند و در همان عالم آفريده مى شوند. 


ص :7 


)١-١‏ .قرآنء١‏ بركت براى ايمان همراه عمل صالحعبيان نموده كه بامراجعه به معجم المفهرس مى توانيد به آنها دسترسى 


بيدا نمابيد. 


عه لما وي 


«أَنَْْناهُنّ إِنْشاءً) 
ت:همسران مؤمن در دنيا كه باجهرة أى زيبا در كثار همسرانشان قرار مى كيرئد. وو من صَلَح من ابأنهخ و أزلاجية: 010 


از امام صادق عليه السلام درباره ى١‏ ل د )سؤال شد»حضرت فرمودند:همسران بهشتى آالوده به حيض و حَدّث نمى 
شوند. (5) 


بيام ها: 
5 ع واد ل 2 3 ب ف 
١-مؤده‏ و بشارت همراه با هشدار و اخطار(در ابه قبل) يكى از اصول تربيت اسرتة: «فاتقوا النانَ... وَ يشر الذينَ امَنوا...) 


ل 0# 
احايمان قلبى بايد توأم با اعمال صالح باشد. «آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَاللفَات» 


ى لأ 
'"'-انجام هر عمل صالح و شايسته اى»كارساز است. «عملوا الصَائِلفْات)» («الصَالحات» هم جمع است وهم(الف ولام)دارد كه به 


معناى همه كارهاى خوب است.) 


-كارهاى شايسته و صالحءدر صورتى ارزش دارد كه بر خاسته ازايمان باشدينه تمايللات شخصى وجاذبه هاى اجتماعى.اوّل 

50 لا 

«آمَنوا) بعد «عَملوا الصَائلفَات 

ه-محروميت هايى كه مؤمن به جهت رعايت حرام و حلال دراين دنيا مى بيند» در آخرت جبران مى شود. «رُزقوا» 
2 .2 3500 0 ع 5 س 2 5 4 5 5 د .لا لا 5 

#-ما در دنيا نكران از دست دادن نعمت ها هستيمءامًا در آخرت اين نكّرانى نيست. «وَ هم فيها خالدون) 

حَ 8 0 ٠‏ 3 1 .- 0 ,ها 00 

٠.‏ 595 55 5 5 كلا ةرم 

8-همسران بهشتى نيز ياكيزه اند. «أرزواح مُطهْرَةٌ) 

86١٠: ص‎ 

)١ -١‏ .رعد»”1. 

”)0 . تفسير راهنما و دٌَرّالمنثور. 


"- ”) .سخنان كسى را كه مى شناسيم در راديو و تلويزيون با عشق و علاقه كوش مى دهيم و ياعكس جاهايى كه قبلا بدانجا 
رفته ايم با علاقه نككاه مى كنيم. 


فياك 0 و أذ 0 َكَل بَعوضَهَ طلا فوفهلا فَأمًا الَذِينَ آمَنُوا فيَعْلْمُونَ أَنَّهُ الْحَقَ مِنْ رَبهِمْ و أَما الّذِينَ كمَرُوا 
3 


ى لما 
يفُولُونَ 1 ذا باذ الله لإذا مكلا بَضِلٌ ؛ به كثيراً و يَهْدِى به كثيراً !ا يُضل به إل الَْاسِقِينَ 
همانا خداوند از اينكه به يشه اى(يا فروتر)يا بالا-تر از آن مثال بزند شرم ندارد» يس آنهايى كه ايمان دارند مى دانند كه 
آن(مثال)از طرف يرورد كارشان به حقّ استءولى كسانى كه كفرورزيدند كويند:خداوند از اين مثل جه منظورى داشته است؟ 
(آرى»)خداوند بسيارى را بدان(مثال) كمراه و بسيارى را بدان هدايت مى فرمايد.(امَا آكاه باشيد كه)خداوند جز افراد فاسق را 


بدان كمراء كم كنك 
نكته ها: 


كلمه«بعوضابه معناى يشه ريز است و ريشه ى آن از«بعض)امى باشد كه به جهت كوجكى جنه به آن اطالاق شده است. 212 


3 م لا 
مثال هاى قرآنءبراى همه ى مردم است و از هر نوع مثلى نيز در آن آمده است: «وَّ لد ضِ ثانا فى عدا وان بن كل 


مَكَل) (7)البتّه اين مثل ها را نبايد ساده انككاشتءزيرا دانشمندان»حقيقت و باطن آن را دركك مى كنند وَ تلك أل تَضربها 
لِلدّاس وا 5 إلا الْْالِمُونَ» (*)در مثال زدن»ءتذكرءتفهيم»تعليم»بيان و يرده بردارى از حقايق نهفته است و در كتاب هاى 
آسمانى يبشين نيز همانند تورات و انجيل و در سخنان رسول اكرم و اهل بيت عليهم السلام فراوان ديده مى شود.در تورات 


بخشى به نام «أمثال سليمان»و جود دارد. 


بعضى از مخالفان اسلام كه از برخورد منطقى و آوردن مثل قرآن عاجز ماندند»مثال هاى قرآن را بهانه قرار داده و مى 
كنطن :شان حتداوقد بوتر از آزاانت كد خيرافاى جرة مكنى باعتكبورت كال وقد . لعو اد ين مثال ها با مقام خداوند 


سازكار نيست.و بدينوسيله در آيات 
ص :1م 


أت |) ممقرداك راع 

7-١‏ .روم»0. 

*- ") .عنكبوت»57. 

ع- ©) .در سوره عنكبوت آيه ١,قدرت‏ هاى غيرالهى به خانه عنكبوت تشبيه شده و در سوره حج آيه 77 فرموده كه ديكران 


حت تواناتى افرندة يكف سكس زا فدارك 


قرآن تشكيكك مى كردند. (١)خداوند‏ با نزول اين آيه به بهانه كيرى هاى آنان ياسخ مى دهد. 
سؤال:آيا خداوند كروهى را با قرآن و مثال هاى آن كمراه مى كند؟ 


ياسخ:خداوند كسى را كمراه نمى كندءبلكه هركس در برابر حقايق قرآن بايستدءخود كمراه مى شود و بدين معنى مى توان 
ع - ع ع بم 2 7 لا 

كفت:قرآن»سبب كمراهى او كرديد.جنانكه در يايان همين يه مى فرمايد: :و لكا يُضل به إلا الفاسقِينَ) يعنى فسق مردم سبب 
كمرافن آثان من شوة: 


راستى مككر مى شود خداوند مردم را به ايمان تكليف كند.ولى خودش آنان را كمراه كند!؟و مككر مى شود اين همه بيامبر و 
كتب آسمانى نازل كندءولى خودش مردم را كمراه كند!؟مكر مى شود از ابليس به خاطر كمراه كردن انتقاد كند»ولى خودش 
ديكران را كمراه كند!؟ 


كرجه در اين آيه»هدايت و كمراهى بطور كلى به خداوند نسبت داده شده استءولى آيات ديككر»مسئلك را باز نموده و مى 
فرمايد: (يَودِى ليه مَنْ 5 (؟)خداوند كسانى را هدايت مى كند كه به سوى او برود.و ايَوودِى به الله مَن الب رِضْلَائَه 
(#اكسى كه به دنبال كسب رضاى او باشد.و «الْذينَ للَاهَدُوا و لَنَهْدِينهُمْ شيل (ع)آنان كه در راه او جهاد كنند.و كسانى كه 
بااختيار خود در راه كج حركت كنندءخداوند آنان را به حال خود رها مى كند.مراد از كمراه كردن خدا نيز همين 
معناست.جنانكه درباره كافران,ظالمانءفاسقان ومسرفان جمله«لا يهدىابكار رفته است.به قول سعدى: 


راه است وجاه وديده بينا وآفتاب 
تا آدمى نكاه كندءييش ياى خويش 
جندين جراع دارد وبى راهه مى رود 


بكار تا بيفتد وبيند»سزاى خويش 
ص :3/ 


0-١‏ اقول عر عي د از مثال زدن به يشهءشرم كند؟مكر آفريدن يشه»شرم داشت كه مثال زدن به آن نيز شرم داشته 
باشد؟كوجكى يشه نبايد مورد بهانه باشدءزيرا همين يشه تمام اعضاى فيل را در اندازه كوجكتر دارد و علاوه بر آن دو 
شاخكك نيز دارد.خرطوم تو خالى آن همانند ظريف ترين ودقيق ترين سرنكك است كه مى تواند اين يشه ى كوجكك.بزر كترين 
حيوان را عاجز كند.از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه به كوجكى يشه ننكريد كه هرجه فيل دارد او هم داردءبه 
علاوه دو بال كه فيل ندارد.١تفسير‏ مجمع البيان). 

١‏ 5) .رعد77. 


.١12»هدئام.‎ )” 


؟- ) .عنكبوت»88. 


بيام ها: 


2 5 ِ لا 
١-حيا‏ و شرم در مواردى است كه كار شرعاءعقلا يا عرفا مذموم باشد.امًا در بيان حقايق»شرم و خجالت يسنديده نيست. (لا 


0 


يَسْتَحيى) 


ص 


؟"-حقايق والاو مهم رامى توان با زبان ساده ومثال بيان نمود. أن يَضْرِبَ مت 
-مؤمن كلام خدارا باور دارد و مطيع آن اسث. يَعَلمون أنه الْحَن) 

فال عاى قر فهوسيلة تزييت و رطد اث «قيفلموة أله الحن مِنْ رَبهِهْ) 
متتعال ها قرآنخق ود سقام نبا حقايق ات «أنه الوه 


8 ضٍِ ل : 
#انسانٍ حقيقت جوءاز هر نورى زاقاواعى بالصروق مدن يانه كبر شكال تاقرو نيع اف عرد ع كو ا د 
و لا 00 
الله بملذا ماك 


0 لا : 
باتاكترى اداه عامل رهانة كرف است. !ا :ا )لاك الله ب مكلت 


2 


0 > لما 
١-فسق»موجب‏ كمراهى ومانع شناخت حقايق است. وو لا يُضِل به إلا الْفاسِقِينَ 


- 


4-مثال هاى قرآن؛وسيله هدايت يا ضلالت است. «يُضل به يَهُدِى بها 


٠-خداوند»ييمان‏ شكن را فاسق و فاسق را كمراه مى كند. «وَ ما 
0 5 


- 
ع 


3 مدعو 9 5 5 لا و 5 59 ها ان ام 6 5 لا م 1 هلا 9 
الَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه وَ يَفْطْعُونَ لا أَمَرَ الله به أنْ يُوصَلٌ وَ يُفْسِدُونَ فى الْأَدْض أولئِك هُمْ الْحَاسِرُونَ 


(فاسقان) كسانى هستند كه ييمان خدا را ب يس از آنكه محكم بستند مى شكنندءو ييوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار 
سازند قطع مى نمايندءو در زمين فساد مى كنندءقطعاً آنان زيان كارانند. 
نكته ها: 


ييمان هاى الهى كه در اين آيه مطرح كرديده؛متعدّد است:خداوند از انبيا بيمان كرفته تا آيات الهى را به مردم بككويند. (()و 
از اهل كتاب تعهّد كرفته تا كتمان حقايق نكنند و به 
ص :7/ 


٠‏ 2 ولا 
ذا 


-١‏ ١0.٠و‏ إِذْ أحَذّنا من النيِينَ ماتيا احزاب»/. 


بشارت هاى تورات و انجيل كه درباره ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است عمل كنند. (1)و از عامّه مردم نيز عهد 
كرفته»به فرمان الهى عمل كرده و راه شيطان را رها كنند. (؟) 


در اسلام وفاى به عهد واجب استءحبَّى نسبت به كفمار و عهدشكنءفاقد دين كامل معرّفى شدهءهرجند كه اهل نماز 
باشد.رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:«لا دين لمن لا عهد له» 000آن كس كه بايبند تعهّدات خود نيست,از دين كامل 
تدارة: 

ل 
خداوند دراين آيه فرمان داده تا با كروه هايى ييوند و رابطه داشته باشيم: «أْمَرَ الله بهِ أنْ يُوصَل) در روايات آن كروه ها جنين 
عافن .ده انذةرهيران اسماقءدانششدان» خويشاوندانمؤمتان هسايكان و اساتيد.و حر كين زابظهى غود زا با ابن اقراد 
قطع كند» خود خسارت مى بيند.زيرا جلو رشد و تكاملى را كه در سايه اين ارتباطات مى توانسته داشته باشد» كرفته است. 


ل 
وفاى به عهدء كمالى است كه خداوند خود را به آن ستوده است؛ «وَ مَنْ أؤفلا ِعَوْدِهِ مِنَ الله» (5) كيست كه بهتر از خدا به 


يبمانش وفا كند؟.وفاى به عهد حتّى نسبت به مشركان لازم است؛ «فأتمُوا ل عَهْدَهُمْ إلا مُذَتَهِمَ) (ه)تا يايان مدّت قرارداد 
به ييمانى كه با مشر كان بسته ايد وفادار باشيد.همجنين در آيه 70 سوره رعد ييمان شكنان لعنت شله اند. 


عهد دو كونه است:عهدو بيمانى كه مردم با يكديكر مى بندند وبايد به آن وفادار باشند.و عهد ويبجانى كه خداوند براى 
لا َقّ 0 
وفرى كم يا عاد عودد ف باتو ذا انام قرس واد أكد اا عروق قاد لبو انيقي لا 7ل لويس الئل لحم لزالز 


بخشى از بييمان هاى الهى كه اين آيه بر آن تأكيد مى كندءهمان بيمان هاى فطرى اسث كه خداوند در نهاد همه افراد بشر 
قرار داده است.جنانكه حضرت على عليه السلام فلسفهى نبوّت را شكوفا كردن يمان فطرى مى داند.«و واتر اليهم انبيائه 
ليستأدوهم ميثاق فطرته) (20 


ص :5م 

00-0000086 1 مق الّذِينَ أُويُوا ايلات آل عمران»1817. 
-05). ١وَإدْ‏ أَخَلَ كه مِنْ بَنِى آدَمَّ) اعراف»77١.‏ 

9 #) . بحارءج الاءص 19/8. 

ا تو 111 

6- 0) .توبهء. 

ع-0) .بقره5؟1. 

- 0 .نهج البلاغه خطبه .١‏ 


سؤال:عهد خداوند جيست؟ 


لا 
لازلاء 7 3 
ياسخناز جمله «لا ينال عَعدِى الظَالمينَ» استفاده مى شود كه رهبرى أسمانى»عهد خداوند است و از روايات نيز استفاده مى 


شود كه نماز»عهد خداوند است.ه ركونه تعهٌودى كه انسان بين خود و خدا داشته باشد»عهد الهى است.قوانين عقلى»فكرى و 
احكام الهى نيز مصداق عهد الهى مى باشند. 


42 


41 ”7 
علامه مجلسى قدس سره به دثبال آيه ى وو يَفْطَعُونَ ا أمر الله به أن يُوصَلٌ) يكصد وده حديث دربازه أهميث صضله رحمهبيان 


نموده و آنها را مورد بحث قرار داده است. (١)در‏ اينجا برخى از نكات جالبى كه در آنها آمده را نقل مى كنيم: 
#با ستكان غرة دبذان داشنه باشيدوهر جنل در حل توشاتدن آى باشد. 

##صله ى رحمءعمر را زياد و فقر را دور مى سازد. 

#با صله ى رحمءرزق توسعه مى يابد. 

#بهترين قدم هاءقدمى است كه براى صله ى رحم و ديدار اقوام برداشته مى شود. 

#در اثر صله رحمءبه مقام مخصوصى در بهشت دست مى يابيد. 

#به سراغ بستكان برويد, كرجه آنها بى اعتنايى كنند. 

#صله ى رحم كنيد هر جند فاميل از نيكان نباشد. 

#صله ى رحم كنيد كرجه با سلام كردن باشد. 

#صله ى رحمءم ركك و حساب روز قيامت را آسان مى كند. 

*#بويى از بهشت نصيب شخص قاطع رحم نمى شود. 

#صله ى رحم باعث تزكيه عمل و رشد اموال مى شود. 

*كمكك مالى به فاميل»بيست و جهار برابر كمكك به ديكران ياداش دارد. 

#صله رحم كنيد كرجه يكسال راه برويد. 

امام صادق عليه السلام مى فرمايد:«يدرم سفارش كردءبا افرادى كه با فاميل خود رابطه ندارند» دوست مشو). (؟) 


ص :6 


.// .بحاروج الاءاص‎ 0-١ 


127 فشر يرا ههها ون رالققلين: 


بيام ها: 
لما 9 َك رهم بي 7 
١-ييمان‏ شكنى » شيوه ى فاسقان است. «الفاسقَينَ. الذينَ نقضون» (فعل مضارع» نشانه دوام واستمرار است.) 


ليون يَفْطعُونَ) 


الله 


؟-اسلام با انزوا مخالف است. (أمَه 
#لاى ى طل ‏ , 
ه-عهدشكن به خود ضربه مى زندءنه خداوند. «أولئك هُمُ الخَاسِرُونَ) 
- 8 لا 2 و - 
كيف تَكَفُرُونَ بالله وَ كتمع أطلام تأطياكم ؛ 8ك 0 م يُخبيكم ثم إِلَيِه تُوْجَعُونَ 


جكونه به خداوند كافر مى شويد.درحالى كه شما(اجسام بى روح و) مردكانى بوديد كه او شما را زنده كرد.سيس شما را مى 


فيزانة و يان ديك ركشا را اومن كتداسيس بدا سوق اوياز كركائدة من شويده 
نكته ها: 


بهترين راه خداشناسىءفكر در آفرينش خود و جهان است.حضرت ابراهيم عليه السلام در مقام اثبات خداوند به ديكران فرمود: 
١«رَبَىَ‏ لذ يُحَيى بعت ل0)يرورد كار من كسى است كه زنده مى كند ومى عير اف الفكر در يديده ى حيات وانديشيدن در 
مسئله مرككءانسان را متوجه مى كند كه اككر حيات از خود انسان بودءبايد هميشكى باشد.جرا قبلا نبود.بعداً بيدا شد وسبس 
كرفته مى شود؟! خداوند مى فرمايد:اكنون كه ديديد جكونه موجود بى جانءجاندار مى شودءيس بدانيد كه زنده شدن مجدّد 


شما در روز قيامت نيز همينطور است. 
مشئلة حيات» حقيقتش مجهولءولى آثارش در وجود انسان مشهود است.خالق اين 
ص :/ 


)١ -١‏ .بقره»188. 


حيات نيز حقيقتش قابل دركك نيست.ولى آثارش در هر جيز روشن است. 

بيام ها: 

١-بيدار‏ كردن عقل و فطرت»يكى از شيوه هاى تبليغ واأوكاد اسك كيف كوو 
التشكر ور ريات مركك و حيات: بهترين دليل بر اثبات وجود خداوند است. 

قم اطاط عرحساسى قتي عنانفاسى اميك 

حدر بينش الهى»هدف از حيات وم رككء تكامل وبا ز كشت به منبع كمال است. 

2 م ليه + تَوْجَعُونَا مولوى در دفتر سوم مثنوى مى كويد: 

از جمادى مُردم ونامى شدم 

از نما مُردم زحيوان سر زدم 

مُردم از حيوانى و انسان شدم 

يس جه ترسم كى زمردن كم شدم 

بار ديكر از ملكك يران شوم 

آنجه در وهم نايد آن شوم 

دمو اذى حَلقَ لكُم ا فى الأْض نيعا ثم اشتوجا إِلَى القطاء فعوَاميٌ سبع مطاوات وَ مو يكل شَئْء عَلِيم 


اوست آن كس كه آنجه در زمين استءهمه را براى شما آفريده»سيس به آفريئش آسمان يرداخت و آنها را به صورت هفت 


اأسمانةاسكوان تهوة واو در حر حدس ١‏ كاه امبية» 


نكته ها: 

كلمه«سماءادر زبان عربى به معنى بالاست ا بالاتر از سطح زمين» مانند شاخه هاى درخت كه در ارتفاع 
كد قران ذارتد كفنه شده است: دو مَوِعيًا فى ال مَلَاءِ؛ (لو كاهى به ارتفاع ابرها كه از آن باران مى بارد؛ ١‏ وَل مِنَ العلطاء 
لا 


لق الاق كانس :هج أطر الت زميق اظلااق طلاه السعه يععلا القلطاء هتنا مسدر عل 25 


ص // 


00-١‏ .ابراهيم» ؟5. 
؟--5) اق 3. 


اا 


بيام ها: 

امكار يناويد متشيدوق تراثا بعرت كتندة يازهاشكنث انكر اسع 

هُوَ الذى...) 

؟-هستىء براى بشر آفريده شده است. فك لَكمْ ب فى الأَرْض جَمِيعاً 

"نظام هستى»هدفدار اس ودر آفرينش جهان. تدبير و طرح حكيمانه مطرح بوده است. كلقن تكن 

؟-هيج آفريده اى در طبيعت بيهوده نيست».هر جند ما راه استفاده از آن را ندانيم. 

كلق لك 

ه-اصل آن است كه همه جيز براى انسان مباح استءمكر دليل مخصوصى آن را رد كند. «حَلَقَ لَك لك فى الْأَرْض جمِيعاً» 

#-دنيا براى انسان استءنه انسان براى دنيا. «خَلَقَ لَكمّ» 

/ا-انسان مى تواند از نظر علمىءبه جايى برسد كه از تمام مواهب طبيعى بهره بردارى و آن را تسخير كند. «لَكمّ) 
حَ 1 : أب أ لال. 0 

/-بهره كيرئ از مواهب زمينءبراى همه است. «خَلقَ لكم ما فى ا رص» 

عه كح 1 لا عا 9 لا لا 
1-9 سمان هاى متعدد جهانءداراى اعتدال و بدون كمترين اعوجاج و ناهماهنكى است. امَسَوَاهُنَ سَتِعَ سَمَاوات)» 
٠-آفرينش‏ آسمان ها و زمينءهمه بر اساس علم الهى است. «خَلَقَ لكم... عَلِيمٌ) 


١-آفرينش‏ زمين و آسمان هاى هفتكانه»دليل توانايى خدا بر زنده كردن مردكّان است كه در ايه قبل آمده بود. 


- 


دلادء لك 0 لا ِ م م 
«٠”ثوَ‏ إِذْ أل رَبك للملائكه إِنّى لطْاعَلٌ فى الْأوْض حََلِيفَهُ قَألُوا 


قرار مى دهى كه در آن فساد كند و خون ها بريزد؟در حالى كه ما با حمد و ستايش توءترا تنزيه و تقديس مى كنيم. 
خداوند فرمود:همانا من جيزى مى دانم كه شما نمى دانيد. 
نكته ها: 


در آيهى قبل خوانديم كه خداوند»همه ى مواهب زمين را براى انسان آفريده است.در اين آيه و آيات بعد»مسأله ى خلافت 

انسان در زمين مطرح مى شود كه نكرانى فرشتكان از فسادهاى بشر و توضيح و توجيه دا و سجده آنان در برابر نخستين 

انسان را بدنبال دارد. 

فرشتكانءيا از طريق اخبار الهى ويا مشاهده ى انسان هاى قبل از حضرت آدم عليه السلام در عوالم ديكر يا در همين عالم ويا 

به خاطر يبيش بينى صحيحى كه از انسان خاكى و مادّى وتزاحم هاى طبيعى آنها داشتند»خونريزى وفساد انسان راييش بينى مى 

كردنك. 

كرجه همه ى انسان هاءبالقوٌه استعداد خليفه خدا شدن را دارندءامًا همه خليفه ى خدا نيستند و به فرموده روايات افراد خاصى 

هستند»جون برخى از آنها با رفتار خود به اندازه اى سقوط مى كنند كه از حيوان هم يست تر مى شوند.جنانكه قرآن مى 
2 لارء 0 3 0 

فرمايد: «أولئكك كالائام بل هُمْ أضل) 210 


/ 000 2 
قرا ركاه اين خليفهءزمين استءولى لياقت او تا «قاب قَوْسَيْن أؤ أذنلا» (7)مى باشد. 


به ديكران اجازه دهيد سؤال كنتند.خداوند يه فرشتكان اذن داد تا سؤال كنتد.و كرته ملائك يدون اجازة حرق تمى زتئد و 


فرشتكان ف دانستند كه براى هر آفريده اى»هدفى عالى در كار است. 
سؤال:جرا خداوند در آفرينش انسان»موضوع را با فرشتكان مطرح كرد؟ 


ياسخ:انسان»مخلوق ويزه اى اسية كةاشاخة مادّى او به بهترين قوام بوده: «أخسن تَقُويم) لكاو در او روح خدايى دميده شده 
و بعد از خلقت او خداوند به خود تبريكك كفت: 


ص :9/ 


)١ -١‏ .اعراف»118. 


0-١‏ .نجم10. 
عم .نين» ؟5. 


جارك الله 1110 
سؤال:خدايى كه دائماً حاضرءناظر وقيوم است جه نيازى به جانشين وخليفه دارد؟ 


باسخ:اولاء جانشينى انسان نه به خحاطر نياز و عجز خداوند استءبلكه اين مقام به خاطر كرامت و فضيلت رتبهى انسائيت 


امورءواسطه هايى را قرار داده كه نمونه هايى را بيان مى كنيم: 
لا 3 م 2 
#باابن كد مدثن أضلى اوسست:«اللة الذى :ه1243 لكالكى فرشتكاة رامدكر هعض قرزار دافه است. «فالمدااتك أكر اه 28 


#بااين كه شفابه دست اوست؟ فهو يَشْفِين لعكامًا در عسل شفا قرار داده است.«فيه شفاء» (2) 


لا 
#با اين كه علم غيب: مخصوض اوست؟ «إِنما العَئِبُ لله» (#)ليكن بخشى از آن را براى بعضى از بند كان صالحش ظاهر مى 
كند. تإلأ ناتفلا مِنْ رَسُولٍ) دلا 


يس انسان مى تواند جانشين خداوند شود و اطاعت از او»همجون اطاعت از خداوند باشد. 


رم لا ' 51 
«مَنْ بطع الأشول فقك أطاع للق لقاع مفنقه با القن سعندله سيكت يا خوروتد باستيران الذي كابر كدي | : 


(4)و محبت به او مثل محبت خدا باشد.«من احبكم فقد احب الله )1١(‏ 


براى قضاوت درباره ى موجوداتء بايد تمام خيرات و شرور آنها را كنار هم كذاشت و نبايد زود قضاوت كرد.فرشتكان خود 
راديدند كه تسبيح و حمد آنها بيشتر از انسان است.ابليس نيز خود را مى بيند و مى كويد:من از آتشم و آدم از خاكك و زير 
باز تمى نزو انا خداوثد مقعال مجموعه وا من يقد كه السان بهتر أست :و من فرسايدة إلى أغل © لا تعلفوت» 


.١1؟ءنونمؤم.‎ )١ -١ 
.يونس»".‎ )3 -١ 
.نازعات»2.‎ "+ 
./٠١ .شعراء‎ )8 - 
ه- 0) .نحل»ةء.‎ 
.75١»سنوي.‎ )2 ع-‎ 
.77/ /ا- /1) .سجن‎ 


/ 0ن( شامع 6/ 


2 ٠ .«فتح»‎ 04-9 


٠‏ ١٠).زيارت‏ جامعه كبيره. 


بيام ها: 


١-شايد‏ بتوان از اين او هل اميد 2 رسك بجي تدك رابراء اباد قرام كروسونن وا آفريد. «خَلَقَ لَكمْ 
فى الْأّدْض جَمِيعا. ةل رلك لكوي اكه حخي درك طق عليد ساقم رعري:ةاقلقا ريد أرعتهبو انقلك نامر تان لخر 


(1أعمين كه زمين را كبرد واشرمانش را اعفد فراردادءانسان را آفريد. 

- - 55 5 ص لاء 0 3 لا 8 
١؟-آفرينش‏ ملائكهءقبل از آدم بوده است.زيرا خداوند آفريدن انسان را با آنان در ميان كذاشت. «قال رَبك للملائكه) 
“-انتصاب خليفه و جانشين و حاكم الهىءتنها بدست خداست. إن لجاعِلٌ فى الْأَرْض خَلِيفه) 
'-انسان»جانشين دائمى خداوند در زمين است. لطاعِل» (كلمه«جاعل"اسم فاعل و رمز تداوم است.) 


- 0 مقام خليفهاللهى باشد . الاعِلٌ فِى الْأَوْض حَلِيفَة» البّه ستمكاران از نيل به اين مقام 
مجروم شده ائلك: يل عَهَذِى الظالمينَ) 2702 


عسملاتكة قاد وخوتريزى روا كان دائمي السان من داتسكند. اتفسد:.. 540 (فعل مضارع نشانه ى استمرار است.) 
/ا-حاكم و خليفه ى الهى بايد عادل باشدينه فاسد و فاسق.خليفه نبايد«يفسد فى الارضاباشد. 

#-طرح لياقتِ خودءاكر بر اساس حسادت نباشد.مانعى ندارد. «وَ نَخْنُ تسبح بحمدك و تُقَدّسٌ لك) 

9-عبادت و تسبيح در فضاى آرامءتنها ملاكك و معيار لياقت نيست. انحن سبحا 


٠حبه‏ خاطر انحراف يا فساد كروهىءنبايد جلوى امكان رشد ديكران كرفته شود.با آنكه خداوند مى دانست كروهى از انسان 
ها فساد مى كنندءامّا نعمت 


4١: ص‎ 


.4١ .نهج البلاغه.خطبه‎ )١ -١ 
.بقرهء175.‎ )1١ -1 


آفرينش رااز همه سلب نكرد. 
1اتمطيع و تسليم بودن با سؤال كردق براى رهم ابهام مثافاتى نذارد: دأ تتتعل فيا 


اكد ماس كر رار وان راعردوه ندانستءليكن مصلحت مهمتر و شايستكّى و برترى انسان را طرح نمود. «إنى 
أغلع جا لا مغلم نّ( 
١-توقع‏ نداشته باشيد همه ى مردم بى جون و جراءسخن يا كار شما را بيذيرند. 
5-4 لاء 2 و لا 
زيرا فرشتكان نيز از خدا سؤال مى كنند. «قالوا أ تَجَعَل فيها)» 
- لا 5 
5١-علوم‏ و اطلاعات فرشتكّان»محدود اسَيت. «ما لا تعلمون» 


دوا عو ل قل لتر و ع مطل فى 1 لاد سي م 
”27 عَلِمَ آدَمَ الأشماءَ كلها ثم عَرَضْهُمْ عَلى الملائكه فقال أنْبنُونِى بأسماء هؤلاء إِنْ كنت صادقِينَ 


كوييدءاز اسامى اينها به من خبر دهيد؟ 
نكته ها: 


خداوند متعال اسما (1)و اسرار عالمءاز نام اولياى خود (1)تا جمادات را به آدم تعليم داد.به تعبير امام صادق عليه السلام:تمام 


زمين هاءكوههاءدره هاءبستر رودخانه ها و حتّى همين فرشى كه در زير ياى ماست,به آدم شناسانده شد. 50 
بيام ها: 

١-معلّم‏ واقعى خداست وقلمءبيان»استاد وكتابءزمينه هاى تعليم هستند. اعَلّ) 

ا-برترى انسان بر فرشتكانءبه خاطر علم است. ١و‏ عَلّمْ 51م...) 

ص :47 


)١- ١‏ .«اسمادر عرف ما فقط به معنى نام و نشان استءولى در فرهنكك قرآنى نام همراه بامحتواست.جنانكه لَه الْأَسلطاء 
الْحْسشْئلَاه يعنى خداوند صفات عاليه دارد. 
-١‏ 7) .تفسير نورالثقلين»ج ١ءص‏ 268 و اكمال الدين صدوقءج ١ءص‏ 15. 


- *) .نفسير مسجمع البيان. 


#-انسان براى دريافت تمام علوم؛استعداد و لياقت دارد. كلها 


؟-فرشتكان عبادت بيشترى داشتند و آدم»علم بيشترى داشت.رابطه مقام خلافت با علمءبيشتر از عبادت است. تسبح 
يحمدك... عَلّمْ 5م الْأسْطاء 


«ه-براى روشن كردن ديكران: بهترين راهءب ركزارى امتحان و به نمايش كذاشتن تفاوت ها و لياقت هاست. اعَلم... نَم عَرَضْهُمْ... 


#-فرشتكان»خود را به مقام خليفهاللهى لايق تر مى دانستند. «إنْ كتمع لادقِينَ» (1) 

انوا مبلاتت لأ [ا 89 عنملا بنك ااال ليه 

فرشتكان كفتند:يرورد كارا! تو ياكك و منزهى.ما جيزى جز آنجه تو به ما آموخته اى نمى دانيم»همانا تو داناى حكيمى. 
نكته ها: 


ابليس و ملالئكه هر كدام به نوعى خود را برتر از آدم مى ديدند؛ابليس به واسطهى خخلقت؛ «أنَا خَيِرٌ مِنْها (')و فرشتكان به 
واسطه ى عبادت؛ انَخْنُ تسبح بِحَمْ دكا انا ابليسن :دن ورابر قرهان سحده تخداوند»اسعاد كن 'كردهولى فرشتكان جرن يحتيقت را 
فهميدند»يوزش خواستند وبه جهل خود اقرار كردند. سُبلكاَك لا عِلمَ لنا» 


بيام ها: 
١اسعذرخواهى‏ از سؤال بدون علمءيكك ارزش است. «ستبلطاتك» 
َ ََ 2 َ ل :5 
؟-اوج كرفتن هاو خود برتر ديدن ها بايد تنظيم شود. كويند كان سخن «نسبح و نقدس» كُفتند: الاعِلم لا 
ل 6 5 - حج. لأه لا 3 ل 
"به جهل خود اقرار كنيم. «لا عِلمَ :))» فرشتكان عالى ترين نوع ادب را به نمايش كذاشتند. كلمات: «شتحاتك. لا علمَ لناء 
لعا إنَكك نت الله الْحَكيمُ) »همه 


ص كرد 


)١ -١‏ .در روايتى ازامام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: (إِنْ كَتم لكي يعتى اكر شما فرشتكان دن اذعاق 
لايق تر بودن خود»)صادق هستيد. تفسير نورالثقلين. 


؟- ؟) .اعراف»؟17١.‏ 


نشانه ى ادب است. 
َ 58 
؟-علم فرشتكّان»محدود است. (لا علمَ نا») 
هعلم غوارتد ذا اسك ورك انك الْعَلِيمٌ؛ ولى علم ديكران»اكتسابى است. 
006 


#-امور عالم را تصادفى نينداريم. نت الْعَلِيمٌ الْحَكي) 


نض ا 5ولاء لا وى دلاء لك 1 كه بك 55 لال . عام كمىء لا مه دلا 
«“الاقال يا آدَمُ أْبتهُمْ بأُسْمائِهم فَلمَا أنْأْهُمْ بأَسْمَائِهِم قال أ لم أقل لكم إِنى أغلمُ غَيِبَ السّماواتٍ وَ الأرض و أَغلمٌ ما تَبِدُونَ وَ ما 


و إن 
2 3 2 نَّ 


(خداوند)فرمود:اى آدم فرشتكان را از نام هاى آنان خبر ده.يس جون آدم آنها را از نام هايشان خبر داد»خداوند فرمود:كه آيا 
به شما نكّفتم كه اسرار آسمان ها و زمين را مى دانم و آنجه را آشكار مى كنيد و آنجه را ينهان مى داشتيد(نيز)مى دانم. 
بيام ها: 
١حبه‏ استعدادهاى لايق»فرصت شكوفايى و بروز بدهيد. دنهم بأنلطائيغ؛ 

00 رو ل لقن ذا تمق اواك مد عقن قل وكين اولان 
"در أزمون علمى كه خداوند براكرار نمود» ادم بر فرشتكّان برترى يافت. «فلمًا أنبَاهُم بأسمائهم) 
"-ملائكه علاوه بر آنجه كفتند.مسائلى را هم كتمان مى داشتند. ١كنْتم‏ تَكتَمُونَا 

1 


6 و ن لا سه - و ل 3 5 لا لا 
وع”او إذ يل للملائكه اسْججَدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إئليس أبلا وَ اسشتكبر وَ كان مِنَ الكافرينَ 


و هنكامى كه به فرشتكان كفتيم براى آدم سجده كنيد.همككى سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و تككبر كردءو از كافران 
كرديد. 


ص رك 


نكته ها: 
5 24 لا 9 5 
به فرموده قرا نابليس از نزاد جنّ بود كه در جمع فرشتكّان عبادت مى كرد. «كان مِنَ الجن» 2١0‏ 


سجده بر آدم جون به فرمان خحدا بود»در واقع بتدكن واعبورذيت عنداسخه لالأازير ا عباوت واقى تعمل ايت كه تعداوثدك 
بخواهدءنه آنكه طبق ميل ما باشد.ابليس حاضر بود قرن ها سجده كندءولى به آدم سجده نكند. 


سجده براى آدم نه تنها به خاطر شخص اوءبلكه به خاطر نسل و اولاد او نيز بوده است. 

5 حَ . 5 9 7 لام 2 0 2 ا 2 
جنانكه در جاى ديكّر مى فرمايد: «خلفد اك ثم صَوَّرْد كم ثم قلذ] للملائكه اس دوا لآدَمَ) (”)و امام سجاد عليه السلام مى 
فرمايد:ييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:سجده بر آدم به خاطر ذرّيه و نسل او بود. (5) 


تعد فشكا درفي بروعةانا نيول آنيا ب تماق واسنتقارشان براي آثان دافدى اسك 
0 


كي 7 لاء 27 مر ور لا د ا 0 لا ص 
«الذِينَ قالوا رَبَنَا الله ثم اشتقامُوا تَتتَرّل عَليِهِمُ الملائكة» (2) 
5 5 5 5 لا ىقلا ا ا اه ه و و م لا - 
سجده ى بر آدم نه به خاطر جسم اوءبلكه به خاطر روح الهى اوست. «فإذا سَوَّيْنَهُ تفخت فيه مِنْ رُوحى فقعُوا له سَاجدِينَ» (2) 
بى انصافى است كه به فرمان خدا تمام فرشتكان بر انسان سجده كنند»ولى انسان براى خدا سجده نكند. 
بيام ها: 
١-فرشتكان‏ نيز مانند انسان»مورد خطاب وامر ونهى قرار دارند. «اسْجَدُوا لِآدَمَ) 
؟-لياقتءاز سابقه مهمتر است.فرشتكان قديمى بايد براى انسان تازه به دوران رسيده اما لايق»سجده كنند. «اسْجَدُوا [1دمَ) 


ص :510 


كيم 
؟- 3) .عيون اخبارالرضا. 

ع عراف اه 

4 الس ضاف 

ه-دة) ,كساتئ كه كنند بروره كازما داشت ودر اين عقيده باندار بودتد فرشتكان بر آنان تازلى شرند. فق نودو 
خا يدرك هى #زعايفة ووففنيووق للذوك مرا سس ورشكاق برا أغل اشاة دافا دو حال انسار تدغافي» 


ع- 0) .حجر 19. 


#سخطرناكك تر از تافرماق در عسل ءى اعتقادى يه قرمان الست وأبلا واشتك 
لا كلا 
؟-تكبر وجسارت ابليس .سر حشمه ى بدبختى هاى او شد. «كانّ من الكافرينَ» 
7 - 2 02 م 2 6م دلا 8 
دعو 0 دم اسشكن أنتَ وَ رَوْجَك الجنه وَ كلا 0 رَغْد 


و كفتيم:اى آدم! تووهمسرت در اين باغ سكونت كزين واز(هر كجاى)آن هر جه مى خواهيد به فراوانى و كوارايى 


مكوريلة اما به ابن :درت تزد يكف تشويد كه ال:ستمكراق خواهيد شك 
نكته ها: 


در فرهنكك قرآن»«شجراعلاوه بر درختءبهابوتهاهم كفته فى ترد كا به بوته كدو مى كويد: اشّجَرَة مِنْ يَقْطِين) 42 بنابراين 
اكر در روايات و تفاسير مى خوانيم كه مراد از شجر در اين آيه كندم استءجاى اشكال تلت 

"5 0 لان قور لم قم قرغ 
«جنات؛به باغهاى دنيا نيز كفته مى شودءجنانكه در سوره ى قلم آيه ١17‏ مده است: (إِنَا ينامُع كلطا بَلَوْنَا ضر لكاب الْجنّهه ما 
صاحبان باع را آزمايش كرديم.آنجه از آيات ديكر قرآن وروايات استفاده مى شودءباغى كه آدم ذو أن مكنم كينروقة 
موعود نبوده است زيرا: 
١ن‏ بهشتءبراى ياداش است و آدم هنوز كارى نكرده بود كه استحقاق ياداش داشته باشد. 
: 5 7 لا : 
5 فر ده سن 2ه 5 عر 3 من[ مه 5 
«أَمْ حَسِبتم أنْ تَدّخلوا الجَنْهَ وَ لما يَعْلم الله الَذِينَ جَاهَدوا منكم) (5) 


كبس كانيه ريقة وارة ترده كر سار فى درو !1 فور متريية 1 


”.در آن بهشتءامر و نهى و ممنوعدت و تكليف نيستء.در حالى كه آدم از خوردن درخت نهى شا.به علاوه در روايات اهل 


بيت عليهم السلام نيز آمده است كه بهشت آدمءبهشت موعود نبوده إستا: 
نهى حضرت آدمءنهى تكليفى نبود كه انجامش حرام باشدءبلكه جنبه ى توصيه و راهنمايى داشت. 
ص :18 


)١ -١‏ .صافات.182. 
؟- 7) .آل عمران»157. 


")حجر /5. 


بيام ها: 


ركاه م 


نهى اعلام شود.ابتدا فرمود: 
دلا 


١-در‏ شيوه ى تربيت»هركاه خواستيد كسى رااز كار يا جيزى باز داريدءابتدا راههاى صحيح.باز كذاشته شود و سيس مورد 
0 1 لا 
رَغدا حتث شقلل” سيس فرمود: رلا تفل 


"-نزديكك شدن به كناه همان و افتادن در دامن كناه همان. ١‏ 


ان 
لا مولا 


بر 


«”فَأَزَلْهُمَا الشيطان ء 


3 


[] 
عَنّْها و 


5 


أنْفْسَنا البتّه با توجه به عصمت انبيا مراد از ظلم در اين قبيل مواردءترك اولك است. 
فَأَخْرَ 
نكته ها: 


س مس لك 7 -ُ 1 58 
"-تخلمف از راهنمايى هاى الهىءظلم به خويشتن است. «فتكوذا مِنّ الظ الِمِينَ) آدم و همسرش نيز براى توبه كفتند: «ظلة 


58 
جَهلما نما كأنا ذه وَ نا لبوا بعكم ليغض عَدَوٌوَلَكُمْ فى الْأَْض مُنتفوٌ وَ بتاع إل جين 
يس شيطان آن دو را به لغزش انداخت وآنان رااز باغى كه در آن بودند» خارج كرد و(در اين هنكام به آنها) كفتيم:فرود 
آييذا رخال كه عفن شنا شن برخي ديكر اسث وعراق شما دن زغين قرا ركامو تاوقق عدن بهره وبرغوردارق اسة: 
از آيه إنّى لطاعِلٌ فى الَدْض خَلِيَة كه قبلا خوانديم,استفاده مى شود كه غرض اصلى از خلقت آدم اين بود كه وى در زمين 
زند كى كندءولى زند كى در زمين نيازمند يكك نوع آمادكى بود و بايد آدم بداند كه: 
١.زاد‏ مطلق نيست.در زندكى اوءامر و نهى و تكليف وجود دارد. 
”ابلس ايع افشيك وبع ناكامو كدد و وغلة هاى دروغءانسان را فريب دهد. 
".اطاعت از شيطان»عامل سقوط اوست. 
؟. توبه»وسيله جبران است. 


ص :/4 


امام رضا عليه السلام مى فرمايد:ماجراى لغزرش آدمءقبل از رسيدن به مقام نبوت بوده واز 


لغزش هاى كوجكى بوده كه قابل عفو است. )١(‏ 

شيطان براى ايجاد لغزش».دست به هر نوع تاكتيك روانى وتبليغاتى زدءاز جمله: 

الف:براى آدم و حوًا سوكند ياد كرد.«قاسمهما» (5) 

ب:قيافه ى خيرخواهانه به خود كرفت و كفت:من از خيرخواهان شما هستم. وى لكلا لين لناصِيينَ» (6) 


ج:وعده ابديّت دادكه اكر اب بد كبادتر ا سقو ينولد كن ا تحرو كلدو ملكك لآ يتللا (©) 
0 م ١‏ ل د لم لاملل يلل د ؛ لل ر 10 5 هلا 

دندروغ كفت و به ذات حق تهمت زد. ١ما‏ نها كما رَبَكُما عَنْ هله الشجَرّه ل أذ تكرت مين أذ د تكوب من الْالسدِينَ؛ (ه)يعنى 
برؤرة كاوتاق شماوا نه تكرد مكر از ترس ايدكه شما فرشعه شوي ياه وتدكى اندض برسيك. 

بيام ها: 


١-خطر‏ شيطانبراى بزركان نيز هست.او به سراغ آدم و حوًا آمد. مَزَلَهُمَا 


"-شيطان»د شمن ديرينه ىى نسل بشر است.زيرا از روز اوّل به سراع يدر و مادر ما رفت. «هَأَرَّلْهُمَا 
5 ع كو ص لا و 
""-انسان به خودى خودءجايزالخطا و وسوسه يذير است. «فازْلهَمَا الشيطان» 


#سهر أتسناتن به خاطر اسعدادها والياقث هاتى كه دار يهف امكدوك خللاق ها او را شقوط من دهف شعي 


لا او ل ب| خروج از مقامات 
م لا 
الهى و محروميّت از آنهاست. كار لَهَعَا الشعطاة: م0 


ع-زند كَى دنياءموقتى است.«الى حين» 


ص :51/8 


أت تقينين تور التقلية. 
9 ؟) .اعراف»١7.‏ 

+« ") .اعراف»١7.‏ 
عع) رطه .17١‏ 


هه .اعراف» .3١‏ 


ل 


20 سك م عر لط 
ا"اقمَلَقَى آدمُ مِنْ رَيّهِ كللطاتٍ تاب عَلَيه نه هُوَ التَوَابُ الرَحِيمُ 


يس آدم از سوى يرورد كارش كلماتى دريافت كردء(وبا آن كلمات توبه كرد»)يس خداوند لطفئف خود رابراو 


باز كرداتد.همانا او ثوية يذير مهربان اسسث: 
نكته ها: 


جون آدم ازغذايى كه نبايد بخورد»حشيد واز آن همه نعمت و رفاه محروم الدمتوعه اشماء وه كرديك او قواثر شيمال و 


ندامت» كلماتى رااز خداوند دريافت كرد و به وسيله ى آن كلماتءتوبه نمود. 2١(‏ 


طبق آنجه از روايات شيعه وسنّى استفاده مى شود.مراد از كلماتى كه آدم به وسيله ى آن توبه نمودءتوسّل به بهترين خلق خدا 
يعنى حضرت محمّرد و اهل بيت او عليه و عليهم السلام است.جنانكه در تفسير درّالمنثور از ابن عباس نقل شده است كه آدم 
براى يذيرش توبه اش»خداوند رابهاين نام ها قسم داد:«بخق محمّرد وعليٌَ و فاطمه و الحسن و الحسين» (7)البتّه برخى 


معتقدند»مراد از كلمات»همان جمله اى السشسية كه در سوره ى اعراف آمده اسة: 


لا 006 لا 8 5 عرة - لا أذ 004 4 هلا 2 - 
89 كل 01د و إة ل تقزرو 8 وكرصنا لكراق. وق لكرج «اعدا رماب عرد سم كرديو و كر قؤها نامر 


مورد رحمت قرار ندهى»حتماً از زيانكاران خواهيم بود. 

بنابراين اولين توبه در روى زمينءبا توسّل به محمّد و آل محمد يذيرفته شد. 

بيام ها: 

اععمييان كذ اترقيق نوناد عيذ عه بايد يكرتكى رونراه عويه را قير ان داوق دويافها كتير نون ولو لات 
؟-قبول توبه و ارائه ى راه آنءاز شئون تربيت و ربوبيت خداست. امِنْ رَيهِا 

ص :14 


)١ -١‏ .توبه»به معنى بازكشت است.اكر توبه را به خحدا نسبت دهيمءبه معنى بازكشت لطف و رحمت او بر بنده ى خلافكار و 
يشيمان است؟ ده ائرّات» واكر آنرا به بنده نسبت دهيم به معنى باز كشت انسان خطاكار به سوى خداوند اليتبرنات عَلَيها 
0) افسير 5 المتور» 

مق مخ باعرا 1 


"؟'-اين همه لطن وقبول توبه»ءتنها كار خداست. «هوً) 
ص - 5 و يلا 
عن كر ريه واقحى افد عداوقد افا راض ينغو التوات» 
مح 5 و يلا 
ه-اكر توبه را شكستيمءباز هم خداوند توبه را مى يذيرد. ١هوَ‏ النَوَاب) 
30 يللءى بر 
3 ه حمبت أسب .نه عئاب سى .. «الثو اب (( 
#-عذريذيرى خدا همراه بار | تءنه عتاب وسرزدنشس التَوَابٌ الرَّحِيمْ 
مر .م هلا فولااقايق .و بو يعر و قر ولا ن ملاا نر مه لاى رم 
قلا ابطوا مِنْها جمِيعا فَإمًا يَأتِيَنْكمْ منى هدىٌ فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فلا خؤف عَلتِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَّنونَ 


كفتيم:همكى از آن(باغ به زمين)فرود آييدءاكر هدايتى از طرف من براى شما آمدء يس هركه از هدايت من بيروى كندءنه 
ركاف عن ات ووعكن حراميد شد 
3 ل َه 0 + لا 255 ل 0 لا وام 
«9 "او الَّذِينَ كَفَدُوا وَ كَذَّيُوا بامائنا أولئكك أَصْلكاث الثار هُمْ فلا خَالِدُونَ 
و(لى)كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردندءآنان اهل دوزخ اند و هميشه در آن خواهند بود. 


نكته ها: 


كرجه اعتراف به خطا و توبه ى آدم و حوّاءسبب شد كه خداوند آنان را عفو كندءولى بعد از توبه بار ديكر به بهشت برنمى 


كردد.زيرا آثار وضعى لغزشءغير از عفو الهى است. 


فرمان هبوط در جند آيهى قبل همراه نوعى قهر بودءولى در اين آيه جون بعد از توبه آدم است به صورت عادّى مطرح شده 


اسةعسحين اميدوار فى كند كه اكر ال هدايتث الهى بيروى كنند حزن و اتدوهى تتواهئد داشت 

بيام ها: 

١-كاهى‏ يكك ح ركت:دامنه ى تأثيرات خوب وبدش در همه ى عصرها و تسل ها كسترده مى شود. «امبطوا ميب جميعاًه 
؟"-با يكك لغزش و خطاءنبايد كسى را طرد كردءزيرا انسان قابل ارشاد و 


١٠١٠١: ص‎ 


هدايت يدير أسة: نكم 07 هدىٌ) 
"ا-براى راهنمايى بشرءآ مدن انبيا قطعى است. ايَأْتِينَكم) 
#سعدايت واقعى تنها ان طرف خنداست. «منى هدئ) 


5 ور و عر ملا علاءن م رم لا 
ه-امتت و آرامش واقعى.در سايه ى بيروى از دين و دستورات خداوند حاصل مى شود. «فْمَنْ تبع هداىّ فلا خؤف عَليِهِمْ وَ لا 


هُمْ يَحْرَنُونَا 
مه الارم 
5٠‏ بَنِى ! سْلائِيلَ اذ كدوا د عم نغمتى الى أَنْعَفْتٌ عَلَيكمْ ذ أذثرا فى أرق يعد كنيز باق ىّ فَارْهَبُونِ 


اى فرزندان اسرائيل! نعمت هايم را كه به شما ارزانى داشتمءبه خاطر بياوريد و به بيمانم(كه بسته ايد)وفا كنيد.تا من (نيز)به 


يمان شنا وقا كنم و كنها از عن بروا ذاشعه باشيد: 

نكته ها: 

اسرائيلءنام ديكر حضرت يعقوب است كه از دو كلمه ى«اسراو«ثيل)تركيب يافته است. 

«اسرابه معناى بنده و«ثيل ابه معناى خداوند است.بنابراين اسرائيل در لغت به معناى بنده ى خداست. 


تاريخ بنى اسرائيل و اسارت آنان به دست فرعونيان و نجات آنها به دست حضرت موسى عليه السلام وبهانه كيرى وارتداد 
آنان»يكك سرنوشت وتاريخ ويزه اى براى اين قوم به وجود آورده است.اين تاريخ براى مسلمانان نيز آموزنده و يندآ موز است 
كد كز هوك لاشتدويية كقنه روا ناق ديد عبان سر نوكت كرقار عر اعد شد 


ييمان هاى الهى»شامل احكام كتاب هاى آسمانييوو ييمان هاى فطرى كه خداوند از همه كرفته است.مى شود.در قرآن به 
0 
مسئله امامت»عهد كفته شده است: ١‏ 0 عَهَدِى الظَالِمِينَ) (0)يعنى ييمان من«مقام امامتابه افراد ظالم نمى رسد.يس وفاى 


به عهد يعنى وفاى به امام و رهبر آسمانى و اطاعت از او. 
ص ٠١١:‏ 


)١-1‏ .بقرهء؟17. 


همجنين در روايات مى خوانيم:نمازءعهد الهى است. 2010 

بيام ها: 

أسرادضمية هاف برووة كارسيت كيك وإطاعة اورسك أذ كدزا. ودرا 

به هنكام دعوت يه سو حدأوئدة ان الطاف اورياد كنيد فا زعيتهى ديرش ببيدا شوف داذ كرواه 


سراد واذكر نعمت عاءواجت انشغ واد كدو 


“"-نعمت هايى كه به نياكان داده شدهءبه منزله ى نعمتى است كه به خود انسان داده شود.با اينكه نعمت ها به اجداد يهود زمان 


زبافينر داده شده زودنانا خداوتد بداتسل آنان م كريد فراموشن كفك اد كدواة 
#"حوفا به ييمان هاى الهى»واجب است. «بَعَهُدى) 


ه-بهره كيرى از الطاف خداوند»مشروط به كام برة شعن در مسر كاليث: الى اسك أذفوا ِعَهُْدِى أوفٍ بِعَهْدِكم) آرىءاكر 


مطيع خدا بوديم»خداوند فق جعاساي ها وا معحاف غراهد 305 ١‏ أؤدوا ِعَهْدِى أوفٍ بِعَهْدِكم) 
#-در انجام تكاليف الهىءاز هيج قدرتى نترسيم و ملاحظه ى كسى را نكنيم. 
تبليغات سوء دشمن.مالامت هاءتهديدها و توطئه ها مهم نيستءقهر خدا از همه مهمتر است. ١‏ 


مير هر 9و #2 9 لارء, ع لا لار. ا ل لا 
او آمِنُوا بللا أَنْرَنْتٌ مَصَدُقا نا معكع و لا تكوئوا أَوّلَ كافر به وَ لا تَشتَووا بالباتى كما ليلا وَ إيَاىَ كَانَقُونِ 


2 


وو به آنجه(از قرآن)نازل كردمءايمان بياوريد كه تصديق مى كند آنجه را (از تورات)با شماست.و نخستين كافر به آن نباشيد و 


آيات مرا به بهاى ناجيز نفروشيد و تنها از من يروا كنيد. 


٠١7: ص‎ 


.1١١ .وسائلءجعءص‎ )١ -١ 


نكته ها: 


سر باز زنند»آ يات الهى را به بهاى ناجيز رياست دنياءنفروشيد و از خدا بترسيد. 

بيام ها: 

١-اعتقادات‏ صحيح مردم را قبول كنيمءتا آنان نيز سخن ما را بيذيرند. امُصَدّقاً لا مََكم) 

اسوجود تحربق در بخشى از تورات و انجيل»مانع قبولى ببخشن عاق ديكر يست «مُصَدُعا للا مفكع: 
د لا 

"-انحراف علماءسبب انحراف ديكران مى شود. 1 أو كافرا 

رمز سكوت و كتمان هاى نابجاى دانشمندانءوابستكى هاى مادّى آنان است. 

00 بأجإتى تَمَناً قَليالا» 

ه-با توه به اين كه متاع دنيا قليل است.رسيدن به تمام منافع تاناروشن ركف للحظه انر افك وا تارف نهدا فلياذةا 

ع-به جاى نكراني از دست دادن مال ومقام بايد از قهر خدا ترسيد. (إِيَاىَ قَاتَقَون) 

6 ل كبوا الو لَّ بلاطل وَ تَكتُمُوا الْحقَّ و أن حون 

وحقّ را با باطل نيوشانيد و حقيقت را با اين كه مى دانيد» كتمان نكنيد. 

نكته ها: 

كلمه (لقِسابه معناى يوشاندن والفسابه معناى شك و ترديد است. 


١٠١7: ص‎ 


)١ -١‏ .مراد از هماهنكى قرآن با تورات تحريف نشدهءهماهنكى كلى و اجمالى استعنه هماهنكى در تمام احكام. 


مى كير ند»در حقيقت يكانه امتياز انسان بودن را كرفته اند و اين بزركترين ظلم است. 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد:اكر باطل خالصانه مطرح شودءنكرانى نيست.(جون مردم آكاه مى شوند و آن را ترك مى 
كنند.)و اكر حقٌ نيز خالصانه مطرح شودءزبان مخالف بسته مى شود.لكن خطر آنجاست كه حقٌّ و باطل»بهم آميخته شده واز 


هر كدام بخشى جنان جلوه داده شود كه زمينه ى تسلط شيطان بر هوادارانش فراهم شود. )١(‏ 
بيام ها: 

3 ب 75 لار. مي 
١-نه‏ حقٌ را با باطل مخلوط كنيم و آن را تغيير دهيم و نه باطل را در لباس حقٌ مطرح سازيم. «لا تَلبسُوا الْحَقْء لا تكتموا الحق) 
؟-وجدان وفطرت«بهترين كواه بر حقّ يوشى انسان است. (وَ أَنتُمْ تَعْلمُونَ 

8 لا ,م هلا 7 
6و أقِيمُوا الصّلاة وَ آنُوا الرّكاة وَ ازْكمُوا مَع كييك 
و نماز را بياداريد و زكات را بيردازيد و همراه با ركوع كنندكانءركوع نماييد. 
بيام ها: 
١-بعد‏ از دعوت به ايمان»دعوت به عمل صالح است. «آمِنُوا... أقيمُواا 

5 َ لا هلا 

"-نماز وزكات.در آثين يهود نيز بوده است. «أقيمّوا الصَلاء وَ أتوا الزكاة» 


“ا-رابطه با خداءاز طريق نماز و كمكك به خلق خداءاز طريق وكات و همراض با ذكراة ركف ملم مقس اسقف «اتنقواه ١‏ لوك 
كرا 


ع-شايد بتوان كفت اصل فرمان نمازءبا جماعت است.اساس دين بر حضور در اجتماع و دورى الالزواء كرعدسق اسك درو 


ارْكعُوا مَعَ لكي 
ص ١‏ 


.59 .نهج البلاغهءكلام‎ )١ -١ 


ع برعو 0 0 5 02م سس عم الى ا © ع دللاان تمد ير 
«8"/ تَأَمُوُونَ النَاس بالبرٌ وَ تَنْسَوْنَ أنفسَكم و أَنْتم تثْلونَ الكثات افلا تغقلون 


آيا مردم را به نيكى دعوت كرده و خودتان را فراموش مى نماييد؟با اينكه شما كتاب(آسمانى)را مى خوانيد»1يا هيج فكر نمى 
كنيد؟ 


نكته ها: 


دانشمندان يهودءقبل از بعثت ييامبر اسلام صلى الله عليه و آلهءمردم را به ايمان آوردن به آن حضرت دعوت مى كردند و 
بشارت ظهون حضرت را مى دادندءامًا هنكام ظهورءخودشان ايمان نياوردند و حتّى بعضى از آنان به بستككان خود كه اسلام 


آورده بودند» توصيه مى كردند كه مسلمان بمانند»ولى خودشان اسلام نمى آوردند. (0) 


در روايات آمده انك :دا نخد كه د يكران رابه بهشت دعوت كندءولى خودش اهل جهنّم باشدءبزر كترين وسخت ترين 


حسرت هارا خواهد داشت. (5) 


حقّ تلاآوت»عمل است.امام صادق عليه السلام فرمود:«كونوا دعاه الْاس باعمالكم و لاتكونوا دعاءً بالسنتكم» ('ابا اعمال 
خودتان مردم را دعوت كنيدءنه تنها با كفتار. 


از حضرت على عليه السلام نقل شده است كه فرمود:سوكند كه من شما را به كارى دعوت نمى كنم مكر آنكه خودم 
بيشكام باشم واز كارى نهى نمى كنم مكر آنكه خودم قبل از شما آن را تركك كرده باشم. (6) 


همجنين آن حضرت فرمود:هر كس خود را امام ديكران قرار دادءابتدا بايد به تعليم خود بيردازد. (0) 


امام كاظم عليه السلام فرموده اند:«طوبى للعلماء بالفعل و ويل للعلماء بالقول» (ادرود بر عالمانى كه به كفته خود عمل مى 


١٠١86: ص‎ 


.7١5 .نمونهءج اءص‎ )١ -١ 

7- 1) .بحارءج ")ص /. 

- 7) .نورالثقلين»ج ١ص‏ /م. 
*- ©) .نهج البلاغه خطبه 178. 
ه- 8) .نهج البلاغه حكمت"7. 


ع- 2) .بحارءج8/ا؛ص 199. 


عالم بى عمل در قالب تمثيل 
الفندر قرآن:عالم بى عملءبه الاغى تشبيه شده است كه بار كتاب حمل مى كندءولى خود از آن بهره اى نمى برد. )١(‏ 
ب:در روايات: 
#رسول خدا صلى الله عليه و آله:عالم بى عمل؛مثل جراغى است كه خودش مى سوزدءولى نورش به مردم مى رسد. (27 
#رسول خدا صلى الله عليه و آله:عالم بى عمل»جون تيرانداز بدون كمان است. (29 
#عيسى عليه السلام:عالم بى عملءمثل جراغى است بر يشت بام كه اتاق ها تاريكك اند. (5) 
#على عليه السلام:عالم بى عمل»جون درخت بى ثمر وكنجى است كه انفاق نشود. (2) 
#امام صادق عليه السلام:موعظه ى عالم بى عملءجون باران بر روى سنكك است كه در دلها نفوذ نمى كند. (2) 
ج:عالم بى عملء»در كلام انديشمندان: 
كرسنه اى است روى كنج خوابيده. 
تشنه اى است بر كنار آب و دريا. 
طبيبى است كه خود از درد مى نالد. 
يجار اسك كتتزاندا فبقة :دومان وان بخ اندو ل صمل الم كت 
منافقى است كه سخن و عملش يكى نيست. 
يبكرى است بى روح. 
بيام ها: 
ء 0غ 2 ا 
١-آمران‏ به معروفء بايد خود عامل به معروف باشند. اتَأَمُرُونَ النَاس بالبرٌ وَ تَنْسَوْنَ أنْفسَكم)» 
ص ٠١2:‏ 


)١-١‏ .جمعه.0. 
-١‏ ؟) .كنزالعمالح .591١9‏ 


عم .بحارءج ١٠.ءعص‏ 5 6 


#- ع) .بحارءج 5اءص 04 


ذ- 0) .غررالحكم. 


ع- ©) .بحاروج )ص 89 


؟"-اكر مقدّمات فراموشى را خودمان فراهم كرده باشيم»معذور نيستيم.عذر فراموشكارى يذيرفته است كه بى تقصير باشد. 


«تَنْسَوْنَ» َتْلونَ) 
م سل 0 علا اعم 
"تلاوت كتاب اسمانى كافى نيستءتعقل لازم است. «تتلون الات أفلا تغقلون) 
7 
؟"-خود فراموشى.نشانه ى بى خردى است. « فلا تغقلون» 
1 1 
0 3 3 لالع رودم اعطلل ا 
«60)و استعينوا بالصثر وَ الصلاه وَ إنها لكبيرَةٌ إلا على الخاشعينٌ 
وز ضير وثماز يارض عوييك اذى كان حجز برا حماشعان: كران وستكيخ اسك 
نكته ها: 


هر جند اين آيه به دنبال خطاب هايى كه به يهود شده آمده است.ولى مخاطب آن همه ى مردم هستند.در روايات مى خوانيم 


كه حضرت على عليه السلام ه ركاه مسئله ى مهمى برايشان رخ مى داد به نماز مى ايستادند واين آيه را تلاوت مى كردند. 


در روايتى از ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله نقل شده.كه صبر بر سه نوع است:١.صبر‏ در برابر مصيبت.؟.صبر در برابر 
معصيت. .١'‏ صبر در برابر عبادت. (١)بنابراين‏ آنجه در روايات مده كه مراد از صبر در اين ابه روزه استءاشاره به يكى از 


مصاديق صبر دارد. 


نماز با توجّهءانسان را به ياد قدرت بى نهايت خدا مى اندازد و غير او را هر جه باشد كوحكك جلوه مى دهد.مهر او را در دل 


صبر و مقاومت» كليد تمام عبادات است.فرشتكان به اهل بهشت سلام مى كنندءامًا نه به خاطر عبادت و نماز و حج و زكات 
آنانء بلكه به خاطر مقاومت و يايدارى آنها؛«سلام 


١٠١17: ص‎ 


0-١‏ .بحاروج الا ص /الا. 


.759 صء١5 ؟) .بحارءج‎ -١ 


عَلَيْكمْ ؛ كك ما صَبَوْتَعْا (()جون اكر مقاومت باقلهلماز وجهاد وجج وزكات ليل جود نخواهد داشت.حتّى شرط رسيدن به مقام 


ٍ لا لا 
هدايت و رهبرى الهى»صبر است؟؛ كلا مه أَئمَه يَهُدُونَ بأخرنا لما صَبَدُوا» (؟) 
خاطره 


شاعرى به نام نجاشىءكه يكى از دوستداران حضرت على عليه السلام بود»در ماه رمضان شراب خورد.به دستور امام»هشتاد 
ضربه تازيانه به او زدند وبيست ضربه نيز به خاطر ارتكاب كناه در ماه رمضان اضافه زدند.او ناراحت شد و به معاويه يبوست و 
عليه حضرت شعر كْفت! اطرافيان نجاشى كه قبيله اى مهم در كوفه بودند از على عليه السلام كلايه كردند كه جرا ياران خود 
واتكةانن كاره#اظطارق من عبدالله رقيس آنها با ناراحتى به امام كفت:شما جرا , بين دوست و بيككانه تفاوت قائل نمى 
شويد؟شخصى هماننك نجاشى نبايد شلاق بخورد.ما اين كونه رفتار را تحمل نمى كنيم.امام در جواب او اين آيه را تلاوت 
0 


بنايراين كرجه ايه درباره نماز است.ولى در موارد مشابه مى توان از 1 ت قرآن استمداد كرد. 
بيام ها: 
١-صبر‏ ونماز»دو اهرم نيرومند در برابر مشكلات است. «اسْتَعِينُوا بالصَّبِر وَ...) 


ل ار بيشتر دريافت كرده و بر مشكلات ييروز خواهيم شد. 


52 لا سدم #6 52 و 7 
"-استعانت از خداوند در ايه ى «إيَاكك نُسْتَعِينَ) منافاتى با استعانت از أنجه به دستور اوست,ءندارد. «اسْتعينوا بالصرا 
1 
سكين بودن نمازء كاهى نشانه ى تكبر در برابر خداست. «لكبيرَةٌ إلا عَلى الخاشعينّ» 


١٠١8: ص‎ 


١-١).رعدء؟7.‏ 
؟- ؟) .سجده 75 


8 .يحارج لاض 71/1. 


5*١‏ الَّذِينَ يَنُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا رَبهمْ وَ أَنَّهُْ إليه َاجعُونَ 
(خاشعان) كسانى هستند كه به(قيامت و)ملاقات(با حساب) يرورد كارشان و بازكشت به او ايمان دارند. 
نكته ها: 


«لقاء؛به معنى ديدن نيست,ءبلكه به معنى حضور است.جنانكه اكر نابينايى به حضور كسى برود»ءمى كويد بااو ملاقات 


كردم كرجه او را نديده است.صاحب مجمع البيان نيز مى كويد:مراد از لقاى يروردكارءملاقات با ياداش و كيفر خداست. 


خداست. 


اكر١ظناو‏ كَمان در برابر علم باشد.مورد انتقاد است؛ لك لهُمْ به مِنْ عل ! إِنْ يَتعُو 3 ِل لطن (0)امَا اكر مراد از كمانءاطمينان 

باشد ارزش السته كرجه يقين قوى نباشد.جنائكه خداوند نيز از رزمند كان شجاع و مخلص»به صاحبان كمان تعبير نموده است: 
لاء 

كال الذي يون أنه مُلاقوا الله كم مِنْ فنّهِ قَليلهِ غَلَبِتْ ف كثيرَة» (5) 


بيام ها: 

دلا ٠.‏ 2 َو لاه 
١-خاشعءدر‏ نماز احساس ملاقات با خداوند را دارد. «الخاشعِينَ الْذينٌ عر انهم مُلاقوا رَبهُمْ) 
“علي بَنِى ! سلائِيلَ اذ كدوا د نعمت نغمتى الَّنّى أَنْعفتٌُ عَلِيكُمْ وَ أَنّى مر م عَلَى الْعالمِينَ 


٠١9: ص‎ 


0-١‏ .نجم1/8. 
)١ -١‏ .بقره»559. 


نكته ها: 


اين آيهءاز فرزندان و نسل حضرت يعقوب مى خواهد كه براى معرفت ب بيشتر خداوند و زنده شدن روح شكركزارى و دلكرم 
داد يه حي كان الجى اد اللاعرييت و رجاه واكك لمرو رك والقمياك ولي ادر السياكر يمرك با وماد 
بود.زيرا قرآن درباره مسلمانان مى فرمايد: كيه حير موه (()شما بهترين ع امت ها هستيد. 


همجنين ممكن است مراد از برترى»ييروزى حضرت موسى و قوم بنى اسرائيل بر فرعونيان باشدءنه برترى اخلاقى و اعتقادى. 


بيام ها: 

١-نعمت‏ و فضيلت بدست خداوند است.«نعمتى»انعمت»فضلت» 

؟"-نجات از سلطه ى طاغوتءاز يزركك ترين نعمت هاى الهى است. ١‏ نغمتى» فَضَلَكُمْ عَلَى لْطْالَمِينَ 
3 


0 00 رف كااوية 0 
68و انقُوا , يوم لا َجَزى نَفْسٌ عَنْ نفس شَيا وَلَايثيلُ ه ينها قناعة ولا توعد يليا هذل والا خم ولصورة 


و بترسيد از روزى كه هيج كس جيزى(از عذاب خداكرا از كسى دفع نمى كند و هيج شفاعتى از كسى يذيرفته نمى شود واز 


كسى غرامت و بدلى كرفته نشود ويارى نخواهند شد. 
نكته ها: 


دراين آيه به برخى باورهاى غلط واميدهاى نابجاى يهودءاشاره انه اسّكدا تان كحان هن كردن كددوووز قبابت 
اجدادشان»شفيع آنان خواهد شد.جنانكه بت يرستان»بت ها را شفيع خود مى ينداشتند.برخى از آنان قربانى كردن را كمّاره ى 
كناعاق واشعة و اكريول 


١٠١١ ص‎ 


١-١).آل‏ عمران» .1١١‏ 
؟- ؟7) .جاثيه.15. 


نداشتندءيكك جفت كبوتر را سر مى بريدند. كروهى از آنان به همراه مرده.طلا و زيورآلات دفن مى كردند تا به عنوان جريمه 


ى كناهانش بيردازد. 
غافل از آنكه قيامت بر خلاف دنياست كه برخى با يول و يارتى ويا حمايت شدن از قدرت هاءبر مشكلاتشان ييروز مى شوند. 


لا بي 
دو واو لباب سيك د كنال عرسي سال اد 9 َقَطْعَتُ بهم الْأَسْلابُ» (1)و نسبت ها محو؛ دقلا أئللات يتنه لكلو زبان 
عذرخواهى بسته مى شود؛ ١‏ 000 م فيََذِرُونَ» امال و فرزند كارآيى ندارند؛ ال يَمَعُ ال وَلا-يَنَونَ) لعلو 
خويشاوندى نيز ثمرى ندارد؛ ون كع لائكمْ» (داقدرت ها بوج مى شوند؛ اهلك عَنّى سُلطانية» ()و شفاعت بدون اذن 
ا 


خداوند بذيرفته نمى شودة دو لا َشْفَعُونَ إل يعن اه تَضِلأ) (لاو فديه يذيرفته نمى شود. لا يُؤْحَدُ كم فِدَيَة (0) 
1 بحث درباره شفاعت 


شفاعت از كلمه«شفعابه معناى يارى و نصرت است و به جفت جون كمكك و ياور است اطلاق شده است.يعنى افرادى كه مايه 
اى از ايمان و تقوا و عمل داشته ودر آن روز كمبودى دارند»لطفى به آن مايه ها اضافه مى شود و در اثر جفت وهمراه شدن 
با لطئ اولياى الهىءاز قهر خداوند نجات مى يابند.بنابراين شفاعتءتنها شامل كسانى مى شود كه تلاشكر ند»ولى در راه مانده 


اند و نياز به قدرتى دارند كه در كنار آنان باشد. 
حدود سى آيه ازقرآن مربوط به شفاعت است كه به جند دسته تقسيم مى شوند: 


لا لا 
١-اياتى‏ كه شفاعت ت را نفى مى كنند.ماننك: ايوم ليع فيد وَل عله 1 216 اوروز امه ترس و القا تدر 


مه 


- -آياتى كه شفاعت را معخصوص خداوند مى دانند»مانند: 407 م منْ دونه من وَل وَلا 
ص ١١١:‏ 


)١ -١‏ .بقرمع122. 
5١‏ 5) .مؤمنون»١١٠.‏ 
*- ") .مرسلات».6". 

ع- 8) .شعراء»/1/. 

- 0) .ممتحنه”؟. 

© 2) .الحاقه»9؟. 

/ا- /1) .انبياء»71/8. 

8-4) .حديد.10. 


9- 4) .بقره 710. 


شفيع ا 2لكغير از او هيج ياور و شفاعت كله اى نيسثك. 


0 
#تاباق كداز شفاعت دكران .اذ عوارقق نادت كسد ماشد: لقن :ذا الذف يَنْفْعٌ عِنْدَهُ إلا ادها (4)0جه كسى در نزد 


او(خداوند)شفاعت مى كند مكر به اذنش؟ 


#-اياتى كه شرايظ شفاعت شوثد كان را بان هى كنتد,مائيد: 


1 , 
الى شثاعة :براق كنب انك كه موود وضابت دا باشل وو لأ تشقون اله من اوتشغلل و 


31 
ب:براى ظالمان»دوستدار و شفيعى نيست. :0 للظالمينَ من حَمِيم ولا شفيع) 50 


ج:فرشتككان براى مؤمنان,دعا واستغفار مى كنند. «وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا (5) 


با توه به آيات فوقءمعلوم مى شود كه شفاعت بى قيد و شرط نيست و شفاعت به اجازه و اذن خداست و شفاعت 

شوندهء بايد واجد شرايطى باشد و اكر كسى شرايط شفاعت را دارا نباشد»هر جند همسر يبامبر خدا باشد»مورد شفاعت قرار 
ص 5 لا 2 3 3 00 

ندى كير ه بجتائكة همسر توح و لوط عليهما السلام يد علت فسق سشمول شفاعت نقدئد. رتالفلا قله بذلا عتهلطا من الله شيعا 
1 لا لا 

وَ قبل اذخلا النَارَ مَعَ الدَاخِلِينَ) (2) 


بنابراين شفاعتى سازنده است كه انسان را با اولياى خدا ييوند دهد و مانع يأس او شود.ولى اكر ايمان به شفاعت سبب جرأت 
بر كناة كرددعهمانكونه كه مسيحيان عقيده داوثك كه عيسى فذا شد نا كتاهان ما بخشيده شودعه ركز قابل قبول نبستث: 


سؤال:ايا شفاعت اولياى خداءبه معناى ايستادن در برابر اراده ى خدا نيست؟ كسى را كه خدا اراده كرده عذاب كندءييامير با 


شفاعت خود جلو آن اراده را نمى كيرد؟ 


ياسخ :هم كيفر بد كاران و هم اجازه شفاعت به اولياى خودءاراده و خواست اوست.بنابراين شفاعت اولياى خداءجيزى در برابر 


ارادهى الهى نيست. 


سؤال:آيا شفاعت اولياى خدا به اين معناست كه لطفئ و مهريانى آنان از خدا بيشتر است.زيراخدا مى خواهد عذاب كند و 


ياسخ :هم وجود رحم در اولياى خداوهم اجازه ى استفاده از آنءاز طرف خداست.يبنابراين 
عن 1 


00-١‏ .سجده ؟. 


؟- 7) .بقره7100. 


3 و .انبياء 1/1. 
ع- ©) .غافر»18. 
ه- 0) .غافر»/. 


.٠١ «تحريمء‎ (2 9 


اوست كه با رحم و لطف خودءاجازه ى شفاعت مى دهد. 
سؤال:ايا شفاعتءاراده ى خدا را تغيير مى دهد؟ 


ياسخ :اراده ى خداوند در شرائط مختلف د بكك نوع نيست.اراده خدا بر كيفر كناهكار استءولى اكر او توبه كند»قهرش را برمى 
دارد.زيرا شرائط انسان كناهكار با انسان توبه كار فرق دارد. 


انسانى بخاطر محبّت و ارادت و اطاعت از اولياى خدا در دنيا»مشمول شفاعت آنان مى شود و ديكرى كه مخالف آنان 
بوده»مشمول نمى شود. 


اسبان يخشايشن كناهان ذر فقياسه ععة اسث: 


كم الات قم و 2 لاره 2د 2 2 1 
١.توبه.‏ «إلا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلحوا وَ ينوا َأولئِك أَتُوبُ عَلَيِهِمْ وَ أَنَا التَوَابُ الجيه) (1) 


2 


".ترك كناهان كبيره. «إن تَخْتبوا بار | ُْهَونَ عَنْهُكَفْو عَدْكمْ ستاتكه (0) 
م هر للا .ء . ,رلا 
“".حسنات و كارهاى نيكك. (إِنّ الحسّناتٍ يُذْهِيِنَ السّيّئات» (*) 
ولى در آخرتءراه بخشش فقط شفاعت و رحمت ويزه الهى است. 
بيام ها: 
١-ترس‏ از حضور در دادكاه الهى»بدون وجود ه ركونه وكيل يا شفيعىءزمينه ى تقويت تقواى الجن اشكه اق النوا يناه 
لامء لأاىرءه 
"-در برابر عقايد خرافى وباطلءبا قاطعييت برخورد كنيد. «لا يُقبلء لا يؤخذ) 
لامث .و 2 2 6لا 9 
إذ نَمئِناكم مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكمْ سُوءَ العذاب لحرن ا ادع و يَستَضيون نلطاء كم و فى ذلك بلا من 4 ربكم عَظِيمٌ 


و(نيز به خاطر بياوريد)آن زمان كه شما را از فرعونيان رهايى بخشيديم» كه همواره شما را به بدترين وجهى آزار مى 
ادق وسران نما واسسرفى وريذثك و ثاثا شها وا ؤننه كه هى واشعيه و دنا بق امرنيراق شها ازسايكن بور كك سكف اذ 


طرف يرورد كارتان بود. 
ص ١١7١:‏ 


.12٠ .بقرم‎ )١ -١ 
3 .نساءع‎ (١ 3 


عم .هودع7١١.‏ 


نكته ها: 


«فرعون»»عنوان يادشاهان روم كدر عدراة يادشاهان ايران و«خاقان)»عنوان يادشاهان تركك بود.فرعون زمان حضرت 
موسىءرامسيس اوّل نام داشت كه مى كويند جسدش در موزه قاهره نككهدارى مى شود. «َالْيَوْمَ تُنجيكك يدنك لتكونٌ لِمَنْ 
خَلفَك آي (1) 


ريع ع 3 لا 
وازه «يَسُومونَكمٌ) از ريشه«سومابه معنى بى دريى دنبال جيزى رفتن است و ايَسُومُوتَكمْ سُوءَ الَعَُاب» يعنى شما را به صورت 
مداوم عذاب مى كردند.يكى از عذاب ها و شكنجه هاءكشتن يسران بود كه اين امرءيا به خاطر خوابى بود كه در تعبير آن به 


فرعون كفته بودند:تو به دست مردى از بنى اسرائيل از بين خواهى رفتءو يا به خاطر جلو كيرى از رشد بنى اسرائيل بود. 
بيام ها: 


١-آزادى‏ از سلطه ى طاغوت هاءاز يؤر كك ترين نعمت هاست.حجنانكه خداوند از ميان همه نعمت هاءنام آن را برده سنت 
ع1 
«نتنا كم) 


عبان موق نابو لشن حاف كذشكةولذاك اراد امروة واتقديق بابر مى كتن: 


> ه وو 


يَسْتَخْيُونَ) 
"-طاغوت هاءبدون اطرافيان قدرت ندارند. «آلٍ فَرْعَوْنَ) 

ئ 5 : للى .له 
؟-نا كوارى و ازادىء.هردو وسيله ى آزمايش وتربيت هستند. ابَلاءٌ مِنْ رَتُحُمَ) 
ذ-محو نيروهاى دفاعى و توسعه ى نيروهاى رفاهى» كار فرعونى است. 

َ ا 6 و تكد شعرة لد 
يحون ع و د نساء 
#-طاغوت ها براى حفظ نظام و سلطه ى خودءبه هر نوع شكنجه اى دست مى زنند. ايَسُومُوتكة, يُدَبحُونَ) 


٠ع‏ لجااش هه يه لامع ,ه لجاب لت 
إذ فرقنا بكم البخر فانجتناكم وَ أغرّفنا آل فِرْعَوْنَ وَ أَنتمْ تَنْظرُونَ 


ص اا 


١‏ 01 نونس ةق 


كرديدءغرق كرديم. 

نكته ها: 

ماجراى عبور بنى اسرائيل از رود نيل»در جند سوره قرآن بيان شده است. (21 

خداوند با شكافتن آب.به وسيله زدن عصاى حضرت موسى عليه السلام»آنان رااز رود درياكونه ى نيل عبور داد. 
در اين آيه.سه معجزهى الهى در كنار هم مطرح شده است: 

الف:شكافتن دريا.ب:نجات بنى اسرائيل.ج:غرق فرعونيان. 

بيام ها: 


١-نقش‏ اسبابءبسته به اراده ى حكيمانه خداوند است.موسى عصايى داشت كه كَاهى از سنكك آب مى جوشاند؛ «اضرث 


عللاى القع التقركوو كاهن يه آب م :ونبو اليا الشواه كلقوده م قوط اكرذا كه ابر 
5 ور لاه 
؟-يايان شب سيه سفيد است.بنى اسرائيل بعد از آن همه شكنجه و بلا به رفاه و نجات رسيدند. «فانجَتْناكم) 
*-انتقام الامسمكراة در حضور ستمديد كانءمرهمى براى آنهاست. (أَنْتُمْ تَنْظوُونَ) 
:ل لا 0 ماي “قر لطر قاف اكد بي مر لا 7 
69 إذ واعدنا موس أَرْبَعِينَ ليله ثمّ اتخذتم العجل مِنْ بَعْدِهِ وَ انتغ ظَالمُون 


و(به خاطر بياوريد)هنكامى كه با موسى جهل شب وعده كذارديم وشمايس از(آمدن))او(به ميقات.)كوساله را(معبود 
خود) كرفتيد»در حالى كه ستمكار بوديد. 


١١0: ص‎ 


.75 .طه. /ا/ا؟شعراع» 7؛د خان»‎ 1-١ 


نكته ها: 


نام حضرت موسى عليه السلام در سى و جهار سوره قرآن و 12 مرتبه آمده است.ماجراى ميعاد حضرت موسىءدر سوره هاى 
اعراف و طه نيز آمده أَسَكْم لكقيخل وغدف كوه طون و عدت آق هداس شت معن شه بره بوجوو وده كاويؤة شرت ديك بد 
آن اضافه شد كه اين مدّت براى دريافت كتاب تورات بودءولى بنى اسرائيل عليرغم اينكه رهبرى همجون هارون. برادر 
حضرت موسى را در ميان خود داشتند»همهى نعمت ها و الطاف الهى را فراموش كرده و به سراغ كوساله يرستى 
رفتند. كوساله اى از طلا كه بدست مجسمه سازى هنرمند به نام سامرى»در غياب موسى ساخته شده بود. 


از آيات قرآن استفاده مى شود كه در اين وعده.ءسه مسئله مورد نظر بوده است: كرفتن توراتءاثبات مقام خلافت براى 


هارون» آزمايش بنى اسرائيل. 

در سقوط جامعه ى بنى اسرائيل به دامن ش ركك»جند عامل نقش داشت: 
الف:حضور نداشتن رهبرى جون حضرت موسى. 

ب:حضور منحرفين هنر مندى مانند سامرى. 

ج:استفاده از طلا و زيور آلاتى كه جاذبه داشت. 

د:بوق هاى ير سر وصداى تبليغاتى.زيرا كوساله سامرى صدا مى كرد. 
ه:مردم ساده و زود باور و نبود ايمان عميق. 

و:زمينه ى مساعد و سابقه ى كاو يرستى. 

بيام ها: 


2 3 لا 
القاري روط يسنن الى ال جاسم ف فوشنو اكور زاود عدا كاري نامس وات كو بكم وقد قوب 


أَرْبعِينَ ليل 

؟-عبادت در جهل شب وبه دوراز مردمءداراى آثار خاصى است. 0 ليله 
"-عدد جهلءدر دريافت وحى و الهامات روحانى نقش دارد. ا ليله 

١١8: ص‎ 


612 هط؛١57 .اعراف»‎ )١ -١ 


؟-شرككءظلم به انسائيت است.زيرا كه انسان دست خود را از دست خداوند برمى دارد و در دست نااهلان مى كذارد. او َنم 
لا 


ظَالمُونَ) 
و - لا ا لا حم 18 رن 
«" ثم عَفؤنا عَنْكمْ مِنْ بَعْدِ ذلك لعلكم د 
آنكاه يس از آن(انحراف)از شما د ركذشتيم تا شايد شكر(اين نعمت را) به جاى آريد. 
نكته ها: 


كر تساايوات اورم واظهار شهادت فق امكونورا كت البياديراى تحاف انان او شر كفيو كف اسع ابر انع ادي إن 


- 


يلود أذ شرك ووو للالاكاى ارماك جنا رد قر كدر الى تسد عرو طلز يه ناي الوط اتاو ال عدر قا د دنا 


بروند و به توحيد و يككانه يرستى باز نككردند. 
بيام ها: 
لا 
١-حتّى‏ براى شركك وكوساله يرستى نيز راه توبه وبازكشت وجود دارد. ١نم‏ عَمَوْنَا 
٠‏ 7 > 2 لا رس روس ا 
"-عفو الهى»خود زمينه اى براى شك ر كزارى است. ١عَفْونا...‏ لعَلكم تشكرون) 
يا ومو لا بش ونال ع نقذ 7 
هو إِذ 1 مُوسَى | ب و الفؤقانَ لعَلكم تَهْتَدُونَ 
و(نيز بخاطر آوريد)هنكامى كه به موسى كتاب(تورات)و فرقان داديمءتا شايد شما هدايت شويد. 
نكته ها: 


فرقان»وسيله اى است كه حقّ را از باطل جدا مى سازد.و جون در كتاب آسمانى حقٌ از باطل جدا مى شودءبه آن فرقان كفته 
مى شود.شايد هم مراد اؤفزقاقعنا توه بد اكه در كنار كتاب آمذه اسك»همان معجرات له كانه باحقانق ديكرى باشد كه 


غير از تورات به 
ص ١١17:‏ 


١-١).نساء‏ يمع و128١1.‏ 


حضرت موسى عطا شده أمة: 
بيام ها: 


8 00 : ف لا 
١-كتب‏ أسمانىءبيانكّر حق و مايه ى جداسازى حق از باطل هستند. الات وَ الفدقان» 
معدت اوطرق عداوتك #ماع ابتمولى هرده بواعاظر هوبيها كافى سق راتنى يديرك العلكى 
م و ع هوه 8 و لأاء 7 رع 
عور لخر عرزيو ار اعم لام اكير ارام عه ْعِجِلَ كَتُوبُوا إلا لبارئكم فَاقتلُوا نفس كم ذَلِكم حَيْرٌ لَكم عِنْدَ 
ركم شاب عَلَيكُم إِنَّه 5 مُوَ وات الوَحِيم 


و(بخاطر بياوريد)زمانى كه موسى به قوم خود كفت:الى قوم من! شما با(به يرستش) كرفتن كوسالهءبه خود ستم كرديد.يس به 
سوى خالق خود توبه كرده و باز كرديد و يكديكر را به قتل برسانيدءا, بخ كاز براق شما ذن مشكاه يروود كارقان عفر اسعه نين 


خداوند توبه ى شما را يذيرفتءزيرا او توبه يذير مهربان است. 
نكته ها: 


فو د ل 2 - - لإر.ء 
مراد اناوس نفس)در جمله: «فاقتلوا أنْفسَ كما حودكدي تيستبلكه يكديكر وا كشدة استانظير آبهاى شريقه: دلا تلمزوا 
أنفُمَكة (()همديكر را طعنه نزنيد.و يا نظير آيه ى «فُسَلمُوا عَللا عَللِا أَْفسِكمْ؛ ('يعنى همديكر را سلام دهيد. 


ْ 11 
اديرلان اين ابحو نويه في سكت براق يهو ديات ففسلوت اس زرا تخد ود در انتقاف ان يلما نان متاقن فى كرمايك: : «وَ لَوْ أنَا كينا 


عَلَتِهِمْ أن اقتُوا أَنْقُسَ كم أو ارجا مِنْ يبا ركم ها فَعلُوة إلآ- قَلِيلٌ مِنّْهُمْ؛ لتااكر بر آنان فرمان كشتن همديكر را واجب مى 


نموديم ويا فرمان خروج از سرزمين خودشان را صادر مى كرديمءآنرا جز افراد اندكى انجام نمى دادند. 


١18: ص‎ 


.5١ .نور‎ )5-١ 
58 .نساى‎ )3" * 


بيام ها: 
١-مردم‏ را با محتبت براى يذيرش حدود الهى آماده كنيد. ١يا‏ قؤْم... فَاقتّلواا 
؟-شرككءظلم به خويشتن اسك رظلفةة طَلَمتُمْ أَنفُسَكم ب اا كم الْعِخل) 


"هر جه برهان و معجزه و دليل بيد يوضر عر قبه ارود كلف سذكين تن تلق :اذ أن خطرن] قو خرا همه رود كريتاله 


يرستىءبعد از ديدن آن همه معجزه. توبه اى جز اعدام ندارد. «قَتُوبُوا... فَاقيلوا أنْفُمَكم 
عا سحكم مرتدّم ركك است. اقَاقتلُوا أَنْفْسَكها 

- - لا ,9 - أ 
ه-م ركك در رحمت الهىءبهتر از زند كى در لعنت الهى است. «ذلكم حي لكم) 
#-اجراى حدود الهى »كرجه به قيمت قتل انسان باشد.به نفع اوست. اقَاقُلُوا... 
لا و 59 .2 
ذلِكم خَيرٌ لكا 

لا و 97 كه 

لا-اساس دستورات الهى»خير رسانى به انسان است. «ذلِكم خَيْرٌ لكما 


2 م 95 5 00 لأاء 0 000 
ل-براى 0 هاى سنكّينءبايد بركات زيادى كفته شود تا مردم اماده يرداخت ان شوند. «فافتلوا... ذلك خيق 9 عَليْكُمْ 


نه ُو الاب الرَّحِيمَ) 
1 ِ' 1 
«0ه إِذْ فلم لا مُوسلا أَنْ نؤْمِنَ لك عَتّى تَرَى الله > و0 الطَاعِقُ و5 م تَنْظرُونَ 


و(نيز بخاطر آوريد)هنكامى كه كفتيد:اى موسى! هركز به تو ايمان نمى آوريم مككر ايتكه خدا را آشكارا(به جشم 
خود)ببينيم؛)يس صاعقه (جان)شما را كرفت,در حالى كه تماشا مى كرديد. 


نكته ها: 
ييروان حضرت موسى دو كّروه شدنك: 


الف: كروهى ب ركزيده كه همراه موسى عليه السلام براى مناجات و شنيدن كلا-م خداوند به كوه طور آمدندءولى وقتى 
كفتكوى خدا و موسى را شنيدند»كفتند:از كجا بدانيم كه اين صدا از خداستءبايد خدا را با جشم ببينيم تا بيذيريم. 


١١9: ص‎ 


ب:كروهى كه با هارون ماندند و در غياب حضرت موسىء كوساله يرست شدند.آيه ١8#‏ سوره اعراف در مورد كسانى كه 
ديدن خدارا طلب كردندءمى فرمايد: «أَحَدَنهُمُ الَّجْفَهُ) آنها را زمين لرزه كرفت.شايد صاعقه اى كه در اين آيه مطرح 


استءهمراه با زمين لرزه بوده و آنها با اين صاعقه از دنيا رفتند.جون آيه بعد مى فرمايد:شما را بعد از مركك دوباره برانكيختيم. 


اين آيه ييامبر اسلام را تسلّى و دلدارى مى دهد كه از درخواست هاى بيهوده مردم نكران مباش.زيرا مردم از موسى 


درخواست هاى خطرناكتر داشتند. 

بيام ها: 

اخاقعاقت لجاندت يساركةنن اذى و توقعات تابجاى كدشتكان عيرث كيريد الن نزم َأَحَدَنْكما 
"-براى كروهى منطق و استدلال و موعظه كافى استءولى براى كروهى قهر و غلبه لازم است. «أَحَذَنْكم) 


ا 
عمو 
.06 


َه - - - دوا ل لا 1-0 
#-اكر خداوند نيست تا او را ببينيدءامًا آثار او كه ديدنى است.جرا با ديدن آنها ايمان نمى آوريد. «قَأَحَذَّنْكمُ الصَاعِفَهُ وَ أتمْ 


تَنظوُونَ) 
و رمات 5 1 6 2-0 2 5 
ممم بَعَشاكم مِنْ بَعْدِ مَوْتَكمْ لعَلكمْ تشكرُونَ 
سيس شما را يس از مر كتان(حيات بخشيديم و)برانكيختيم»شايد شكر او را بجا آوريد. 
نكته ها: 


زنده كردن مجددٍ كسانى كه در اثر صاعقه از بين رفتند.به دنبال يريشانى و نكرانى و دعاى حضرت موسى عليه السلام بود كه 


فو آنه :هذا سورد :اغراف انشاء اللدا حك ان صواعد امك 
بيام ها: 

2 لا و و 
١-رجعت‏ و معادءامر محالى نيست.بعضى از مرد كان در همين دنيا زنده شده اند. «يَعَثْنا كم مِنْ يَعْد مَوْتَكم) 


١٠١: ص‎ 


و 


: ثُ 0 03 حَ با 7 5 مس‎ 2 ٠ + هو‎ ٠ ٠ 
"-رمز بروز برخى تلخى ها و سيس نجات از آنهاءييدا شدن روحته ى شكر كزارى است. «تبَعَتناكم... لعلكم تشكرُونَ)‎ 
“دو َلك عَلَيكُم الللام وَأَتْرَنَا عليكمْ الْمنّ وَ الوا حُنُوا من لات ها راحم و2 طَلَمْري ولكن كوا أَْفسهْ يَطْلمُونَ‎ 


وابررا بر شما سايبان ساختيم و شوووس لوك ابر شما نال كردي (و كفنيم :)ان تعت هال باكيزة اى كه به شما روزى داديم 
بخوريدء(ولى شما با بهانه جويى هاى خود كفران نعمت كرديد.بدانيد كه)آنها به ما ستم نكردندءبلكه به خودشان ستم 
كردنك. 


نكته ها: 


يس از نجات بنى اسرائيل از سلطه ى فرعونءبه آنان دستور داده شد كه وارد سرزمين فلسطين شوند.آنها به بهانه ى اينكه در 
آنجا افراد ستمكرى هستندءسرييجى كرده و به موسى كفتند:با خدايت به جنكك آنان بروءما همين جا نشسته ايم.قهر خداوند 


دأذ :ويد توع عذاى طيبع و كواوا يدنام عاق عق و سلو كاء.ةو«دسترمن آنان كذاندت 


١«مِن)‏ »به شيره ى مخصوص درختان كه جون قطره بر روى آنها مى نشيندء كفته مى شود كه همان صَمغْ است وبرخى به معنى 
عسل وقارج كرفته اند.«سلوىابه يرند كانى مخصوص كه شبيه كبوترند مى كو يند. 


بيام ها: 
١-ابر‏ و باد و بارانءبه فرمان خداوند شد ل عَلَيكمُ العام 


؟حرازق بودن خداوند»محدود به شرائط خاضصضى نيست.در بيابان بى آب وعلف همءرزق طبيعى مى فرستد. ١و‏ بر عَلَتكُمُ 


الْمَنّ وَ الكلولا» 
“'-خداوند»رزق انسان را از حلال و ياكيزه مقدّر كرده است. مات لا وَرَشا كن 


١١١: ص‎ 


-تخلف از فرامين الهى»ظلم بر خويشتن است. «أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 


1 


مدق ذا الوا ده لزي كلو نيلا عدت سكع رَعَداً وَ ادْخُلُوا الات شد ور 


و 


3 راد لا و 
نوا حطَة نَفْفو َكمْ حَطلباكم و مَدَريدٌ 


و(به خاطر بياوريد)زمانى كه كفتيم:وارد اين قريه(بيت المقدّس)شويد واز(نعمت هاى فراوان)آنءهر جه مى خواهيد با 
كراواى كووينة 31 هن اتن المقتسس اده كنان و كاشيعات وار كويه و كويد اجطه | كتاعان عاارا بر ناما 


خطاهاى شما را ببخشيم و به نيك وكاران» ياداشى افزون خواهيم داد. 
نكته ها: 


جنانكه در سورهى مائده (1)1مده.مراد ازه«قريهادر اين آيهءبيت المقدّس است.يس از جهل سال ماندن در بيابان تيهءبنى 
اسرائيل ماموو شه كدوارة شهر ث المقدس شده و به معبد درآيند و موقع داخل افق نه مسخدن كلمه ع احطه را 
كر خدروسطويه معنا رورش كاماة وظلت عقويو اقليان 'ثويه امعبون قباطت البياق آننة ات كدسيراة ال باسعذروازء 
ى شهر نيستءبلكه درب مسجد است كه الآن هم به نام«باب الحطواييت مى باشد و مراد ال شهدا نيز سجده ى شكرء بعد 


از ورود به مسجد است. 

بيام ها: 

١-براى‏ ورود به مكان هاى مقدّسءاحترام مخصوص لازم است. «امشلوا... شهدا 
ا-بخششءاز اوستءامًا استغفار و طلب آمرزش :بايد از سوى ما باشد. ١قُولُوا‏ حطَة نفو لَكعْ) 
#-آداب دعا وشيوه توبه را نيز بايد از خدا بياموزيم. «ادْخلُوا... سَيجْداً وَ قُولُوا حطة» 


١١١: ص‎ 


.5١هدئام.‎ )١ -١ 


#-عمل به دستورات خداوندءزمينه ى آمرزش ماست. «ادْخُلُوا... قُولُوا... تعقو لَكمْة 
ه-استغفارءبراى كناهكار مايه ى آمرزش و براى نيك وكار اعتلاى درجه است. 
له عر رلا 3 95 كتين 
َغْفِوْ لكع سَطلباكع و سَتَرِيدُ الْمْحْسِنينَ 
ل ا ا ل نوق و لظف يع 
«9حفبَدّل الَذِينَ ظلمّوا قؤلا غَيِرَ الى قيل لَهُمْ فَأَنْرَلّنا عَلى الَذِينَ ظلمُوا رجزا مِنَ السَماءِ بما كانوا يَفسَقَونَ 


انا نكر إن( ا تسكن والدسطن فرك رفغي إل الحديه فاق كته شدديو يديل كردكن ورنحاف حطدهيه عتوان بسكرة 


نكته ها: 


در آيات ١8١‏ و125١‏ سوره اعراف.مشابه اين آيه وآيهى قبل تكرار شده وكلمه ى«رجز» به معناى عذابءبيمارى طاعون و 


سنت خداوندءنزول رحمتاست وبه همين دليلءبهترين غذاهمنٌ 550 بنى اسرائيل نازل شدءولى به خاطر كج 


روى»عذاب نازل مى شود. 
بيام ها: 
١-ظلم‏ و كناهءزمينه ساز تغيير و تحريف قانون است. اقَبَدَّلَ الّذِينَ ظَلْمُواا 


؟-تا وقتى كه روش و شيوه كارى بيان نشدهءانسان آزاد است تا با نظر خود عمل كندءولى بعد از بيان روشها»عذرى در تغيير 


ان نيست. «قيل لهم 
'"-جزاى تحريف كران قوانين الهى»ءقهر و عذاب اسة: «رخرزاً ضّ الكلطاء» 


معد باناق ساو قرها مر يوط بن ريك ب ا اكور دس 1 ارا مرك اا وو و ا روي ف 
مق القطان) 


مح لام ه06 عي 
ه-اكر كج روى براى انسان عادت شدءقهر الهى فرا مى رسد. «كانوا يَفْشّْقَون) 


١77: ص‎ 


ا 3 ا 00 6 يد عَم كل أناس مشر وهم راو 


و(بخاطر بياور)زمانى كه موسى براى قوم خويش طلب آب كردءبه او كفتيم:عصاى خود را به سنكك بزنءناكاه دوازده جشمه 
ى آب از آن جوشيدء(بطورى كد)هر يكك از افراد(طوائف دوازده كانه بنى اسرائيل) آبشخور خود را شناخت.(كفتيم:)از 
روزى الهى بخوريد و بياشاميد و در زمين»تبهكارانه فساد نكنيد! 


نكته ها: 


شايد در عدد دوازده»ءراز و رمزى نهفته است .زيرا عدد ماههاى سال»عدد نقباى دأ بنى اسرائيل و تعداد حواريون حضرت عيسى 
عليه السلام وعددائمه ى معصومين عليهم السلام»دوازده است. 


فو سسا بالف ب تَعْتَوْاا نيز آمده است.«عثواابه معنى فساد شديد است و شايد در كنار هم قرار رفم 
اين دو كلمه.مى خواهد از توبجّه و تعمد و روحدهى فساد انلكيزى نهى كند.جرا كه لغزش غير عمد و بدون قصد فتنه 
اتكيرئ :مور عفو قرار مى كيرة. 

بيام ها: 

١-انبياءدر‏ فكر تأمين نيازهاى مادّى مردم نيز هستند. «إذ استشقلا مُوسلا لِقَوْمِه) 

"-همه جيزءحتّى آب خوردن را از خداوند بخواهيم. «استشقلا» 


“ا-قوانين طبيعت»محكوم اراده ى خداوند است. «اضرب... فَانْمَجَرَثْا 


خداوند هم سبب ساز و هم سبب سوز است.با يكك عصا واز دست يكك نفرء يكك بار آبٍ را مى خشكاند و يكك بار آب را 


جارى مى سازد. 
#-دعاى انبيا»مستجاب اسث. «اسْتَسْقلاء فَانْفَجَرَتْ)» 
وحجارى شدن آب يا زدن عضا به سكفويكف معجزه أسث و يبدايش ذوازده 


١١: ص‎ 


جشمه براى دوازده قبيله»معجزه اى ديكر. ام عَشْرَة) 

5 30 و2 5 5 
#-توزيع منظم و عادلانه و حساب شده,مايه ى امئّت و صفا و مانع بيدا شدن اختللاف است. «قد عَلِمَ كل اناس مَشْرَبَهُمْ) 
لايرو كررى ]د تسق غات البيس ثالث رشيف ناد ققاد راش 1 كاري ل تَعْكَوَا» 


الشرراق اسلو كارا ار نقبيا فنا 3 تمك واوا لطتن عد ازنك و لبان كرفي 1 1 


ه ره 500300 - 2 5 05 لاء 3 لا و 
ا ا 0 
م للدم 4 و كو و 
صم ٍ خب ككل 70 
ار دون الذي هو أذيق الى وميم م0 ا والمسكة وز 
عَضَب مِنّ اللّهِ ذلك بِأنَّهُمْ كانوا يَكَمرُونَ بالياتٍ الله وَ يَفْتُلُونَ البِينَ بعر الْحَقَّ ذلك للا عَصَوْ و 


ع« 


و(نيز بخاطر آوريد)زمانى كه كفتيد:اى موسى! ما هركز يكك نوع غذا را تحمل نمى كنيم»يس يروردكارت را بخوان تااز 


آنجه(به طور طبيعى از)زمين مى روياند»از سبزى و خيار و سير و عدس و بيازشءبراى ما(نيز)بروياند. 


فوفك كنت :يا(غذاى)يست تر را بجاى نعمت بهتر مى خواهيد؟(اكنون كه جنين است بكوشيد از اين بيابان خارج شده 
و)وارد شهر شويد» كه هر جه خواستيد براى شما فراهم امك وبنس دنه لقاو دومافة كو انها دعقت وج دا) كرفتان 
غضب يرورد كار شدند.اين بدان جهت بود كه آنها به آيات الهى كفر مى ورزيدند و ييامبران را به ناحقٌ مى كشتندءو اين به 
سبب آن بود كه آنان كنهكار و سركش و متجاوز بودند. 


١1١6: ص‎ 


نكته ها: 


بفى اسزرائيل به حاف شكر كرارق از نعمت هاىهمن و السلوى؛ءبه فكر زياده خواهى و تنوّع طلبى افتاده واز غذاهاى رس 
هاءضمن تأْسّفْ از اين كه آنها نعمت هاى نيكو و بهتر را با نعمت هاى ساده عوض مى كنندءبه آنها كفت:اكر بناى كاميابى از 


اينها را داريد.بايد به شهر رفته وبا دشمنانتان بجنكيد»شما از يكك طرف حال جهاد نداريد و از طرف ديككر تمام امتيازات 
شهرنشينى را مى خواهيد.سرانجام اين قوم با جنين ويكى ها و خصوصيّاتىءبه ذلت و خوارى افتاده و كرفتار قهر و غعضب 


الهى خواهند شد. 


تنوّع طلبى و افزون خواهىءدامى براى اسير شدنانسان هاست.استعمار كران نيز از همين خصيصه ى مردمءبراى 
لباس»مسكنءم ركب و تجمّلات استفاده كرده و مردم را به اسارت خود مى كشند. 


بيام ها: 
١-شكم‏ يرستىءعامل هبوط وسقوط انسان هاست. ١لَنْ‏ تَصْبِرَ عَللِا طَقَام [اجد... اهبطوا 


"حرفاه طلبى»زمينه ى ولخ وخوارى است. الَنْ نَضْبرَ... ضَرِبَتٌ عَلَيهِمُ الذْله...» 


“ا-بى ادبىءنشانه ى روحته ى سركشى و طغيانكرى است.آنها مى توانستند بجاى النْ نَضيرًا هر كز صبر نمى كني بكو يند:يكك 


نواختى غذا براى ما سنكين شده است.و يا بجاى اقَادْعٌ ل رَبكك) »بكو يند:«فادع لنا ربناا 
تبت اسرائيل»نزاد ير توقع و افزون طلب هستندك. «فَاذْعٌ ك2 بُخرخ ل 
ه-بيان خواسته هاى جزيىءنشانه ى سكت سكن و حقارت طبع است.«بقل» قثاء»فوم»عدس و بصل») 


راض ردق يه البح دار قل كبر اتقة وصور افيتان كمودى شير و معتلسه وا النناة اسضهه ١!‏ تقر ارق الذى كد 
أذئل بالذ هو خََيْد...) 
/ا-شهرنشينى و داشتن همه نوع امكانات»نشانه ى رشد و تكامل نيستءبلكه كاهى مايه ى سقوط و هبوط است. «امْبطوا مضرأً 


ع 2 


8-كارهاى خطرناكءوابسته به افكار انحرافى وخظ رن كك اسك يكندوة يلوك 
9-تاريخ انبياءبا شهادت در راه خداوند كره خورده است. (يَقْتلُونَ اليِينَ) 
٠-تعدّى‏ و معصيت بى دريى»موجب كفر و كفرءعامل هر كونه جنايت است. 
عَصَوًا) 


53 لا 7 1 لد 
١-ذلت‏ و بدبختىءمربوط به نزاد نيستءبلكه مربوط به خصوصيّات و عقايد و اعمال انسان هاست. «ذلكك يِأْنْهُمْ كانوا 
يَكفرُونَ 

لا ف لاف 2 
م إن الْذِينٌ آمُا وَالّذِينَ قرو ار وساي مَنْ آمَنَّ بالل وَ اليم الا خر وَ عَمل صَالحا فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رد 


وم ١‏ يَخْرَنُونَ 


اس م 
أاوا 


همانا كسانى كه(به اسلام)ايمان آورده و كسانى كه يهودى شدند و نصارى و صابئان»هر كس كه به خدا و روز قيامت ايمان 
آورد وعمل صالح انجام دهد.يس براى آنها در نزد يرورد كارشانءياداش واجراست ود بر آنها ترسى نيست و آنها محزون 
نكته ها: 

در تفسير نمونه از جامع البيان»نقل شده اس ت:سلمان فارسى به رسول اكرم صلى الله عليه و آله كفت: 


دوستان من كه اهل ايمان و نماز بودند»ولى شما را نديدند تا به شما ايمان بياورند»وضع آنها در قيامت جكونه است؟يكى از 
خاضران جواب:داد اهل دو (إعتدولى اين آبه ناز سد كدنهر كذاء ال بيروأن اديان كدو عصدر ود بر طق وظابك و فرمان 
الهى عمل كرده اند مأجورند.البنّه اين آيه نمى تواند بهانه و دستاويزى براى ماندن در يهوديّت و مسيحيت باشد.زيرا 
اوَلاً:ق رآن»اهل كتاب را به اسلام دعوت نموده است و ثانياً:تهديد كرده كه اكر آكاهانه به سراغ دينى غير از اسلام بروند»مورد 
فول مسمقينة 


1١77 ص‎ 


5 


عراف از الذيى كاقواه ريوعاة' عط ارى اكد ازعوت يا بسحب اظلهار الزينا ع آثأن انك كه رفيو »ذا كينا |لبكم) لكا مده 


اله 


است ويا به جهت آنكه اين قوم به يكى از فرزندان حضرت يعقوب كه يهود نام داشت,منسوب بودند. 


مراد از«نصارى»»مسيحيان هستند كه در جواب حضرت عيسى كه فرمود: (مَنْ اساي كفتند: انحن أثللاد الله (").شايد هم 
اين نامكذارى به جهت سكونت آنان در منطقه ناصريّهء زاد كاه عيسى عليه السلام باشد. 


«صابئين»به كسانى كفته مى شود كه خود را ييروان حضرت يحيى مى دانند و براى ستاركانءقدرت تدبير قائلند.نام اين كروه 
در سوره هاى بقره؛مائده و حجءدر كنار يهود» نصارى»مجوس و مشركان آمده است 70و از اينجا معلوم مى شود كه صابئان 
غير از جهار دسته ى مذكورند.ييروان اين آثين نيز همانند ساير اهل كتاب.به اسلام دعوت شده اند.اينها با توه به اعتقادات 
خاصٌ خودءييروان اند كى دارند و اهل تبليغ از دين خودشان نيستند. 

آنها بيشتر در كنار رودخانه ها و درياها زندكى مى كنند و كوشه كير و منزوى هستند.اين افراد» غسل هاى متعدّدى دارند كه 
در تابستان و زمستان بايد در رودخانه و آب جارى انجام دهند. 


هم اكنون تعداد نزديكك به ينج هزار نفر از آنان در خوزستان در كنار رود كارون و شهرهاى ديكر آن استان زندكى مى كنند 


وقريب به هشث هزار نفر يز در عراق در كنار دجله و شهرهاى ديكر عراق سكونت دارئد. 
بيام ها: 


١-تمام‏ اديان آسمانى»اصول مشترك دارند؛توحيد.معاد و انجام اعمال صالح. 
ل 5 ِ - لا 2 
«آمَنَ بالله وَ اليَؤْم الآخر وَ عَمل صالحاا 
لا إن َه 
"مهم ترين اصل اعتقادى بعد از توحيد؛معاد است. ١آمَنّ‏ بالله وََ اليم الآخرا 
#تصاعضان اذيان ذ بكر دن صورت بى اطلاعى از اسلام»جه قبل از اسلام و جه 


١1: ص‎ 


)١ -١‏ .اعراف»182. 
؟7-9) .صفء15. 


عم .بقرهء 7 #؛مائده 29؛ حج»١1١1.‏ 


بعداز اسلامء كر به دين امات خود ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند ودر بى اطلاعى خود مقضر نباشندء»اهل 


نجات هستند. (مَنْ آمَنَ بالله... 
لان م د 
لا خؤف عَلئْهِمْ...) 
9 نان ارم 
؟-انسانءتنها در سايه ى ايمان به خداوند و اميد به معاد و انجام عمل صالحء آرامش مى يابد. «لا حَوْقٌ عَلَيِهِهْ) 


8 لاي 


- 


عَلئِهِمْ...) 
لط لإوخ., ل علا عيش اث د ع ,0 سلات, كم ران الا . كش يه ع 
29و إذ أخذنا مِيثاقكم وَ رَفْعْنا فؤقكمٌ الطورٌ خذوا ما ا تتناكم بوه وَ اذكرُوا ما فِيهِ لعَلكم تَتَقَونَ 


و(ياد كن)زمانى كه از شما بيمان كرفتيم و كوه طور را بر فراز شما بالا برديم(و كفتيم:)آنجه را(از آيات ودستورات 


خداوند)به شما داده ايمءبا قدرت يريك وآنجه را در آن هسث, به خاطر داشته باشيد(و به آن عمل كنيد)تا برهي كان شويد. 
نكته ها: 


ماجراي كتلاه شدن كوه طور ال حاف غود وكرزان كرقه ودر بالاع سر يهودءدن شوره هاف بقرهء الخكانساء لكاو اعراق اتيز 
فده است.همجنين شايد مراد از ييمان مطرح شده در اين آيهءهمان ييمانى باشد كه در سوره هاى بقره (5)و مائده (0)امده 


است. 
بيام ها: 
3 كح . ىح 5 علا لاءم 
١-تعهد‏ كرفتن»يكى از عوامل و انكيزه هاى عمل است. «أححذْنا ميثاقكم) 
"-خداوند»)هم از طريق فرستادن ييامبر وهم با نشان دادن كارهاى خارق العاده» 


١١94: ص‎ 


)١ -١‏ .بقرم9. 

805 تساف 18 
«- #) .اعراف؛»11١.‏ 
ع- ع) .بقره 5٠‏ و73 


ه- 0) .مائدم ؟7١.‏ 


لاء عم 3 

حتجت را بر مردم تمام كرده است. «رَفْعَنا فؤقكمٌ الطورًا 

*-تهد يد براى سركوب كردن افراد مغرور و لجوجءيكك وسيله ى تربيتى است. 
ا َوْقَكُم الطور 


5 لا 
"-حفظ دستاوردهاى انقلا ب(نجات از سلطه ى فرعون وازاد شدن از اسارت و...)ءبايد با قدرت وقوّت دنبال شود. «رَفعنا 


#6 2 
فؤقكمُ الطورً) 


هعمل به آيات و احكام الهىءبايد همراه با جدَّيّتءعشق و تصميم باشد نه شوخىءنه عادتءنه شكك و نه تشريفات. دوا :0 


آتتاكخ ُو 

ع-معارف دينى بايد با تدريس وتبليغ»در اذهان مردم زنده بماند. «اذّْكرُوا كا فيه 
قراف رانك الم موقم دن آنا مقن واس رز كو افيه َعَلْكمْ 50 
ا تولك ون بد ليك فلو ل قل الله ملك و وعم لكقر 1 ميري 


سيس شما بعد از اين جريان( كه كوه طور را بالاى سر خود ديديدءبازهم) روى كردان شديد و اكر فضل و رحمت خداوند بر 
كما قو نطها ازا كاران ديف 


بيام ها: 
١-انسانٍ‏ غافل»مهم ترين تهديدها را فراموش مى كند. ثم َك من بَغد ذلك 
75 5 لام لا يك 
0000 
"-نجات از خسارت.در سايه ى فضل و رحمت الهى است. 22000006 كم من الحا رِينَ) 
لا 


«0ءو لَقَد لمكم الّذِينَ اعمدوًا مِنْكمْ فى التهت فَقُلا لَه كُوثُوا قردة حاسِئِينَ 


١١٠١: ص‎ 


طلم هار [سرتوكتت) كباتقى از خردتان كددويووز شعافوماق كردلة زو يه جا مطل كرف كان مايق روزءدنبال كار 


نكته ها: 


يكى از احكام تورات»وجوب تعطيل كردن شنبه بود كه حرص و آزءكروهى از بنى اسرائيل را به كار واداشت و با حيله اى كه 
بعداً خواهيم كفتءروزهاى شنبه»كار مى كردند.لذا خداوند افراد حيله كر را به صورت بوزينه در آورد تا درس عبرتى براى 
ذيكران باشدهاين ماهر علاوه بابق أيه كر سوره اغراف (1اثير اده اسكيو اهو سخ جهرهءيكى از عذاب هاى الهى و 
تحمّق قهر خداوندى است.كروهى از مسيحيان نيز بعد از نزول مائده آسمانى»كفر ورزيدند كه به شكل بوزينه و خوكك در 
آعدتك: وجل ويه الفرقة و الكارك 09 


كلمه ى«سبتابه معناى قطع و دست كشيدن از كار است.جنانكه در آيه اى ديكر» درباره ى نقش خواب فرموده است: «قَ 
جَعَلنا تَوْمَكمْ يلا لاما الو لذا شتههروز تعطيلى يهودة: ايوم السبتاناميده شده است. 


وين از ماده« خسأابه معنى«طرد نمودن»است.اين واره ابتدا براى طرد سكك بكار رفته»ءولى سيس به طور عام استعمال شده 
است.در آيه بجاى«قرده خاسته). 00 فرموده كه صفت براى - جمع مذكر عاقل است.شايد اين استعمال براى آن است كه 
جسم آنان تبديل به بوزينه شلهءنه روح وعقل انسانى آنان.زيرا در اين صورتءعذاب بيشترى مى كشند.هر جند كه 
ول اغواتفة مراض جو فلسير كوو هزاذ ال بوزينة عدث زا ركه تقييه «اليكدر كته الدوايق اتير تطبر اودع ككل اسان 
وبا كال ام است. 


نقا شدهاست كهذ دند:خداو ند هفتصد امّت را در تاربخ به خا فر شان» + - ه داده وو به ز ذه د ان» شد 
ترمو و رادن دارج دعيير بيهر ونه .سيرده بوع حيوان» بدك 
شده اند. (2) 


١١١: ص‎ 


.188-١8*»فارعا.‎ )١-١ 
6٠ ؟'- ؟3) .مائده‎ 
.9 .نبأ‎ )" # 


- ©) ..بحارءج 5١.ص‏ 817/. 


همان كونه كه در روايات مى خوانيم دامنه مسخ در قيامت با توجه به خصوصيّات روحى افراد» كسترده تر خواهد بود.در 


قيامت مردم ده كونه محشور مى شوند: 
١.شايعه‏ سازانءبه صورت ميمون. ".حرام خوارانءبه صورت خوكك.”.رباخوارانءواز كونه. 


بريده./. خبرجين» أويخته به شاخه هاى آتش.4.عاشان» بد بوتر از مردار. 9 ١.مستكبران»در‏ يوششى از آتش. )450 
بيام ها: 
١-از‏ دانستنى هاى تاريخ»عبرت كرك «وَ لْقَدُ عَلِمْتَمُ) 


؟"-كسى كه حكم خدا را نسخ كندءخود را مسخ كرده است.تغيير وتحريف جهره دينءتغيير جهره انسائتت را بدنبال دارد. 


«اغْتَدَوًا... كونوا قَرَدَّةَ) 
"در جهان طبيعت.تبديل موجودى به موجود ذيكر ممكن اسث. «كونُوا قِرَدَهً) 
. 8 ده . .رلا 7 
"-حيواناتءاز رحمت خداوند دور نيستند»ولى حيوان شدن انسان»نشانه ى قهر و طرد الهى است. «كونوا فَرَّدمٌ خاسئين») 
الا 2 لاحة بتطام لا ء لل رد وف توفي م 
«ععافْجَعَلناها تكالا لما بَيِنَ يَدَيْها وَ ما خلفها وَ مَوْعِْظَهٌ لِلمُتَقِينَ 
نكته ها: 
«نكال»عذابى است كه اثر آن باقى وظاهر باشد تا ديكران ببينند و عبرت بكيرند. 


امام صادق عليه السلام فرمود:مراد ازملظا بن يدنهاه “عردم زمان نزول بلا هستند و مراد از دلأ حلملا »ات هاى بعد از نزولند 
كه شامل ما مسلمانان نيز مى شود. 


١7١7: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان و نورالثقلين و صافىءذيل آيه 18 سوره نبأ. 


بيام ها: 


الشكتيت ها وروز هايايدراق ايند كان كارمن باشت.زتعالا... لما خلقهاة 


"-عبرت كرفت وينديذيرىءنيازمند داشتن روحيّه ى تقواست. «مَوْعِظهٌ للمَتّقِي ( 
:لا ل[ )م 3 عوامة لاه 000 علا وى دلا ء, م 50 م كل] 2 
الاو إذ قال مُوسئ لِقَوْمِهِ إن الله يَامْرُ كم أن تذْبَحُوا بَقَرَهَ قالوا أ تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون منَ الجاهلينَ 


و(بخاطر بياوريد)هنكامى كه موسى به قوم خود كفت:خداوند به شما فرمان مى دهد(براى يافتن قاتل)ماده كاوى را ذبح 
كنيد» كفتند:آيا ما را به تمسخر مى كيرى؟(موسى) كفت:به خدا يناه مى برم از اينكه از جاهلان باشم. 


نكته ها: 


اين سوره رابه جهت اين داستان»سوره بقره ناميده اند.فرمان ذبح كاوءدر تورات (1)به عنوان يكك قانون قضايى مطرح شده 
است و خلا-صه ى ماجرا از اين قرار بوده كه مقتولى در بين بنى اسرائيل بيدا شد كه قاتل آن معلوم نبود.در ميان قوم نزاع و 


دركيرى شروع شد وهر قبيلهءقتل را به طايفه و قبيله اى ديكر نسبت مى داد و خود را تبرئه مى كرد. 


آنها براى داورى و حل مشكلءنزد حضرت موسى رفتند.موسى عليه السلام به آنها فرمود: خداوند دستور داده كاوى را ذبح 
كنيد و قطعه اى از بدن آنرا به مقتول بزنيد تا زنده شود و قاتل خود را معرّفى كند.آنها با شنيدن اين جواب به موسى عليه 


السلام كفتند:آيا ما را مسخره مى كنى؟ موسى كفت:مسخره كردن كار جاهلان است و من به خدا يناه مى برم كه از جاهلان 
باشنم: 


در فرهنكك قرآن وروايات»جهل به معناى بى خردى استءنه نادانى.لذا كلمه ى«جهل» در برابر١اعقل)‏ بكار مى رودءنه در برابر 


علم.وجون مسخره كردن ديكرانءنشانه ى بى خردى است.حضرت موسى از آن به خدا يناه مى برد. 
بيام ها: 
١-اكر‏ فرمان خداوندءبا ذهن و سليقه ى ما مطابق نيامد و راز آن را نفهميديم» 


ص رسا 


1 1) .تورات قر نيه ءفضل ١‏ 


نبايد آنرا انكار كنيم. (إنَّ الله يأر كع... أ تتَحِذَنا هُرُوا) 


؟-موسى عليه السلام دلتوولايك كاويرا 7 نوي تجادا ممتي ا اقبابانا كه رابع الم لحوه وتسليع در ري آنها باز 
نهانة كبرئ عن كلتك «إنَّ الله يمر كا 


«"خداوندك اكَر اراده نمايدءاز به هم خوردن دو مردهءمرده اى زنده مى شود. 
اكوا بَقَرَه) 


؟-در كشتن كاوءتقدّس كاو كوبيده مى شود.همانند بت شكنى ابراهيم عليه السلام و آتش زدن كوساله ى طلايى سامرى. 


درا بَقَرَه) 
98 55 5 مه ملا لوم 
ذ-درجه ى ايمان مردم به ييامبرشانءاز برخورد انها در مقابل دستورات وى فهميده مى شود. ١«‏ تتخذنا هزوا» 
#-استعاذه و يناه بردن به خداءيكى ازراه هاى بيمه شدن است.عصمت انبيا در سايه ى استعاذه و امثال آن است. «أَعُودُ...) 
/١-مسخره‏ كردنءكار افراد جاهل وبى خرد است. «أكونّ مِنَ الَاهِلينَ) 


/حجهل و بى خردى»خطرى است كه اولياى خداءاز آن به خدا يناه مى برند. 


9-خداوند در يكك ماجراءتوحيد؛قدرت نمايى خودهنبوّت؛معجزه موسىءو معاد؛زنده شدن مرده را به اثبات مى رساند. 
7 : !]ل 2 5-2 > كلا بلالا “٠خ‏ عه 
«اعدقانوا اذ رتكا كن هى كَالَ إَِه يَقُولُ إلا قر امرض و لآ بد علا بين ذلك ماهوا ما تَوْمَوُونَ 
(دى امراك نه مودي ) كسد :اذ بوؤرة كتاودة يزاق هنا نخهواه شار سشاووشة كند كه ا نحكونة كارق)اسة؟ 
(موسى) كفت:همانا خداوند مى فرمايد:ماده كاوى كه نه بير و از كار افتاده باشد و نه بكر و جوان. (بلكد)ميان اين دو(و ميان 


سال)باشد.يس آنجه به شما دستور داده شده (هر جه زودتر)انجام دهيد. 


ص 1 


نكته ها: 


بهانه ها از طرف قاتل واقعى به مردم القا مى شد تا مبادا رسوا شود. (١)در‏ هر حال روش سؤال كردن قوم,حكايت از روحيّه ى 


لجاجت آنان دارد كه در ابه به آن اشاره شده و يرده از باطن آنان برداشته امي 
بيام ها: 


١-با‏ ادب سؤال كنيد.در اين آيه كلمه«لنا»دوبار تكرار شده و به جاى«ريّنا) كلمه «ربّكك)آ مده كه نشانه روح تكتر اشبة: «اذْعٌ ل 
رَتَكك يبن 0 


؟-فرمان نخداوند را سريع انجام دهيد و از وسوسه وترديد برهيز كنيد. اقَافْعَُوا كا تُؤْمَرُونَا 


2 


«فعاقانوا اذ ليا ربك بكك ين ل وي لَ نه يه قُولُ إِنّها بَقَرَ : فاه لقع ونيا مو الناطريق 


(آثان به عوسي) كفتتد:ان بروزه كارت برائ ها بكواه نا بر ما ووشن سازد كه رنكشس حكونة است؟(موسى) كفت :همانا خداوئد 


مى كويد:آن ماده كاوى است زرد يكك دست كه رنكك آن بينند كان را شاد و مسرور سازد! 
نكته ها: 


بااين كه فرمان ذبحءدوبار صادر شدءامرا كويا برخى از آنها قاتل را مى شناختند و نمى خواستند معرّفى شود.لذا ازروى 
لجاجت و بهانه تراشى»سؤالهاى متعدّدى را مطرح مى كردندءتا بالأضره ان ركف كاو سوال كزوتدك عد اوقد در عوات الها 
قرهوة:رنكك آنعزرد شديد وير وتكك و عتالض باشد.ونكى كه بينند كان را شادهمان كند.يعتى از وش اتداىء سلامتى ارنكك 


و زيبايى خاصى برخوردار باشد.اى بسا اكر وسيله ى وزن كردن داشتندءاز 


ص :18 


1 تير كبر شتوزازق. 


ووذ كاوكة مال من كرودد! 


لا رء .0 م6 عي مس ع 3 
از سؤالات نابجا نهى شده ايم.در سوره ى مائده مى خوانيم: الا تَسْتَلوا عَنْ أَشْباءَ إِنْ تُبِدَ لكم تَسَؤْكم) (1)از جيزهايى كه اكر به 
آنها ياسخ داده شود براى شما مشكل به وجود مى آيد»سؤال نكنيد. 


روزى ييامبر صلى الله عليه و آله درباره لزوم و اهمّيت حجءخطبه اى ايراد مى فرمودند.در بين خطبه.» شخصى سؤال كرد:آيا 
حجءهر سال واجب است؟ييامبر صلى الله عليه و آله جواب نفرمود.آن شخص سؤال خود را تكرار كرد..حضرت ناراحت 
ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:يكى از عوامل هلاكت اقوام كذشتهءسؤالات نابجاى آنها بود. (5) 


حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه مى فرمايد:«و سكت لكم عن اشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها» (1)خداوند حكم 
برحى اشبارا مشكوت كذاشهه اسثهاين سكوة از سر فراموشى ست #4 بلكه براق ا ابت كا شما در غما عدر وسعت 
باشيد.و لذا با سؤالات نابجاءموشكافى نكنيد. 


بيام ها: 


م 5 لاا 
١-رنكك‏ زرد»ءجنانكه در روايات نيز امده»مورد سفارش دين اسية. «فافع لومي 


ب لا 
؟"حرنكك هاءدر روحيه ى انسان تأثير دارند. وي تَسْرٌ الناظرينَ» 


0 لا 
لاء و ا 2 2 لاار دلا م . لا سو > رع 9 

«٠لاقالوا‏ اذ ليا رَبك بين لما © جى إِنَّ ابر مشاه علا وَ نا إن شاءً اللهُ لمَهْتَدُونَ 

(يار ذيكر به عوسي ) كفتندةاز بروره كارت برائ ها يواه ثا برها روشن كنذ حكوته كاوى باشد#زيرا ايخ كاو برها مشنيه شده 


واكر خداوند بخواهد(با توضيحات تو)حتماً هدايت خواهيم شد. 
ص ار 
اك لاا كلس 31 


كشرع .تفسير نمونهءج »اص 18. 


عم .شرح ابن ابى الحديد.ج8١.ص ١ ١”‏ 


نكته ها: 
اعتدال در هر كارى يكك ارزش است. كاهى افراد با ديدن نشانه اى بسيار سادهءيقين بيدا مى كنندءولى برخى با وجود بيان 
صريح؛ «أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهَا وسوسه مى كنند.نبايد در بيان هاى روشن و صريحءدجار وسوسه شد. 


ييامبر عليه السلام فرمود:, بنى اسرائيل مأمور ذبح يكك كاو ساده و معمولى بودند»لكن جون سخت كرفتند و بهانه 


آوردند»خداوند نيز بر آنان سخت كرفت. 2١(‏ 
بيام ها: 


١-توجّه‏ به مسائل فرعىءانسان را از تمركز نسبت به مسائل اساسىءباز مى دارد. 


رلا دلا 
؟"سروئبه ى لجاجت باعث مى شود حقٌ بر انسان مشتبه شود. «إنَّ الَْقَرَ ساب نَهَ علثنا») 


*'-كاهى سؤال براى تحقيق و علم و آكاهى نيستءبلكه نشانه ى روح لجاجت و طفره رفتن است. من ألم للم هى إِنَّ اله 
لا علا 1 
تَشَابهُ عَليِنا) 


#-رهبران الهى»سعه ى صدر دارند و جسارت را به روى خود : نمى آورند.(كلمه رَبك بجاى (رينا» يكك ك نوع جسارت بود كه 


بارها تكرار شد»ولى حضرت موسى به روى خود نياورد.) 

ال اق الا ل و م ,ل]ا رع لاه في ور ار م لا 
"قال إِنْه تقول إِنها بَقَرَةٌ لا ذلول تير الأزْض و لا نش تى الْحَوْتٌ مُسِلَمَهُ لا شي فيها قالوا الآنَ جِنْتَ جِنْتٌ بِالْحَقَّ قَذَ ولا كاذو 
يَفْعَلون 
(موسى) كفت:خداوند مى فرمايد:همانا آن كاوى است كه نه جنان رام باشد كه زمين را شخم زند و نه كشتزار را آبيارى 
كد ارط طم بر كنلاق اشرو هيج لكه اي زر 85 1ه فنك كنسة الأناس رنطلي ارا روعي ميال (يكاة كارصيرا يندا 


كرده و)آن راسر بريدند»ولى نزديكك بود انجام ندذهنك. 


ص )ا 


نكته ها: 


مي هه و 


«ذلول» به معناى حيوان رام شده. «تثيرٌ) از«اثارهابه معناى شخم زدن.» «مُسَلمَةً) به معناى سالم از هر عيب و نقص عضوى و «شَة) 
ازاوشى)به معناى خال.و«لاشيه» يعنى خال يا ركهدى زنك ديكرى نداشته باشد. 


يهود نسبت به ييامبر خود بى ادب بودندءبا آنكه خود بدنبال بهانه و راه فرار بودند»وقتى مجبور به انجام فرمان شدندءبه موسى 


كط 


كفتند: «الْآنَ جِيْتٌ بِالْحَقّ حالا حقّ كفتى.كويا قبل از اين باطل مى كفته است. 
بيام ها: 


١-در‏ اجراى طرح هاءعناصر و منابع فتّال و توليدى و اقتصادى را منهدم نكنيد. 


؟-آنجه در راه فرمان خدا مصرف مى شود.مناسب استة سالم باشد. «مسَ لم در سفر حج نيز زائر خانه خدا بايد روز عيد 
قربان»حيوان سالم ذبح كنل 

#سوووو دوين كان نا عسات عن وسائد 46 الباق تعره اط ميل سودت قدي عي وات يك بالك 

0 0 2 لا 5 لا لا و 5 
مو إِذْ قَتَلُم تفْساً فَادَارَأَتمْ فيها وَ الله مُخرج ا كنم تَكتّمَونَ 


و(بياد آوريد)هنكامى كه فردى را به قتلى رسانديد و سيس در باره ى او (قاتل)ءبه نزاع يرداختيد»ولى خداوند آنجه راشما 


ينهان مى داشتيد» آشكار مى سازد. 
نكته ها: 


جريان قتل وفرمان ذبح كاوءدر آيات قبل به طور مفصّل بيان شده استءولى اين آيه خلاصه ى ماجرا را ذكر مى كند تا 
هشدارى مجدد باشد كه آنجه را شما ينهان مى داشتيد» خداوند با فرمان ذبح و زدن قسمتى از كاو به بدن مقتول و زنده شدن 


مقتول و معرّفى نمودن قاتل خويشءافشا ساخت واز خلاف كارى هاى شما يرده برداشت. 


١ ص‎ 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:اكر انسان در لابلاى سنكك هاى محكم كه هيج روزنه اى در آن نباشد»عملى را انجام 
دهد»خداوند آنرا براى مردم ظاهر مى كند. )١(‏ 


در روايات مى خوانيم:كاو ميان سالٍ زرد رنكك با آن خصوصباتءتنها در اختيار جوانى بود كه معامله ى يرسودى برايش بيش 
آمده بودءامًا جون كليد انبار زير سر يدرش بود واو براى اينكه يدر را بيدار نكندءاز سود كذشت.و خداوند براى جبران اين 
خدمت فرزند به يدرءياسخ بهانه هاى بنى اسرائيل را جنان قرار داد كه كاو آن جوانءمتعيّن شود تا آنرا با قيمت كران 
بفروشد..حضرت موسى فرمود:«انظروا الى البر ما يبلغ باهله)بنكريد به نيكىءكه جه به اهلش مى رساند. (؟)2 


بيام ها: 


احهر كن به كناة ذيكران راضدى باشدعدر كنا آنان شريكك اسك كتداوند به يهودياق زهاة يبامبر تسبت قتل دادة اسهه كويا 
آنان به قتل زمان موسى راضى بودند. «وَ إِذ فتلت 

؟-كاهى انسان با نسبت دادن جرم به ديككران»مى خواهد با حيله آنرا از خود دفع كند.غافل از آنكه اكر خداوند بخواهدءيا 
زدن رده اق برهردءى ذيكرءسائل زا روشن و مجر زا لفشائ كند: وو الله فشرخ ا كثق تكتمرك: 


0 
اقل اضرئرة يعض ا عَذيكٌ بحي الله الم و يريك كان تلك بقرلرة 


بس كفتيم:قسمتى از كاو ذبح شده را به مقتول بزنيد(تا زنده شود و قاتل را معرّفى كند.)خداوند اينكونه مردكان را زنده مى 
كتد يو باك اجنوة رانه شما شان حهدنشايل تعفل كين 


١: ص‎ 


1-1) #كقيتين.ؤ زر السغور. 
ا )١‏ كفسين تو والتقلية: 


بيام ها: 


١-اطمينان‏ و اعتماد مردم را جلب كنيد.حضرت موسى»شخصاً به زدن قسمتى از بدن كاو به مقتول اقدام نكردءبلكه به مردم 
فرمود:خودتان اين كار را بكنيد. «اضرئوة) 


1" 2 دلارء 
0 اى از قدرت خداوند بر زنده كردن مرد كان در دنيا به عنوان رجعت ودر قيامت براى ياداش است. «كذلكك 


يحي الله الْمَوْتلِا» 

“ا-ديدن نشانه هاى قدرت الهىءبراى تعمل دائمى انسان هاستءنه تعتجب لحظه اى. لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ 

ع ارون وانكر امال آلوده باشد»ديدن آيات الهى نيز تعمل را در او برنمى انكيزد.( تعمل با وازه هلعل ابكار رفته است.) 
5 لَك تقار 


لاثم قَمَتْ فُلوبُكمْ مِنْ بَعْد 50 فهى لاك ا 
2 وو 32 ملا و لا لا 
00 1 للا هبط مِنْ حَشْيهِ الله و مَا الله بغافل عا 


مدن دليجاع اندها عند اناده عر ونا سنناك شه عبح رق بج كه با سبك تر اعهرا كاز جارة اى ميك هاءتيرها 
شكافته(وجارى)مى شود وياره اى از آنهاءشكاف برفى دارد و آب از آن تراوش هى كندءو بعضى از سككك ها از خوق 


خداداز فراز كوه)به زير مى افتد.(امَا دلهاى شما هيج متأثر نمى شود)و خداوند از اعمال شما غافل نيست 
نكته ها: 


آياث قبلءبسيارى از الطاف الهى درباره بنى اسرائيلءاز قبيل:رهايى از شر فرعون: شكافته شدن درياءقبول توبه آنان از كوساله 
يرستى»نزول بهترين غذاهاءسايه بان قرار دادن ابرها و رهبرى معصوم را يادآور شد و در نهايت؛ماجراى قتل نفس وحِكُونحّى 
َك 0 


١: ص‎ 


قاتل با يكك روش اعجازآميز را بازكو كرد.خداوند در اين آيه مى فرمايد:به جهت بى توججهى شما به اين همه نشانه و آيه كه 
العروق تحاف و كمه بردودلياق شمااوا قساوت فراكرفك وسكدل شد يد واف ساكه دلياكان اسك نير سفك تر عل 


سنك هاءمراحل مختلفى دارند: 
الف:خرد مى شوندءاز آنها نهرها جارى شده وانسان ها را سيراب مى كنند. ١يَتَفْبرُ‏ من الات 
ب:انفجار ندارند»ولى حدّاقل خود و اطراف خود را تر مى كنند. «قَيَخْرْج مِنْه اللطَام) 
:. 
ج:از خشيت الهى»سقوط و سجود دارند. «يهبط منْ حشيه الله) 


بيام ها: 


دارم وب كات برص ررح بح ابض كو حووك جاجع عاد بن ترير ورا العا يريا مي افالخ اليرت 
فلوبكم مِنْ بَعْدٍ ذلك 


؟-مشاهدهى آيات و الطاف الهىءدر افراد لجوج به جاى تقويت ايمان»موجب قساوت قلب مى كردد. لل)اقَسَتٌ فُلوبْكم مِنْ 
27 
بَعْدِ ذلكك) 
ادكارى نكنيم كه نسل ماءشرمئذه رفتار ما شوة.نياكان سنكدل شدتدءولى خداوئد به نسل آثان مى كويد: اقَسَتْ فلوبكغ) 
5 55 - 2 له د وس لا 
؟-علمءبه تنهايى نورائيت نمى أورد.بعد از ديدن آن همه معجزهءباز سنكّدل شدند. «قست قلوبُكم مِنْ يَعْد ذلك) 


- 


«-قساوت.مراحلى دارد. «كا اللا وََ شَُ قَسْوةً) 
ميا ساده ترين تشبيه»)عميق ترين معارف را مى توان بيان كرد. كالْحلطاري» 


اكانتقادات زايد 'مستئلة باد اقرآن كد عن #زعايددلهاق عضي ال متك سقةاثر استندليل أن زا كة جارى شدق أب اذ كنار 


سنكك است.بيان مى دارد.او ان 
ص ١1:‏ 


1-١ا)‏ يحميضان كه قرا نوراف موهان عاه ىس هنا وربعمة ويراى الباق سوحب زان و خسارت أسة اران الياران كدودر 


لطافت طبعش»خلاف نيست در باغلاله رويد ودر شوره زار.خس 


من ال لاه سك َ تَفيحد...) 


/-جمادات.مرحله اى از شعور را دارا هستند.زيرا خوف و خشيت دارند. «وقَ 


0 
2 . و لا 
9-داروى قساوت توه به علم خداوند است. ١كَالْحكارَه...‏ وَ ما الله بغافل) 


5 5 5 وف لك لا بن اد ام 
السكدل ندر رفتار ما مؤثر است. «فست قلويكم... عَمَا تعْملون) 


لا 
ذه > لا لا م 
اسعذاوتد يدهمةى كارهائ .ما ]كاه اننع :نوو ا الله يغافل عم تفملوة: 


0 م لا 


١ه‏ َنطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يسْمَعُونَ كلام اللَهِ ثم يُحَرْهُوئهُ من بَعْدِ ها عَفَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ 


ريس اى مؤمنان!) ايا انتظار داريد( كه يهوديان سرسخت.)به(دين)شما ايمان بياورندك؟در حالى كه عده اى از آنان»سخنان خدا 


را مى شنيدند و يس از فهميدنشءآنرا تحريف مى كردند با آنكه(حقٌ را)مى دانستند. 
بيام ها: 


١-انتظار‏ ايمان آوردن مردم نيز نيكوستءولى همه توفيق ايمان آوردن را ندارند»شما هم انتظار آن را نداشته باشيد. (أ 


0 7 
3 أ 


, 100 
«أ فْتَطمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لكمْ وَ قد كان...) 
"حدر انتقاد»انصاف را مراعات كنيم.همه يهوديان اهل تحريف نبودندك. «فريق منهم... بحر فو نه) 


١17: ص‎ 


0 
)١ -١‏ .با توجه به اينكه خشيتءتنها برخاسته از علم استعنه جيز ديكر: ١ط‏ يَخْمَى الله مِنْ طِِاده الْعُلطاء) فاطر»8!.و مولوى نيز 
مى كويد: جمله ى ذرّات بيدا و نهان با تو مى كويند»روزان و شبان ما سميعيم و بصيريم و هُشِيم با شما نامحرمان.ما خامُشيم 


#تبوناعت سو وغير اق شو كن عاق ادع سيق وآ من العاشتعية ول تحاغير مسقن يذ آن افر ار عو ابن نرقة م عفن كا عدر 
ول ينا عدار كاعر امرك كد كا رهداس ا فدير] كاعاقد سف ققد ار يدن ل قد 
وعواف]: باخ رسو يدنه اترتلع العاف[ اذى ري رو ابو 1 


ادشح رين كناه علما و دانشمتذان است. ايُكَرفُوئَة من بعد ها عَقَلوهُ وَ هُمْ يَعلمُوتَة 


ايه 22 000 لاء لا لا لا و : لاء 2 ع عو ل 24 ل 4 قُُ و 13 2 3 
70و إذا لقو الَذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وَ إذا حَلا بَعْض هُمْ إل بتغض قالوا أ تُحَدَنُوتَهُمْ بما فتح الله عَلَيِكم لِيحاجوكم به عِنْدَ رَبُكمٍْ أ 


ذلا مار 

فلا تَعْقلونَ 

و(همين يهوديان)هنكامى كه مؤمنان را ملاقات مى كنند.مى كويند:ايمان آورديمءولى هنكامى كه بعضى از آنها با بعضى 
ديك لوث 'كتنده هن كو تن هرا آنجه را كه خداوند(درباره ى صفاتٍ ييامبر اسلام)براى شما(در تورات) كشوده(و بيان 
كردهدية مسلماتان)باز كو عى كنيد نا (روؤ وستاعفيو)دن ييشكاه برورد كازتان بر ضَدٌ شما به آن اسعدلال كتند ويس آيا تعقل 
نمى كنيد؟ 


نكته ها: 


طبق روايتى امام باقر عليه السلام فرمود:كروهى از يهوديان بى غرضءهنكامى كه با مسلمانان روبرو مى شدندءاوصاف يبامبر 


اين جريان به كوش بز ركان آنان رسيد و آنها در صدد جل و كيرى برآمده كه جرا اوصاف و نشانه هاى محمد صلى الله عليه و 


آله وايراق مسلحاتنان باز كوهى كنيد ؟اكر الجه دز تورات اسك به انهاخير دعيدوروز قيامت بر فند شما نه كار مى. كبرتك. 


بيام ها: 


١‏ 0 بيروى كند و نبايد با ارعاب و تهديد ديكران و نفوذ مقام اين و آن»حقيقت را 
ناديده بكيرد. ةا ُوتهعْ بللا 


ارسا اكز هن آن وو3:«اشعيدان كسان عق فى كردتنةاين همه يهودى و مسحي وجوة تداشيت 


"-در نظر منحرفانءنفاق و كتمان حقيقت براى حفظ موقعّت و تعصّب نابجاء نشانه ى عقل و عاقلانه عمل كردن است.در 


صورتى كه خلاف عقل است. 


آيا نمى دانند كه خداوند آنجه را ينهان و آنجه را آشكار مى كنند»مى داند. 

بيام ها: 

١-ايمان‏ به حضور و علم خداوندءانسان رااز خطاها باز مى دارد. «أوَ 
د خداه ند آشكاء ه نيان بكساء: . ملق قا لفق ب لحن لا رو 2 

؟-در نزد خداوند»ا رونهان د ن است. (يَعْلمُ ما يَسِرّونَ وَ ما يَغلنون) 

ب لا 57 لا لامر 

0 مِنْهُمْ أ تبون لا يَعلمُونَ اكاب إلا لتانى وَ إِنْ هُمْ إلا بَُونَ 


وبعضى از آنان(يهوديان)ءافراد درس ناخوانده اى هستند كه كتاب خدا را جز خيالات و آرزوهاى خود نمى دانند» انها تنها 


بأمتك كماق خو يشند 
نكته ها: 


برخلاف كروه ييشينء كه دانتشمند بوده وو به اوصاف و نشانه هاى ييامبر اسلام در تورات آشنايى داشتند»ولى كتمان حقيقت 
مى كردند؛مردم عوام كه از محتواى كتاب آسمانى خبرى نداشتندءبا آرزو و خيال زندكى مى كردند.آنها فكر مى كردند كه 


يهودءنزاد برتر و فرزندان و محبوبان خدا هستند و به جهنم نمى روند و اكر مجازاتى هم براى آنان باشد»جند 


ص 1 


روزى بيشتر نيست. 2١0‏ 
بيام ها: 


١-بايد‏ جامعه ى خود را شناخت و با افكار و عقائد حاكم بر مردم زمان خود, آشنا بود. «وَ مِنْهُمْ أَميُونَ 


ابا وجود كتاب و معلمءامى بودن و بى سواد بودن»نقص است و بايد براى دست يابى به كتاب حقّءهمه تلاش كنند تا مورد 
انتقاد قرار نكير ند. «وَ مِنْهُمْ أمُيُونَ لا يَعْلَمُونَ البليات: 
“ا-بى سوادى و ناآ كاهىءزمينه ى رشد خيالات وآرزوهاى نابجاست. «وَ مِنْهُمْ أَمُيُونَ... أمازى» 


0 
-توقعات و انتظاراتءبايد بر مبناى علم باشد نه خيال. «إلا يَظُنُونَ 
ل وو 
ه-در عقايد»ييروى از كمان وخيال ممنوع است. «إنْ هُمْ إلا يَظنونَ) 


2 5 9 0 لا 
«/ا هوبل لِلَِّينَ يكبن الكتات بأَندِيهغ كم يَقوُونَ لهذا مِنْ عِنْد الله يووا بد كمنا فللا ِل لَه ممما كتبث يدِيهِم وَ وَيْل لَهُمْ 
نارمع 


سن واي ر كسان كه خطالى وابانست كود عى توستدسس فى كريتةةابن ا طرق خداشو)نايه آن باق اند كن 


بستانند»ء)يس واى بر آنها از آنجه دست هايشان نوشت وواى بر آنها از آنجه(از اين راه)به دست مى آورند! 
نكته ها: 


تنها ايه اى كه در آن سه بار كلمه«ويل)بكار رفته»همين آيه 4لاست كه خطر علما و دانشمندان دنيا يرست را مطرح مى كند. 
ص ١506:‏ 


)١ -١‏ .در سوره هاى نساء آيات و١7‏ وبقرهءآيه 4 ومائده ايه "١‏ نمونه اى ازاين آرزوها بيان شدة اميت 


بيام ها: 
١-دين‏ سازىءجريانى خطرناكك در طول تاريخ بوده است. «يكتيونٌ ا 


”"-بدعت»دين سازى»دين فروشى واستحمار مردمءاز جمله خطراتى است كه از ناحيه ى دانشمندان فاسد»جامعه را تهديد مى 


م م [لك 3 0 1 
كند. «يقولون هذا مِنْ عند الله» 


؟-مواظب قلم ها كتاب هاءمقالات زهرآلودءتحريف كر و بدعت كزار باشيد و به هر عالمى اماد تكنيك محر ب نزاو 


هذا من عِنْد الله) 


اردع ادضورت تطرى سام يه مذعيع سيك لذ| سيار ال شياداق» يوختان عوه رايد ام درن ومذعب عردم تخويل 


مى دهنك. رده نا مِنْ عند الله 
فشبكى از انكيره هاق يدعت :و افتراءرسيدن به دناست «كمنا قليلا 
5 9 ش - ع لارئ اعم 
از بدترين درا مدهاءدرامد دين فروشى است. «وَيْل لهم مما يَكسبُونَ) 
/ا-شديدترين عذاب ها متوججه كسانى است كه به تفكر واعتقاد مردم خيانت مى كنند.تكرار كلمه«ويل...ويل...ويل) 


8-هر انحرافى كه در طول تاريخ دراثر بدعتى بوجود آيدء كناهش به كردن بدعث كزار استة: «يَكلديُونَ) دلاات بر استمرار 
دارد. 


م لان 1 00 1 


لاء 3 - ئش ل و و عه ويد وهم بوم © 2022 8 اعم “هر لقي مق 75 9 لا 2 
:ماو فانُوا أن متنا التار إلا أاماً مغدُوة» كُْ أَنْحذْكُم ند الله عَهْدا قن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ م تَُولُونَ علَى الله لا تَعلمُونَ 
و(يهود) كفتند:جز جند رورزى محدودءه ركز آتش دوزخ به ما نخواهد رسيدء بكو: 


آيا ييمانى از نزد خدا كرفته ايد كه البنّه خداوند هركز خلاف ييمان خود نمى كندءيا اينكه بر خداوند جيزى را نسبت مى 


نكته ها: 


از جمله انحرافات عقيدتى يهودءاين بود كه مى كفتند:اكر بر فرض ما كنهكار باشيم»كيفر ما از ديكران كمتر است و جند 


روزى بيشترءعذاب نخواهيم شد!.زيرا ما از ديكران برتريم. 


ص ا 


عداوتد كرابن انر انم عار رافك هط مطلدة ف كفل 
بيام ها: 

رد 
اعاساوطلي اذ مكيلة كصومفات بره اسك رز تال 11 نا 


7ت -ه لاء وه 
؟"-افكار و كفتارهاى ناروا را بى ياسخ نكذاريد. «قالوا... قل) 
5 لاء - ض 58 لا وي ل +1 ان 


1 لا 
؟-همه در برابر قانون يكسان هستند.خداوند وعده و ييمانى براى نجات قومى خاص نداده است. «قل أَتَحَذْتَمْ عِنْدَ الله عَهْد 


م رق ا ا 1 لا لا 
هسنا آككاهى از معارف دين»سبب نسبت دادن خرافات به دين مى شود. «أَمْ تَقُولُونَ عَلَى الله 8 لا تَعلْمُونَ» 


3 2 5 م -ه يرث لارى َ ل و لا و - 
١ب‏ من كسب سَيَعَه وَ ألَاطت به حَطِيئهُ وليك أَصْلطْابُ النار هُمْ فيه خالِدُودٌ 


آرقءهر كن بدى كسب كنن و كناهكن اورا فراكيرد(و آثار كتاهان سراسر وجووشان وا بوشاند)ء انها اهل آاتثن اندو 


هميشه در آن خواهند بود. 
نكته ها: 


برخلاف كمان بنى اسرائيل كه خيال مى كردند كيفر خداوند درباره ى آنان با كيفر الهى نسبت به ديكران تفاوت داردءاين 
آيه مى فرمايد:همه در برابر قانون يكسان هستند واكر آثار كناهانءجنان انسان را احاطه كند كه فرصت توبه و بازكشت 


نداشته باشدءبراى هميشه در جهنم خواهد بود. 

بيام ها: 

١-در‏ برابير خيالات و موهوماتءبا صراحت و قاطعيّت برخورد كنيد. جلا مَنْ) 
كفن ورباكاش براساسن رزو بسكو بلكه براناس غدل امكل للا عن كدت 


ص 1 


“"-آن دسته از كناهان كيفر دارند كه 1 كاهانه واز روى عمد و اختيار مرتكب شده باشيمءنه بر اساس جهل يا جبر. «كسَبّ) 
#دكتامكار يه خيال كنبب سوة و بهرى كناه فى كلد اكت سَعْئَة) 
ه-هر كناهى»آثار و عوارضى دارد كه آن عوارض مى تواند انسان رادر خود غرق كند. وألاطث» 
م رسى د ره الأو تلان عملل, مم ء .ل لاىء ء 
الذِينَ آمَنوا وَ عَملوا الصَالِحَاتِ أولئْك أضحابٌ الجَنْهِ هُمْ فيها خالِدَونَ 
و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» ا نان اهل بهشتند ودر آن جاودانه خواهند ماندك. 


بيام ها: 


١-در‏ كنار تهديدءبشارت لازم است.آيه قبل كيفر كنهكار را مطرح كردءاين آيه ياداش نيك وكار را. «الذِينَ انو كيارب 
أضكات الْجَنَّها 


#دابماة عيبل هذا فسة ١‏ أو وعملراب] 

اراتكه بك امعان عمل اسمن عاك و ازفوو لذ اعتو او عماوان: 
:. لاه ره 

أصحات الكجنه) 


كر يك عمل صالح كفايت نمى كندءبلكه داشتن خوى نيك وكارى و انجام ه ركونه كار صالحى لازم امك كيلو 
الصَالِلَاتِ) «الصالحات»جمع و همراه با (الف ولام)مده استءلذا همه ى كارهاى نيكك را در برمى كيرد. 


لاء 24 وو و لا و 
نا ميثاق ب: ىش لانيل لمعتو إلا الله و الاين إخلا ان تع لقي ويلا وَ المللاكين وَ قُولوا لِلنّاس حش نا 

2 ا 
توا الرَّ كا ثم ولع إلا ليلا منكخ و أ مُعْرضُودٌ 


و(بياد آريد)زمانى كه از بنى اسرائيل ييمان كرفتيم»جز خداوند يككانه را يرستش نكنيد و به يدر و مادر و خويشان و يتيمان و 


بينوايان»احسان كنيد و با مردمءبه زبان خوش سخن بككوييد و نماز را برياى داريد و زكات بدهيد.اما شما(با اينكه يمان بسته 


نوديلء )جز عذه ى كم #سرييضى كرديد و وو كردان شديد. 
نكته ها: 


احسانءجامع ترين و 0 ترين وازه در باب نيكى است.در حال فقر والدين»احسان مادّى ودر حال غناى آنان»احسان 


روحى.جنانكه احسان به يتيم شامل؛تأديب» حفظ حقوق, محبّت و تعليم او مى شود. 
اصول همه ى اديان يكى است.جون همه ى اين ميثاق هاءدر اسلام نيز هست. 
بيام ها: 


:ل لا 


١-خداوند‏ از طريق عقل؛فطرت و وحىءاز مردم بيمان مى كيرد. «أَحَذْنا مِيثاق» 


التوجيد سرلوحهةى مكتن البناست.و بعد از آن كارهاق تيكف قرار كرقتة اسث: 


علطانا 


إ 


ا 
#ا-در كنار توحيد»احسان به والدين مطرح است. «لا تَعْبَدُونَ... وَ بِالْوالِدَيْن 


علطانا» 


؟-تبعيض و كرايش به يكى از يدر و مادر»ممنوع است. اباْوالِدَيْن ! 


ه-ابتدا خويشان انيس فوككر اق ردق النيلا 7 الام قدو القددر يبرن اخريشاو نوا اف كه | ولوف ا مستوظ السك أولرا 


الأزلكام عه بعْضْهّع أؤلل تعض (1) 


و يي لا ض 
#-احسان بايد همراه با ادب و بدون منت باشد.در كنار احسانءجمله «قولوا للنئناس ححَشنا» آمده است. 
- -_ 0 لا 2 
/ا-ا كرجه به همه ى مردم نمى توان احسان كردءولى با همه مى توان خوب سخن كفت. «قولوا للناس ُحشنا» 
ص ١69:‏ 


)١ -١‏ .انفال»هل. 


#-برخورد خوب و كفتار نيكوءنه تنها با مسلمانانءبلكه با همه ى مردم لازم است. «قُولُوا لِلنّاس حُشْتاً؛ 


ماسر يراكم للحا حا تر اوح سوم كام آمده وهم احسان به مساكين. 


واعطلاراني 3 لمطاكين. وا لباق 
5 لا .هم هلا 
اماق نوو ابطد يا نه زوولة ان 1 كاك ورابطه يا ققر احدا سيت فرشو لقا 1 انوا الل عاق 
2 5 لا ,ء هلا 
١١-نماز‏ وزكات دراديان ديكر نيز بوده است. «أقيمّوا الصَلاءَ وَ آتوا الزّكاة») 


؟١١-اعتقاد‏ به توحيدء»احسان به والدين وايتام ومساكينءهمراه با دستور يرداخت زكات وبرخورد نيكو با مردمءوبياداشتن 
#لداداي مدقو اراي عر اسه وهر انطن. إفنك :يدل عدا تيسن والافوة سبي كر بطا وق افاسين عبان كه كييرة 
محبث دارئد وآنكاه مساكية كه كمبود.مادّبات دارثدك. 

1 00 5 لا 1 
5١-تمام‏ احكام اعتقادى»اخلاقى وفقهى. ميثاق وعهد خدا با انسان است. بعد از «ميثاق» سخن از عقيده توحيدىء.احسان به 
والدين»نماز وزكات افلاة اأسة: 


د ولا 


65و إِذ أغذا فكع لآ معفكرة ولا مك و لأ نُخرجوة أَنفْسكُم من يبارع 2 


و(بياد آريد)هنكامى كه از شما ييمان كرفتيم»خونهاى يكديكر را نريزيد و همديكر را از سرزمين خود بيرون نكنيد؛ يس 
شما(به اين بيمان)اقرار كرديد و خود بر آن كواه هستيد. 


نكته ها: 


شايد مراد از ميثاق بنى اسرائيل درباره ى احترام به خون مردمءآيه 77 سوره مائده باشد كه مى فرمايد:بر بنى اسرائيل نوشتيم 
كه هر كس شخصى را بدون دليل واز روى فساد در زمين بكشدكُويا همه مردم را كشته است. 


1١68: ص‎ 


حق حباتةاؤلين حق براق هر اسان اسث و قتل نفس ال كناهان كبيره مى باشد.همبحتان كه در سورهى مائده آيه ا كشتق 
يكك نفر را بدون هيج جرمى برابر با كشتن همه مردم شمرده است.امام باقر عليه السلام فرمود:تمام كناهان مقتول به كردن 
قاتل فى اقيل: لكو نيز در ديت آمذة اسشةاكر اهل استمان هاو زميق در قتل يكك نفر مؤمن شريكك شوندءهمه به دوزخ مى 
افتند. (7) 


روش طاغوت ها آن است كه براى محكم كردن يايكاه خودءقلعه ها و كاخها بنا مى كنند و مردم را آواره كرده و مورد آزار 
و هتكك حرمت قرار مى دهند.در حالى كه حتّى بستانكار حقّ ندارد»بدهكار را مجبور به فروش خانه خود نمايد.و اكر شخصى 
در مسجد براى خود جاى بككيرد»كسى حقّ ندارد در آنجا نماز بخواند.و هر كس زودتر از ديكرى مكانى را براى كار يا 


غبادت با كشاوززع اخات موسر اولولتث قران من كيرد واحدى حق مزاحمت تدارد. 


انتقاد از يهوديان زمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله كه در جمله أَقْرَرْنَمْ وَ أَنْتُمْ ابه جشم مى خورد به خاطر عملكرد 
نيا كانشان است.آرىءه ركس به كار شخصى با قومى مربوط به زمان هاى كذشته يا آينده راضى باشدءشريكك در آن قلمداد 


من شوت.: 
بيام ها: 
لله 20 00 ف وق الت ال ا مم 1خ ووالها ل جل لس ليقي ا لا 
١-براى‏ اطمينان از انجام كارهاى مهم»سفارش و فرمان كافى نيست.ميثاق و تعهل لازم أس ا «اخذنا ميثاقكم) 
لضي انل لأىم ىم 
؟-امتيت جان و وطن»سفارش خداوند و مكاتب الهى است. «لا تَسشفكونَ لا تخرجُونَ) 
س 5 5 لاى. و سر لا 8 
“ا-علاقه به وطنءيكك حقٌ فطرى و طبيعى است و سلب اين حقّءظلم آشكار است. «وَ لا تخرجُونَ أنْفسَكم مِنْ دياركم) 
-جامعه به منزله ى ييكرى واحد است كه افراد آن»اعضاى اين ييكرند. 


١0١: ص‎ 


.”7/ .ميزان الحكمه و ثواب الاعمال ص‎ )١ -١ 
.8ص.2١9ج»لئاسو ؟- ؟) .ميزان الحكمه و‎ 


ص لا تَفَتّلو َه ٠.‏ 
هلثم أنتم تع لزلا 3 ار تخر بون ريق ْم مِنْ وار تاقزون ليع باإ وَ لدان إن ركع لر 
لا 1 ء لا 
تف اذوه َم عَليكُمْ | اه كليم وَتَكده 3 للم اءٌ مَنْ يَفءَ ذإك إل 
وَهُمْ وَهُوَ مُحَرٌ خَراجَهُمْ جه أ فؤمتر يخي > 0 ون بعص كما جراء كن كَل يكم | خِزَى فى 


0 
7 


وََ 
00 0 
قر 81 ويوء ال بر ونَّ إل أَمَدٌ الْعذابٍ وَ ما الله بغافلٍ عتما تَعْمَلُونَ 


ص 


اما اين شما هستيد كه يكديكر را به قتل مى رسانيد و جمعى از خودتان را از سرزمينشان(آواره و)بيرون مى كنيد و بر عليه 
آنانءبه كناه وتجاوز همديكر را يشتيبانى مى كنيد.ولى اكر همانان به صورت اسيران نزد شما آيندءبازخريدشان مى كنيد(تا 
آزادشان سازيد)در حالى كه(نه تنها كشتنءبلكه)بيرون راندن آنها (نيز)بر شما حرام بود.آيا به بعضى از دستورات كتاب 
آسمانى ايمان مى آوريد وبه برخى ديكر كافر مى شويد؟يس جزاى هر كس از شما كه اين عمل را انجام دهدءجز رسوايى در 


اين جهان»جيزى نخواهد بود و روز قيامت به سخت ترين عذاب بازبرده شوند و خداوند از آنجه انجام مى دهيد»غافل نيست. 
نكته ها: 


خداوند در اين آيه.بنى اسرائيل را سرزنش مى كند كه عليرغم بيمان و ميثاقى كه داشتيد»ء همديكر را كشتيد و يكديكر راااز 
سرزمين هايتان بيرون كرديد.شما موظشف بوديد يكك جامعه ى متّحد براساس روابط صحيح خانوادكى و رسيدكى به محرومان 


تشكيل دهيد»ولى 


١67: ص‎ 


0-١‏ 00 استفاده مى شود كشتن يا اخراج ديكرق در واقع كشتن و اخراج خود است.سعدى مى 
كويد: بنى آدم اعضاى يكديكرند كه در آفرينش زيكك كوهرند 


به جاى آن در كناه و تجاوز به حقوق ديكران.يكديكر را يارى وحمايت نموديد ودر جامعه. هرج و مرج و تفرقه و 
خونريزى را رواج داديد.با حمايت شماءحاكمان ظالم جرأت قتل و تبعيد بيدا كردند و عجيب اين كه شما به حكم توراتءاكر 
دراين دركيرى ها اسيرى داشته باشيد با يرداخت فديه آزادش مى نماييد»در حالى كه حكم تورات را در تحريم قتل و تبعيده 
كوش نمى دهيد.حاضريد همديكر رابه دست خود بكشيدءولى حاضر نيستيد اسير يكديكر باشيد! اكر اسارت توهين 
است»كشتن از آن بدتر استءو اكر فديه دادن و آزاد كردن اسيران» فرمان تورات استءنهى از قتل و تبعيد هم فرمان خداوند 
است! آرىء»شما تسليم فرمان خداوند نيستيدءبلكه آيات الهى را هر جا مطابق ميل و سليقه ى خودتان باشد مى يذيريد وهر 


كجا نباشدءزير بار نمى رويد. 


اين آيه نسبت به خطر التقاط»هشدار مى دهد كه حككونه افرادى بخشى از دين را مى يذيرند وقسمت ديكر آنرا رها مى 
كنند.مسلمانانى كه به احكام فردى عمل مى كنندءولى نسبت به مسائل اجتماعى بى تفاوتندءبايد در انتظار خوارى و ذلّت دنيا 
وعذاب قيامت باشند.اى بسا! كسانى كه شرايط و احكام نماز و روزه را مراعات مى كنند»ولى در شرايط و وظايف حاكم و 


بيام ها: 


احفر و كشون ‏ ركران راءيه قمع نفس واه تحبر كرده اسك كا بكرييد دوي كشي بعر كفن اشقى افراة كه امه 
همجون اعضاى يكك ييكرند. 


جه لا مض - 6ه ٠‏ 
"-يارى رسانى وهمكارى در كناه وتجاوز»ممنوع اسة. (0)«تظاهرُون عَلِيِهِمْ بالإثم وََ الْعُذلان» 
ص ١0“:‏ 
-١‏ ع( .در احاديث اهدة انعكانا ١‏ كين شيك را در ظلم و ستم راهنمايى وكمكك كندء)در دوزخ قرين«هامان»وزير فرعون 


خواهد بود.و حتّى آماده كردن دوات و قلم براى ستمكرءجايز نيست.امام كاظم عليه السلام خطاب به يكى از مسلمانان 


بزركوار فرمود:كرايه دادن شتر به دستكاه هارون الرشيد هر جند براى سفر حج باشدءجايز نيست.تفسير اطيب البيان. 


منفاضيت انا تسيل اسكدو كر كمسى بل لزان دين غيل كاسن كرا اناق كداز مون عفص الكاته و تكدروة 


بَِعْضٍِ ) قرآنءبه جاى انتقاد از اينكه جرا , بعضى دستورات را عمل مى كنيد و بعضى را رها مى كنيدءفرموده است: 
جرا به بعضى ايمان مى وريد و به بعضى كفر مى ورزيد. 


"-نشانه ى ايمان واقعى»عمل به دستوراتى ل ا دن باشد وكرنه انجام دستورات مطابق ميل 
انسان»نشانى از ميزان ايمان واقعى ندارد. «تَمتلونَ اوقا (در كشتن يكديكر به تورات كارى نداريدءولى در آزاد سازى 
انيرا اهل ايعاد مى اوزيذا) 

ه-كفر به بعضى از آيات.در واقع كفر به تمام احكام است.و به همين جهت جزاى كسانى كه به قسمتى از آيات عمل 


و 


نكنند» خوارى دنيا وعذاب قيامت خبواهد بود. «خرّيٌ فى العلا الدّلا... يُردُونَ إللا أَسَدَّ العذاب» 


و 


0 2 ىو لا ا م 5 لا لا 5 ب 
ارك الذرة اشْئرَوًا الْكلياة الذَلا بالآخره قلا يُحَمْفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لا هُمْ يَنْصَوُونَ 


آنها كسانى هستند كه كن دنيا را به بهاى(از دست دادن)آ خرت خريده اند»ءيس در مجازات آنان تخفيفى داده نمى شود و 
آنها يارى نخواهند شد. 

نكته ها: 

انه ابه ريقةى ببعان شك غاءة[ فسن ها وعمل كردق يديرك آدات راصين ييات'هى كند: انها دثال زتد كن ذتيوىق 
هستند وتنها به قوانينى كه منافعشان را تأمين كندءياى بند هستند وبه هر قانونى كه ضررى به منافع دنيوى آنان بزند بى 
اعنتاند.بسن.غذاب: الهى برا اين رقاه طلبان دتبابرسة:تحفيق تداره وير خلاف خبال:و كمانشان كه ادعا مى كنتد؛ ياااضك 


عذاب نخواهند شد و يا جند روزى بيشتر مجازات نمى بينند» آنان نيز مثل همه ى مجرمانء.در برابر اعمال خود مسئولند. 


١58: ص‎ 


بيام ها: 


١-انسانءآزاد‏ است و حقٌ انتخاب دارد.تمام آياتى كه مى فرمايد:انسان دنيا را خريد و آخرت را فروخت,دليل اين هستند كه 


اسان مجبور تبسثىيلكه اعشان دارى وغوه بافكر وامقا سوس ستجد و انتكان فى كند: «اشتدواه 


لايم 
انه ون بابر فاتوق الى كساة مسعه كلا تكنس» اكه وى ابرائل هوه را قاد يرتروقرز كن ويعزى ذا هن 


دانند» كمان و وهمى بيش نيست.قهر الهى براى هيج انسان و نزادى كه در مسير لجاجت و كفر استءاستثنا برنمى دارد. 
اسدنياطلبى؛ يكى از انكيزه هاى قتل مى باشد. هتَقكلُونَ أَنْفُسكم... إشْتَرَوًا العلياة الدليا) 


دلا :لا ملا 1-6 هه 
ا 8 2 موس ى الات و قلي وذ قد ِالرّسْلٍ وَ ينا عي اتن م المئنات و اندناة بروح الْقدُس أ فكليلا لاد كم 
1 ُو أَنْمُسَكمْ استكبرئع قفريقاً كَذَّحُمْ و فربقا تقتلُوَ 


وهمانا ما به موسى كتاب(تورات)داديم وازيس او ييامبرانى يشت سر يكديكر فرستاديم و به عيسى بن مريم(معجزات 
و)دلايل روشن بخشيديم واو را با روح القدسعتائييد ويارى نموديم.يس جرا هر كاه ييامبرى جيزى(از احكام ودستورات)بر 
خلاف هواى نفس شما آوردءدر برابر او تكئر ورزيديد.(و به جاى ايمان آوردن به او)جمعى را تكذيب و جمعى را به قتل 


رسانديد؟! 
نكته ها: 


ا 0 العا آمدند و بعد از آن ا 5 ل 


روشن فرستاد كه از سوى روح القدس 2١02‏ 


1١606: ص‎ 


)١ -١‏ .از آيه ى ٠١7‏ سورهى نحل معلوم مى شود كه روح القدس همان جبرثيل است. 


يارى و تأييد مى شد.ولى بنى اسرائيل راه استكبار و كردنكشى را بيش كرفتند و بجاى يذيرش هدايت الهىءبه تكذيب و قتل 


انبيا دست زدنك. 
نقل تاريخ انبياءيكك نوع تسلّى براى ييامبر اسلام ومؤمنان است كه تحمل رنجها براى آنان آسان شود. 
بيام ها: 
لا - 
١-تعليم‏ و تربيت.تعطيل بردار نيست. «قفيّنا) فرستادن ييامبران يكى يس از ديكرىءنشانه ى جريان هدايت در طول تاريخ است. 
٠‏ شضيحا.ء 5 5 كم ليلو 2 
"-فرشتكانءبه اولياى خدا يارى مى رساننئد. «ايِدْناهُ برُوح القدس» 
#دانيا نايك بهاسراغ مره بروفف كاد كم الزشرل: 
"-هدايت,.با هوا و هوس سا زكار نيست. (لا لط 
س لا [] ممع ًّ را “لك 
ه-كسى كه تسليم حق نباشد»مستكبر است. «لا تهوى أنفشكمٌ اشتكبزتم) 
قتعا رسف أسانة راع افير كشن نكن فق زرف قينا تر 
بكانيا ورا عاتن العداق طوية قا با داق نا وسكاهى رفك اتريعا تر 1 
لاء ب 1] مه 0 ل 2 ع كك ل وه عام 
26 قالوا قلوبنا غلف بل لَعَنَهُمْ الله بكفرهِم فقليلا ما يُوْمِنُونَ 


وآنها(به ييامبران) كفتند:دلهاى ما در غلاف است(و ما از كفته هاى شما جيزى نمى فهميم.)جنين نيستءبلكه خداوند به سبب 
كفرشان از رحمت خود دور ساخته(و به همين دليل جيزى دركك نمى كنند)»ءيس اندكى ايمان مى أورند. 
نكته ها: 
ظلقرا ايخ حوات اسكهزا امودشعان سدع كان ور كقاة ذو وراد ناس افابودواسةه 
. لل :ء.ء لا 


جنانكه در جواب حضرت شعيب مى كفتند: (يا شَعَيِبُ ها نَفْقَهَه لاما حرف تو را نمى فهميم.و يا در برابر آيات قرآن مى 
كتادة ركلر لا فى أل الطادلهات عادو ير فهو يوكش ادك 


ص 10 


.4١ .هود‎ )١-١ 
.فصّلت»2.‎ )5 "١ 


بيام ها: 


١-مقدّمات‏ بلي دست خود انسان است.اكر كروهى مورد لعنت وقهر الهى قرار مى كيرندءبه خاطر كفر ولجاجت 
خودشان است. لَعَنَهُمُ الله بكثرهِم) 

لا نار ملعن 2 ا ا لأمةه لا و ل ار ا لك 0ه جلا لارء لا عاك ره 
ا ل ا لك مض دق لما مَعَهُمْ وَّ كانوا مِنْ قئل يَث تَفتحون عَلى الذِينَ كفرُوا فلمًا جاءَهُمْ ما عَرَفوا كفرُوا 
به فََغْنَهُ الله عَلَى الْكافِرِينَ 


وجون از طرف خداوندءآنان را كتابى(قرآن)1 مد كه مؤْرّد آن نشانه هايى است كه نزد آنهاست و بيش از اين به خود نويد 
مى دادند(كه با كمكك كتاب وييامبر جديد)بر دشمنان بيروز كردندءاما جون آنجه(از كتاب و ييامبر كه از قبل)شناخته 


بودند»نزد آنان آمد به او كافر شدند»يس لعنت خدا بر كافران باد. 
نكته ها: 


اين آيهءصحنه ى ديكرى از لجاجت ها و هوايرستى هاى يهود را مطرح مى كند كه آنها بر اساس بشارت هاى تورات.منتظر 
ظهور بيامبر بودند و حتّى به همديكر نويد بيروزى مى دادند و به فرموده امام صادق عليه السلام يكى از دلايل اقامت آنها در 
ادكه انل يرك كه انها حى + السك 31 شو مح سدرظ وان اسك ور هنين مها ال نقى فو انها يكى 7ك وابوسو ةلمر ل 
بعد از ظهور ييامبر اسلامءبا آنكه نشانه هاى وى را موافق با آنجه در تورات بود يافتند»كفر ورزيدند. 212 


بيام ها: 
١-اديان‏ الهى.يكديكر را تصديق مى كنندءنه آنكه در برابر هم باشند.«مصدقا» 
؟-به هر استقبالى نبايد تكيه كرد.با آنكه يهوديان در انتظار ييامبر صلى الله عليه و آله ساليانى در 


ص :اث ١‏ 


1-1 فين تور التقلية. 


مدينه سكنى كزيللةةولي در عمل كفر ورزيدند. (()دكاثوا مِنْ قبل... كَفَدُوا به) 


لا 


١‏ 5 1 لا 
'"-شناخت حق و علم به أن كافى تسكرجه سا الزادي كهيفق راافهفيد ةذ ىوق شاط لاحت كافر نافد رلك كادف ل 


عَرَهُوا كقَّدُواا 


2 
10 من 


لع ريات فُسَهُْ أنْ يَكفُُوا با أْرَلَ الله بَْيا أن يتزّلَ الله مِْ فَضْلِهِ علي مَْ يَشاءُ مِنْ طِادِه لياو بِعَضَب عَللِ عَضَبٍ وَ 
للْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 


جه بد است آنجه كه خويشتن رابه آن بفروختند كه از روى حسادءبه آياتى كه خدا فرستاده بود كافر شدند(و كفتند:)كه جرا 


خداوتد :اق فضا خويش وهر كس ان يبد كان كه يبتواهد:(آباتقن وا)تازل هن كتةيس به قهر بن دزي الين كرفتان شيديد 


وبراى كافران»مجازاتى خوار كننده است. 
نكته ها: 


در اين آيهءعلّت كفر يهوديان به يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله بيان شده است.آنها حسادت مى ورزيدند كه جرا بر يككى از 


افراد بنى اسرائيل»وحى نازل نشده است.و اين حسادت وكفرورزىءبهاى بدى بود كه خحود رابدان فروختند. 
بيام ها: 
١-معيار‏ ارزش دين مردمءبه انكيزه هاى آنان است. ١بِْسَمَا‏ اشْتَرََا... بَغيا 


#-كافى عسيدة ايه قف كفر الث يلق اسرائيل آرزو داشتند ييامبر موعود از نثاد آ نان باشد و جون به آرزوى خود 


نر سيد ند حسادت ورزيده و كافر شدنك. 


3 


1 
#-بيامبرى»فضل الهى است. «مِنْ فَضَلِهِ عَللِ مَنْ يَشاءً) 


١6/8: ص‎ 


)١ -١‏ .به عشق و انتظار خود مغرور نباشيد.ممكن است در مرحله ى عملءحالات انسان عوض شود.خداى ناكرده امروز دعاى 


ندبه بخواند»ولى فردا... 


؟-نارضايتى انسان»تأثيرى در الطااف حكيمانه خداوند ندارد.خدا بهثر مى داند كه رسالت خود را به عهده جه كبكى بكذارد. 
لا 
«مَنْ يشاءً) 


معا 7 لا 
ه-بدترين ملات آن است كه انسان هستى خود را بدهد و غض_ ال را بخرد. ١يِْسَمَا‏ اشْتَرَوا... ءَهْ و اك لي 
اد 0 لل ب د لا 0 0 : ل 
١‏ با بك أل ال وا ؤي ب نما أ نل عَلَئِنا وَ َرُونَ با وَوَاءَهُ وَ هُوَ الْحَقَّ م2 نض دا لا معَهغ كل فك تفتلونٌ 


أل 


و هنكامى كه به آنها كفته شود به آنجه خداوند نازل كرده ايمان آوريد.كويند:ما تنها به جيزى ايمان مى آوريم كه 
بر(ييامبر)خودمان نازل شده باشد و به غير آن كافر مى شوندءدر حالى كه آن(قرآن)حقٌ است و آنجه را(از تورات)با ايشان 


اسكحتصديق من كتشبيكر ةا كر(يه آياقى كاين خروتان ثاول شذه)مؤيق بريد سن خرا بنامرات دا را بيش ازايخ به قل عن 


رسانديد؟! 
بيام ها: 
١-ييامبر‏ اسلاممأمور دعوت همه ى امّت ها به اسلام بوده است. «قيل لهم 
احك ال غوامل عفر كنار سيريس وسقات قر اسع 1 كا ١‏ 

د زعوامل كفر ر»يراد يرستى و بات قومى أسنب. اومن 
خوك ابداتستاصة اين اسك نه اف الهو لكر 

لكر 5 

عورا و سراسر عدي استكب 1ل اللكب. وهو الى 
هجون يهوديان زمان ييامبر به رفتار نياكان خود راضى بودند»خداوند نسبت قتل انبيا رابه آنان داده است. اقلم تَمْتلونَ) 


#خوروغكربرسواسة افلم تَقتْلونٌ... إِنْ كنتَمْ مُؤْمِنِينَ) 


(اكر به انبيايى كه از بنى اسرائيل است ايمان آورده ايدءيس جرا بيامبرانى همجون حضرت يحيى و زكريا را كه از بنى اسرائيل 
بودند»شهيد كرديد؟!) 


١094: ص‎ 


لَمَد لكا كم موسلا بالْيئناتٍ ثُمْ انحَذْكُم لعجل مِنْ بَغده و أَنتَمْ ظَالِمُونَ 
بوديد. 
نكته ها: 


شاهد زندهى ديكر بر اينكه شما عرب بودن محمد صلى الله عليه و آله را فقط بهانه قرار داده ايد تا به او ايمان نياوريدءاين 
است كه با آنكه حضرت موسى عليه السلام برجسته ترين ييامبر از نزاد شما بود و آن همه دلايل روشن و معجزات براى شما 
آورد»ولى همين كه جند شبى براى مناجات وكرفتن تورات به كوه طور رفت.به سراغ كوساله يرستى رفتيد و تمام زحمات 
موسى عليه السلام را بر باد داده و بر خويشتن ستم كرديد. 

بيام ها: 


١-ذكر‏ سوابقءزمينه را براى قضاوت درست فراهم مى كند. «اتَحَذَّتُمْ الْعجِلَ) 


سٍِ ا 
؟-باز كشت به شركك وجاهلتِتءظلمى به خود ونسل هاى بعد است. «انتم ظالمون» 


و ولا لايش رعلماء لاه 5 ل 
“اهو د أحَخيا فكع وَ ركلا فَْقَكُمْ الور حُدُوا ا اطاحم قو و اسِمعوا فوا يط و عضا وَ أَشْربُوا فى قُلوبِهم الْعِجل 


كفرع كل ينملا بَأمركع به إلطائكم إن كُثّم مؤمنينَ 


و(ياد كنيد)1نكاه كه از شما بيمان كرفتيم و كوه طور را بر فراز شما بالا برديم(وكفتيم:)دستوراتى كه به شما داده ايم»محكم 
بكرويل و كوش دهيد (و عمل كنيد.امًا آنان)كفتند:شنيديم و نافرمانى كرديمءو به سبب كفرشان به(يرستش) كوساله 
دلباختند.بكو اككر ادٌّعاى ايمان داريد» (بدانيد كه)ايمانتان شما را به بد جيزى فرمان مى دهد. 


١2:0: ص‎ 


نكته ها: 


شده باشد»ءقبول داريم. 


قرآن حدد تموثة از دروغهائ آتها رابيان مى كند:نعوته ال دن آيه قبل بود كه فرهرد'شها اكر در ايق اذّعا راستكر سقيس 
جرا به موسى يشت كرده و به سراغ كوساله يرستى رفتيد؟! نمونه دوّم همين آيه است كه مى فرمايد:از شما ييمان كرفتيم و 
كوه طور را بالاى سر شما قرار داديم و كفتيم:با كمال قدرت قوانين آسمانى تورات را بككيريد و كوش داده و عمل كنيدءاما 
شما كفتيد:ما قوانين را مى شنويم»ولى عمل نمى كنيم.حال اكر به قرآن و ييامبر اسلام ايمان نمى آوريد به اين بهانه كه محمد 


صلى الله عليه و آله از ما نيست و قرآن بر بنى اسرائيل نازل نشده است»يس جرا با موسى و تورات او آنجنان برخورد كرديد؟! 


قرآن راز عدم اعتقاد آنان را جنين بيان مى كند:آنها به خاطر كفرشانءدلهايشان از علاقه به كوساله سيراب شده و جايى براى 


تفكر و ايمان نمانده بود. 


اكر بنى اسرائيل در ادٌعايشان صادق هستند كه هر جه بر ما نازل شود به آن ايمان مى آوريم» يس اين جنايت را كه در يرونده 


ق اق حسك يحكرته توبجيه ع كلتل؟ آرا كرسالة برسس امير كن و يمان شك غزوايمان اببث؟! 
بيام ها: 

د - و ولا كاد 
١-ميثاق‏ كرفتن»يكى از عوامل و انكّيزه هاى عمل است. «وَ إذ أححذنا ميثاقكم) 


١-حفظ‏ دست آوردهاى انقلاب الهى»هر جند به قيمت تهديد باشدءلازم است. 


#-انجام احكام ودستورات الهىءنيازمند قدرت.جدّبّتءعشق و تصميم اث وبا توعي وتشر قا تسا كارئ 
- 0 عدل] 2 0 
ندارد.ديندارىءبا ضعف و مسامحه و سازشكارى ساز كار نيست. «خذوا ب ا تتناكم بِقَووا 


؟-عشق و علاقه ى مُفرط»خطرناكك است.اكر دل انسان از علاقه به جيزى ير 


١21: ص‎ 


شودءحاضر نمى شود حقايق را يبذيرد. )أَشْرِبُوا فى قُلوبِهمُ الْعجل) 


م-رفتار.بهترين بيانكر افكار و عقايد انسان است. بنْسَلطا يَأمْركم به إيطائكم» 


2 


عه لا ع لا ِ لا لا لا مدي ن 2 
«*9)قل إِنْ كانث لكمُ الدَّارٌ الآخرّةٌ عِنْدَ الله خالصَه من دُونِ النْاس فتَمَنْوَا المَوْت إِنْ كتَمْ اليقة 


بكو:اكر سراى آخرت در نزد خداوند مخصوص شماستغنه ساير مردم؛ يس آرزوى مركك كنيدءاكر راست مى كوييد. 
نكته ها: 


بنى اسرائيلءادْعاهاى دروغين و خيال يردازى هاى فراوانى داشتندءاز جمله: 
: .عه كلا ب" ر 2 لل4ى 
*ما فرزندان و محبوبان خدا هستيم. «نخن أبناءً الله وَ احباؤة) (” 
ك0 - 2 ا ل ف وين « لا ع هر 2 
#كسى وارد بهشت نمى شود مكر آنكه يهودى باشد. النْ يَذّخل البجنْةَ إلا مَنْ كانَ هُودا» 250 


لا 
1 4 عرب الى ات لا مره 
#آنش دوزخءجز جند روزى به ما اصابت نمى كند. «لنْ تَمَسَنَا النَارُ إلا آيَاما مَعْدُودَة (6) 


اين آيه»همه ى اين بافته هاى خيالى وموهومات فكرى آنها را رد كرده و مى فرمايد:اكر اين ادّعاهاى شما درست باشد و به 
اين حرف ها ايمان داشته باشيدءديكر نبايد از مركك بترسيد واز آن فرار كنيدءبلكه بايد آرزوى مركك كنيد تا به بهشت وارد 


شود! 


0 
اولياى خداءنه تنها از مركك نمى ترسندءبلكه اشتياق به مركك نيز دارند.همان كونه كه امام على عليه السلام مى فرمايد:«والله 


لابن ابى طالب آنس بالموت من الطفل بشدى انهه (ه)به خدا سوكند علاقه فرزند ابوطالب به مرككءاز علاقه طفل شيرغوار به 


آرىءبايد بككونه اى زندكى كنيم كه هر لحظه آماده مركك باشيم. (2) 


١87: ص‎ 


)١ -١‏ .جنانكه كفته اند:«حب الشئ يعمى و يصمادوستدارى عيرق ةالسان را كور وكرام كتد. بع الساة ديكر حاضر بست 
عيب هاى آنرا ببيند ويا بشنود. 

9 7) .مائده»18. 

#« ") .يقره»111. 

ع- 8) .بقره /٠١‏ 

ه- 0) .نهج البلاغه خطبه 0. 


لدعا بن كفويا قد يقر امعو را نتن در حيووق أل سق هى كرسنن كديا رام راق لعاسدها عزيه تداره يا فخلت تبوده 


استءيا جنس قاجاق حمل مى كند ويا در مقصد». محل سكونت ندارد.در حالى كه مؤمن واقعى.راه رامى داند؛ ١إليْه‏ الْمَصِيدًا 
عوضق بين زان دازيه عكر ل يعار خرفاس براننا برستكيز ان عرق انه معدن فاها ناه مكاح ف دان ود 


5< نتش را نيز مى داند؛ الما ةد لالس ميد 


بيام ها: 


١-در‏ برابير خيالات و موهوماتءبا صراحت برخورد كنيد. هَل 
0 لا داه 0 لا 2 5 :. لا #2 
"-دامنه ى انحصار ونزاديرستىءتا قيامت كشيده مى شود! (إِنْ كانت لكمٌ الذدَّارٌ الآخرّة عِنْدَ الله خالِصه...» 


لا 
"و جدان. بهترين ن قاضى است. ١إِنْ‏ كات ف | َتَمَنّوًا الْمؤتَ) 


#-آماد كى برائ مرككءنشائه ى ايمان واقعى و صادقانه اسث. «قَكمَنُوًا الْمَؤت ِنْ كم 201 
0 0 0 
با قَدّمَتْ أَبِدِيهم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 


اذا 


0 لَنْ يَتَمَنَوْهُ يد 
ولى آثها شر كزدية سبي اتحه از ييقى ترستادة اندء] زووق ركه تكنقن و خداويد يه حال مسمكراقه] كاه اشسة: 

نكته ها: 

ترسيدق اق مركدهنشاته ى «صدق ويقيق است.وقق هر كك از واه من رسد شوعى هاء تخازقات و خالاتعى كريرتد:تنها اسان 
مى ماند و اعمال او.در لحظهى مرككءانسان باور مى كند كه متاع دنيا كم است و آخرت بهتر وباقى است.در لحظه 
مر كك :انسان باو و هى كند كه دثيا غنيحه اى الست كه براى هبجكس شكتلته ندى شوة و دوستان دنيوى مكساتيد دوز 
شيرينى.انسان اكر به مرتبه يقين برسدءهرجه به مركك نزديكك تر مى شود»احساس قرب ووصول به لقا وديدار الهى مى كند.به 


همين دليل حضرت على عليه السلام وقتى ضربه ى شمشير را بر فرق خود احساس كرد فرمود:«فزتٌ و رب الكعبهاقسم به 
يرورد كار كعبه رستكار شدم. 


امام حسين عليه السلام در كربلا هر جه به زمان شهادت نزديكك مى شدءصورتش برافروخته و شكوفاتر مى كرديدءو وقتى در 
شت اراز باوؤانش ورسيدتد تمر كك ترد كما تحكرفه اسيف؟ 


١ ص‎ 


حرلاق رادو هرات غرف دا قهيد كد شان دهية ف عقن آثان ينافك رأفشان بده نياع كه را بريه سى يقد و 


حتّى برخى از آنان در همان شب آخر با يكديكر مزاح مى كردند. 
بيام ها: 


١-ترس‏ از مرككءدر واقع ترس از كيفر كارهاى خودماست. ولا قَدّمَتْ أَبْدِيهِم) 
ش :. ل 
؟"-مدّعيان دروغكو و متوقعان نابجاءظالمند. «وَ الله عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ) 


لا لا 
“ا-خودتان مى دانيد كه جه كرده ايد»خداوند نيز كه از آنها با خبر است»ويس اين همه ادّعا براى جه؟! «وَ الله عَلِيمٌ بالظالمينَ» 


م 2 ل م ولام ع, 
6 تح د نَهُمْ احرص الناس عَللِا عله وو من الذي أَضْرَكُوا و د أَحِدُمُمْ لق ألفّ سَلمه وا هُوٌّ بِمُرَخزجه من العَذاب ان 


يُعَمَرَ و اللَهُ بَصِيرٌ بلا يَعْمَلُونَ 


(اى يبامبر)هر آينه يهود را حريص ترين مردمءحتّى(حريص تر)از مش ركانءبر زندكّى(اين دنيا و اندوختن ثروت)خواهى يافت» 
(تا آنجا كه)هر يكك از آنها دوست دارد هزار سال عمر كندءدر حالى كه(اكر)اين عمر طولانى به آنان داده شودء انان رااز 


عذاب خداوند باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بيناست. 
بيام ها: 


اعد طرالى دوم ومتتري خدا راد ري كعبر روا كان الوا ارزاوزداره الخ عد أل ستو و1 هو بمرَعرجم 
بن الكلذاب] 


ص رف ١‏ 


)١-١‏ .در تفسير فخر رازى دعايى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمودند:اكر زندكَى براى من 
يكوسةهمرا زثده لكيذاوو ا كر مرك بهتر است.بميران.امام سجاد عليه السلام نيز در دعاى مكارم الاخلاق از خداوند جنين 
مسئلت مى كند:«الهى عمرنى ما كان عمرى بذلهفى طاعتكك.فاذا كان عمرى مرتعا للشيطان فاقبضنى...»خداوندا اكر عمر من 
وسيله خدمت در راه اطاعت تو باشد»عمر مرا طولانى كنءولى اكر عمر من جراكاه شيطان خواهد بود»آن را قطع نما. 


؟-يهوديان»حريص ترين و دنيا كراترين مردم هستتل. «أَخْرّصّ الناس عَللِا لياو 


9 لا 
'"-يهوديان مى خواهند زنده بمانند كرجه به هر نحو زلد كى يست باشد. «أَخْرّصّ النّاس عَللِا لياو (كلمه«حياه) نكره و نشانه 


ى هر نوع زندكى است.) 
- ب لا و ا :. لا 7 
؟-دروغكُو كم حافظه است.يهوديان از يكك سو بهشت را مخصوص خود مى دانند» الكمُ الدَارٌ الآخرّةُ عِنْدَ الله خالِصَهً» واز 


سوى شرك هن حو اعود فتنيقه دن دليا زنده بجالفة اله الم سَنَه 2( 


عه لا 7 ف ع ع ين عي وز ا 0 5 0 
«لاقلٌ مَنْ كان عَدُوًا لِجبِيل َه ره َل فبك بِإذْنٍ الله مُصَدَعا للا بين يَدَيْهِ و هُدىَ و بُشْرى لِلْمؤْمِنِينَ 


(يهود مى كويند:جون فرشته اى كه وحى بر تو نازل مى كند جبرئيل است وما با جبرئيل دشمن هستيمءبه توايمان نمى 
آوريم)بكو:هركه دشمن جبرئيل باشد(در حقيقت دشمن خداست.)جرا كه او به فرمان خداءقران را بر قلب تو نازل كرده 


استء(قرآنى)كه كتب آسمانى ييشين را تصديق مى كند ومايه ى هدايت و بشارت براى مؤمنان است. 
نكته ها: 


در شأن نزول آيه آمده است:وقتى بيامبر اسلام به مدينه آمدند»روزى ابن صوريا(يكى از علماى يهود)با جمعى از يهوديان 
فدكبينزد ييامبر آمده و سؤالا-تى كردند.حضرت همه ى سؤالاءت آنها را جواب داده وهر نشانه اى كه خواستند بيان 
كردند.آخرين سؤالشان اين بود كه نام فرشته وحى تو جيست؟ حضرت فرمودند:جبرئيل.آنها كفتند:اكر ميكائيل بود ما به تو 
ايمان مى آورديم»جون جبرئيل»دستورات مشكلى مثل جهاد مى آوردءولى دستورات ميكائيل ساده و راحت است! 


١8: ص‎ 


بيام ها: 


ادامهدى عبال بركازى و لحاضة انان قا آنها كسعروه فى شود كد به جهاة فرشككان نبز سيرايتك فى 'كند: 1 عدوا 


ِجبريلا 
ل" 
؟-حمايت ودفاع از ياكانى كه مورد تهمت قرار كيرندء لازم است. اتَزَّلهُ... بدن الله» خداوند ضمن محكوم كردن تصورات 


بنى اسرائيلءاز جبرئيل تجليل كرده كه بدون اذن ما كارى نمى كند ودر رسالت خودءامين ورابط بين ما وييامبر است. 


#اسجيرقيل كفانى ورك كد اتوراك شما راامصدد وى كتدوين بها با او دشي معدا ول لق مدقا 


لا 5 يني - - ص 5 لا 
من كان عَدَوًا لِلهِ وَ مَلائِكتِه وَ رُسْلِهِ وَ جئريل و ميكال فإِنّ الله عَدَوْ لِلكافِرِينَ 


فركة عام كيدا وشرشكاق و مافيزان ارو جريل وهيكائل راش د (كافز اسك و بدائد كه)حداوثك وشمن” كافراق اسث. 


بيام ها: 


نر 
١-ايمان‏ و تولى»نسبت به همه ى مقدّسات لازم است. (لِلهِ و مَلائكته وَ رُسْلِوا 


لا 
الودش با انبيا واوليا»كفر ودشمنى با خداوند است. «فَإِن اللهَ عَدَوٌ للكافرينَ» 
ِِ لاء 7 لا 2 - 
اهمه فرشتكّان»در يكك مرتبه و سطح نيستند. «ملائكته... جبريل وَ ميكال) (از ميان فرشتكّان تنها از جبرئيل و ميكائيل نام برده 


شده اسثت.) 


١6: ص‎ 


)١-١‏ .انسان لجوجءحتى فرشتكان را متهم مى كند.فرشتكانى كه خداوند آنها را معصوم مى داند و درباره آنان مى فرمايد: 
لا 2 8 - - 

«لا- يَعْصَونَ الله لك أَمَرَهُمْ) آنها هر كز فرمان خداوند را نافرمانى نمى كنند.(تحريمغ1)2نان دليل دشمنى با جبرئيل را آوردن 
دستورات ستككين و دليل دوستى ميكائيل را آوردن دستورات سبكك مى دانند.درست مانند كودكك بازيكوشى كه معلم 


رياضى را بد و معلم ورزش را خوب مى يندارد با آنكه هر دو در جهت تعليم و تربيت فعالئيت مى كنند. 


هكمو لق أَثرليا تيك الات يلات و َعَم با إلا الاسِقُون 


همانا آيات(و نشانه هاى)روشنى به سوى تو فرستاديم و جز فاسقان كسى به آنها كفر نمى ورزد. 
نكته ها: 
اشاره 


انسان با ييروى از هوسها و ارتكاب كناه»از مدار حقّ خارج شده و به سوى كفر تمايل بيدا مى كند.قرآن مى فرمايد:سرانجام 
كسانى كه مرتكب كناه مى شوند-اكر توبه و جبران تكنند- تكذيب و كفر است. (1) 


ابن صوريا كه داستانش در دو آيه قبل آمدءبعد از آنكه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله سؤالاءت اورا ياسخ دادءبهانه اى 
نداشت جز اينكه بكويد:جون جبرئيل بر تو وحى مى آورد نه ميكائيل.ما به توايمان نمى آوريم.ولى از آنجا كه جوابش با آيه 


قبل داده شد.براى اغفال مردم عوام يهودى كفت:او دليل روشنى به ما ارائه نكرد. 


وكرنه ما آيات ودلايل روشن ومحكمى فرستاده ايم تا كسى در نبوّت تو ترديدى نداشته باشد وبا اين دلايل»تنها كسانى كفر 

مى ورزند كه فاسق باشند و به خاطر هوسها وكناهان زيادءاز مدار حقٌ بيرون رفته باشند. 

ييام ها: 

ادر برابر تضعيف ناحقّءبايد تقويت بجا صورت بككيرد.جون علماى يهود ييامبر اسلام را به ناحقّ تضعيف كرده و كفتند 
3 َو نا سس لا 

دليل روشنى ندارد»خداوند خضرت رااتقويث فرفود. ونوا إليك الأ ينات 


َه سول" 3 لما 00 
"-فسق و أكناه زمينه ى كفر است. مكنه با إلا الفاسقّوت» 


ص /ام 1 


لا لا 02 ك2 لاء 2 لا 
١-١‏ . ١نم‏ كان عاقِبة الَّذِينَ ألَلاوًا الشُواى أَنْ كَذّبُوا بآلياتِ اللّه...؛ روم .٠١‏ 


تا لا لامع من تعموهة به امن 0 سو كاوه د ا 
539و كلما عَاهَدُوا عَهْدا تَبدَهُ َرِيقٌ مِنْهُمْ بل أكتَرَهُمْ لا يُؤْمُِونَ 


بيشتر آنها ايمان ندارند. (0) 


لا لا 
لك 9 
وى ١:‏ داو لح لايق وخر بو عدو ارقف مص له كلا ممه كلك فريق ّم الِّينَ ونوا ايلات عليات الله ولاه هو رج انه لآ 


2 نَّ 


و هنكامى كه فرستاده اى(جون ييامبر اسلام)از سوى خدا به سراغشان آمد كه آنجه را با ايشان است(يعنى تورات) تصديق مى 
كند» كروهى از اهل كتاب»كتاب خدا را يشت سر افكندند» كويى اضلة از آن خبر ندارند. 


نكته ها: 


علماى يهود.بيش از بعثت بيامبر»مردم را به ظهور و دعوت آن حضرت بشارت مى دادند ونشانه ها ومشخخصات او را بازكو 
مى كردند.با نشانه هايى كه در نزد دانشمندان يهود بودء آنان محمد صلى الله عليه و آله را همجون فرزندان خويش مى 


شناختند»ولى بعد از بعثت آن حضرت.در صلدد انكار و كتمان آن نشانه ها ب رآمدند. 
بيام ها: 


ادر هعورو نا سخالقان مانن افيا تمر عاك شوهدو اه ناي رمو اكت نان اساة تب رركا انس الدع عوك 


بماند.در اين آيه نيز مى فرمايد: 
كروهى از آنان جنين اندءتا همه به يكك جشم ديده نشوند. اذه شري مِنْهُمَا 


ل 


اراي العوقيان خاط راقو درول تعد امن كد ادم كروه ف تبباك كك و يواد ررض باشةاخار لاق داوية وكابد اذ 
اين لجاجت و بهانه كيرى تعيب كرد. 


تَلُوا الَِاطِينٌ عَلِلِ مُلَك س لَيِطِانَ وَ ها كفْرَ سلَطانٌ وَ لَكنّ السَِاطِينَ كمَرُوا يُعَلْمُونَ النَاسَ 0 وا أنْزلَ عَلَى 
9 لا 


2 0 


2 


لك 5 ا ,_ إن َو 5 
]هع بض ارّينَ به مِنْ أح د إلا ياذْن الله وَ يتَعلْمُونَ 2 يَف دٌهُعْ وَ لا يَنْفَعَهُْ وَ لَقَّدْ عَلِمُوا لَمَن اماه ها لَهُ فى الآخره مِنْ 


و(يهود)آنجه(از افسون و سحر كه)شياطين(از جنّ وانس)در عصر سليمان مى خواندند»ييروى مى كردند وسليمان هركز(دست 
به سحر نيالود و)كافر نشد ولكن شياطين»كفر ورزيدند كه به مردم سحر وجادو مى آموختند و(نيز)از آنجه بردو 
فرشته»ءهاروت وماروت:در شهر بابل نازل شده بود(ييروى نمودند.آنها سحر را(براى آشنايى به طرز ابطال آن) به مردم مى 
آموختند.)وبه هيج كس جيزى نمى آموختندءمكر اينكه قبلا به او مى كفتند ما وسيله آزمايش شما هستيمء(با بكار بستن 
سحر)كافر نشويد(واز اين تعلميات سوء استفاده نكنيد.)ولى آنها از آن دو فرشته مطالبى را مى آموختند كه بتوانند به وسيله 
آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند(نه اينكه از آن براى ابطال سحر استفاده كنند).ولى هيجكاه بدون خواست خداءنمى 
توا رن كس كبرل امالك ١‏ لها مها نر ذراتس دن كف يراق | اكدزار ان اذ اشف ونقس داش و لما م تسد 


هركس خريدار اينكونه متاع باشدبهره اى در آخرت نخواهد داشت وبه راستى خود را به بد جيزى فروختنداكر مى فهميدند. 


١898: ص‎ 


نكته ها: 


آنجه از روايات استفاده مى شود آن است كه حضرت سليمان عليه السلام براى جل و كيرى از انحراف يا سوء استفاده»دستور 
داد اوراق ساحران را جمع آورى و نككهدارى كنند.ولى كروهى به آن نوشته ها دست يافته و مشغول تعليم و اشاعه سحر 
(١)در‏ ميان مردم شدند.آنان حتّى معجزات حضرت سليمان را سحر معرّفى كرده و ييامبرى او را منكر شدند.و برخى از بنى 
اسرائيل نيز به جاى بيروى از تورات به سراغ سحر و جادو رفتند.اين كار جنان شهرت و كسترش يافت كه يهود زمان ييامبر 


اين آيه»كناه و انحراف رها كردن تورات و ييروى از شياطين سحرآموز را بيان مى كند كه يهود به جاى تورات از آنجه 
شياطين در زمان سليمان بر مردم مى خواندند»بيروى مى كردند.آنان براى توجيه كار خويشءنسبت سحر به سليمان نيز مى 


دادند»در حالى كه سليمان مرد خدا بود و كارش معجزه»و شياطين در جهت مخالف او و كارشان سحر بود. 


علاسوه بر آنجه كذشتءيهود از منبع ديكرى نيز به سحر دست يافتند.بدين طريق كه خداوند دو فرشته را به 
نام «هاروت)او«ماروتابه صورت انسان در شهرهبابل» (7)در ميان مردم قرار داد كه روش ابطال و خنثى سازى سحر و جادو را 
به آنان بياموزند.امًا براى اينكار لازم بود ابتدا آنان رابا سحر اشنا سازند.جون انسان تا فرمول تركيبى جيزى را نداند»نمى 
تواند آنرا خنثى نمايد.لذا فرشته هاءابتدا طريق سحر و سبس طريقه ابطال آن را مى آموختند و قبل از آموزش با شاكردان خود 
شرظ فى كردتد كه آل أن سوء اششادة كسد ومى كفشدنايق كاز مايهى فقتنه و ازهايش اسث هادا در فسير خلاق بكان 
كيريد.امّا يهود از آن آموزش سوء استفاده نموده و از آن براى مقاصد ناشايست بهره بردند و حتّى براى جدايى ميان مرد و 


همسرش بكار كرفتند. 
ص ١7١:١‏ 
)١-١‏ .سحرءبه فن ظريف و دقيقى كفته مى شود كه امور رااز مسير عادّى خود منحرف مى سازد.وكّاهى سحر به معنى 


خدعه.و باطل را در شكل و قالب 0 آوردن» ا مده سي 


07-1 .بابل )انام منطقه اى حدود نجف و كربلاى فعلى بوده است. 


قرآن در اينجا نكته اى را يادآور مى شود كه جاى دقت و تأمل است.مى فرمايد:ساحر با داشتن علم سحرءاز دايره ى قدرت 
الهى خارج نيست و بدون اراده ى خدا قادر به انجام كارى نيست و به كسى نمى تواند ضررى برساندءولى از آنجايى كه 
خداوند براى هر جيز اثرى قرار داده است»سحر و جادو نيز مى تواند اثرات سويى داشته باشد كه از آن جمله تأثير آن بر روابط 


زناشويى و خانواد كى است. 
بيام ها: 


5 500 : 5 0 ح رز لا 2 
١-در‏ حكومت حقٌ وزمامدارى حاكم الهى نيز همه ى مردم اصلاح نمى شوند» كروهى كجروى مى كنند. «وَ اتَبَعُوا ما تثّلوا 
الَلِاطِينُ عَللِ مُلْكِ سُلَطانَ 


؟-شياطين»در حكومت سليمان نيز بيكار نمى نشينند و بى دريبى القاى سوء مى كلند. تثلوا التَبِاطِينٌ عَللِا مُلَك سُلَطانَ 
مسسدكريية ابوت نقافاك قداردى عن انباتك رييثك عه اندو لكك اا 
اعباس لقي عن ةالوو نار ه3316 قو عقي أو ضري ب اهارن لدو عستي معو ع ركوو لل ات 
ه-خداوندءاز مقام انبيا در برابر تهمت ديكران دفاع مى كند. دوَ لكا كَمَرَ سَلَيِطَانُ) 
2/1 م 3 س لا 

8-تعليم وتعلم واعمال سحرءدر رديف كفر است. 00)دكفروا يُعَلمَون الناسّ السّحْرً) 
/ا-براى مقابله با علوم مضرٌ وعقايد انحرافى»1 كاهى صالحان از آنها لازم است. 
ب أنرل عَلَى الْملَكين) 

س لا ل لا و لا لا ل 
حدر مقام تعليم»معلم بايد نسبت به كاريردهاى منفى علوم هشدار دهد. «وَ ما يُعَلْمَانٍ... حتى يَقولا... فلا تكفو) 

5 لا 0 
9-انسان در بين دو اموزش قرار داد:هم وساوس شيطانى؛ «يُعَلمُونَ الناسّ السَّحْرًَ) وهم الهامات الهى. «وَ ما يَعَلَمَانِ) 

-- 5 لا ل لا و لا 

٠-فرشتكّان‏ نيز مى توانند معلم انسان ها شوند. ما يُعَلمَانِ... حَتّى يُقولا» 


١7١: ص‎ 


)١ -١‏ .در روايات نيز وارد شده كه ساحرء كافر ومجازاتش قتل است. 


١-كاهى‏ علم ودانشءوسيله آزمايش است. (ِإكلا نحن وتنا 

7 تفرقه انداختن ميان زن و شوهر»كارى شياطينى ودر حدٌ كفراست. فل تَكُرُ فَتعلَمُوقَ ٠‏ 0 رتيل لا مدقو يدقن المودب 
“ادانش وآموزش هميشه مفيد ثيستء كاهى مش و زيان آورئيز مى باشد. 

2 لا ور لا وو 

«١يَتَعَلمُون‏ ما يَضرَّهمْ وَ لا يَنْفعَهُم) 

ابيص رجاو افوا رفوو تدك الساوع لل سكي در نون قي 

١-ساحر‏ دست به كارهايى مى زندءولى تمام تأثير و تأثرات زير نظر خداست. 


031 لا 
مى توان از طريق يناه بردن به خداوند و استعاذه و توكل و دعا و صدقه از توطئه ها نجات يافت. ووَ لا هَمْ بضَارٌينَ 


ل 31 
#احبالغر نوناد هديو وى كتيرتن شه ولى در كافك يزرد اق رتنه رلا لك و لوي و اد 
ادكسن كه .به سراغ تفرقه انداؤى و سحر مى :زوه انساتيت خود راق دست مى دهد. لبقص © سوا به ألفْسهمة 


22 مسرو 22 2 4د لزن : - 7 لا - 
39 لؤ أَنَهُمْ آمَنوا وَ اتقؤا لمثوبَة مِنْ عِنْدٍ الله حَيْوٌ لؤ كانوا يَعْلمُونَ 


واكر آنها ايماة اورذه ويرهر كار ده بودتدوقطعا باقاقى كه ترد داسك يراق آثاة بهثر يزكر كاه ذاشسن. 
نكته ها: 


الكروائها يماك رميز ريدي هنا بسكو اكه ري مكاي تواتك و تتلة درياره و حرو عدا رخنت اد اريجماة يه 


«قَاتَقُوا الْنْارَ به معنى حفاظت وخودتكيدارى از آتشء ودر جمله ى «اتقُوا اللقؤنه مع مراقية درباره ى اوامر و نواهى الهى 
است.جنانكه در آ يه«اتقوا الله و...الارحام) يعنى تسيك بدقاميل وتخويشاق تحنظ واشعه باش 


١7/١: ص‎ 


بيام ها: 

١-ايمان‏ به تنهايى كافى نيستءتقوا و مراقبت لازم است. «آمَنُوا وَ انّقَواا 

؟-ياداش هاى الهى»قطعى است. حر ف«لادر «لْمَعْويَةً) 

"-ياداش هاى الهىءاز هر جيز بهتر است.به دنبال كلمه«خير)جيزى نيامده كه اين نشانه ى برترى مطلق است,نه نسبى. 
لاءم مرف لزه م إن 0 0 وم لا و كا لايع 

«©١٠لي‏ أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعنا وَ قُولوا انْظونا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!(به ييامبر)نكوييد:«راعنا»مراعاتمان كنء بلكه بكوييد:«انظرناهما را در نظر بككيرءو(اين توصيه 


نكته ها: 


برضي اق مسلماتان براق ابتكه سكتان يبامير واخوب دركق كتبد:درعواست مى كردتد كه آن عضرت يا تألى ونرعايت حال 
- ص لا ص 
الاوسكق كريلنايج قافا رايا كلم «اعتارهن كسيد 


: ل ح 
وم لا 
«انْظؤنا» تا دشمن سوء استفاده نكند. 


اين اوّلين آيه از آغاز قرآن انيت كديا خطاب ا أنه الذي آكتواة شروع مى شود.و ازاين به بعد بيش از هشتاد مورد وجود 


دارد كه با همين خطاب آمده است. 
بيام ها: 


لأررء ص لا 0 
١-توجّه‏ به انعكاس حرف ها داشته واقتيف دلا تتو لوا راعتار بسكن اسك افرادى با حسن ثبت سخن بكُويندءولى بايد بازتاب 


آنرا نيز در نظر داشته باشند. 


ا 


)١-١‏ .«راعنا»از ماده ى«رعىابه معنى مهلت دادن است.ولى يهود كلمه ى«راعنا»را از ماده ى«الرعونه) كه به معنى كودنى و 


؟"-دشمنءتمام حركات وحتّى كلمات ما را زير نظر دارد واز هر فرصتى كه بتواند مى خواهد بهره برده وضربه بزند. «لا تَقُولُوا 


لحا 


و م .> لا 
1'-اسلام» به انتخاب وازه هاى مناسب.بيان سنجيده ونحوه ى طرح و اراثه مطلب توجه دارد. ١و‏ قولوا انظونا» 
#-بايد در سخن كفتن با بزركان ومعلم»ادب در كفتار رعايت شود. ل لوا لاض و قولراببية 


ه-اكر ذيكران را سفارش به مراعاث ادب مى كتيو؛بايد ابعدا خودمان در سخن با مردمةزعايت ادب را بكنيو. ا 2 ا الي 


آمَنُواه خطاب محترمانه است. 
*-اكر از جيزى نهى مى شودبهتر است جايكزين مناسب آن معرّفى شود. 
ل ونوا لضا و فووا انط 


و 


لا 

2 و رهم لا 2 

له «للكايوة الذية كتقوام بن أل الاب و لآ الف رجين أن بول ليك ين خير ون ربكم و الله بخص ِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَ الله 
ذو الْمَصْل الْعَظيم 


كافراق از اشل كعاب ومشر كان :دوست ندارند كه هيج خير ونيكى از طرف يروردكارتان بر شما نازل شوة.دو الى كه 


خداوند»رحمت خود را به هر كه بخواهد اختصاص مى دهدءو خداوند صاحب فضل بز ركك است. 
نكته ها: 
ابن آيدهان كته تور و عذاوك مش ركان كنار ازاهل كنات سيك يبه مزساق رفي كارة: 


آنان حاضر نيستندءببينند كه مسلمانان صاحب بيامبرى بزركك و كتابى آسمانى هستند و مى خواهند نداى توحيد را به تمام 
جهان رسانده و با تمام تبعيضات نزادى و اقليمى و با تمام خرافاتٍ مشر كان و تحريفاتٍ اهل كتاب مبارزه كنند و مانع عوام 


خداوند دراين آيه مى فرمايد:لطف و رحمت خداوند طبق اراده ى او به هر كسى كه بخواهد اختصاص مى يابد و كارى به 


ميل اين و آن ندارد كه آنها دوست داشته باشند يا نه! 


ص :ع١‏ 


بيام ها: 
أحارادورس اليو وومةه اطق شدي راتكمابمك وخر كود انان سال ينكين ل 0 


؟-خيررسانىءاز شئون ربويدّت است. «حثر من رَبُكمَ) 
0 لا 
“-توكل به خدا كنيد وو از كينه و حسادت دشمن نهراسيد. «وَ الله يَختَصّ) 


لا 
"-حسادت حسودءهيج اثرى در اراده ى لطئف خداوند ندارد. «مَنْ يشاء) 


ه-فضل و رحمت و هدايت خداوند»شامل همه ى اقوام و ملل مى شود و اختصاصى به بنى اسرائيل وكروه خاضّى ندارد. ١مَنْ‏ 


لا و عو هو هه إن 
يَشْاءٌ وَ الله ذو الفضل الْعَظِيم) 
لا ' 
نَ الله عَللِم كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 


هر(حكم و)آيه اى را نسخ كنيم ويا(نزول)آن را به تأخير اندازيمءبهتر از آنءيا همانند آن را مى آوريمءآيا نمى دانى كه خدا 


بر هر جيزى قادر است؟ 
نكته ها: 


كلمه«ننسها»از مصدر«انساءابه معناى تأخير انداختن يا حذف كردن است.بدين معنا كه نزول وحى به تأخير افتد و يس از مدّتى 


نازل شود. 


ابر آبه در مقام ياسخ به تبليغات سوء بهود است.انان سؤال دند جرا در اسلام برخى قوانين تغبير يبدا كند؟جرا قبله 
ين أيه در مقام ياسخ به تبليغات سوء يهو سؤال مى جرا در اسلام برخى قوانين تغيير بيدا مى كند؟جرا فق 
از بيت المقدّس به كعبه تغيبر يافت؟اكر اوَّلى درست بود 


1١6: ص‎ 


1-١)-آنان‏ هركز دوست لدارند به مسلمانان كمرين خيرى برسدهولى در مقابل از بازكشت آنان به كفر وارتجاع واز 
ما زشكارق وس كروت سس با كثار: واز به فى ااكافق آنازة لكا يرقف ودرا لو تكزدون كك عدوا شكرلوة ولاق 
كنان فوسيت ذارك همائقد نيا كافر شويد لمات قال + زودوا لو تذها شذعرن) كتار حوبت ؤارتد كد تواق يامير ويا آنها 


سازش كنى.قلم»4. بوكرلل َنم كان دوست دازقك شما ليا نان در هيت قرا كروك ال عمرانه ١١8‏ رودت 


لا # ََ 1 1 م َه 
طائفه مِنْ اهل الاب لَوْ يُضْلودَكُم) كروهى از اهل كتاب دوست دارند شما را منحرف نمايند. آل عمران»58. 


يس دستور دوّم جيست؟و اكر دستور دوّم درست است يس اعمال قبلى شما باطل است. 


قرآن به اين ايرادها ياسخ مى كويد:ما هيج حكمى را نسخ نمى كنيم يا آن را به تأخير نمى اندازيم مكر بهتر از آن يا 


آنان از اهداف و آثار تربيتى»اجتماعى و سياسى احكام غافل هستند.همان كونه كه يزشكك براى بيمار در يكك مرحله دارويى 
تجويز مى كندءولى وقتى حال مريض كمى بهبود يافتء برنامه دارويى و درمان او را تغيير مى دهد.يا معلم با ييشرفت درس 
دانش آموزءيرنامه درسى او را تغيير مى دهدءخداوند نيز در زمان ها و شرايط مختلف و متفاوت.ءبرنامه هاى تكاملى بشر را 


تغيير مى دهد. 


يكى از مصاديق آيه»استمرار امامت در جامعه و جانشينى هر امام به جاى امام قبلى استء جنانكه در حديثى ذيل اين آيه مى 


خوانيم:هر امامى از دنيا مى رودءامام ديككر جانشين او مى شود. )١(‏ 
بيام ها: 


١-انسان‏ همراه با نيازهاى فطرى و ثابت خويشء» كاهى در شرايط خاصٌ اجتماعىءاقتصادىءسياسى و نظامى نيز قرار مى 
كيرد.در اين موارد در كنار قوانين و مقررات واحكام ثابت.بايد دستورالعمل هاى متغير داشته باشد كه از طريق نسخ يا فرمان 


ييامبر وجانشينان او به مردم ابلاغ شود. 1 َنْسَخْ مِنْ يدا 


"-تغيير احكامءدليل بن شكسة طرح قبلى نيست.بلكه نشانه ى توجّه به مسائل جديد وتغييرى حكيمانه است.همانند تغيير 
كتاب ومعلم. 2 نَنْسَخْ مِنْ آنه... 

تأت بكم اد 

“كرجه در ظاهر دستورها متغير وانبيا متعدٌدند»ولى لطف خدا همواره يكسان است. دمعلا 


ع-جعل احكام و همجنين تغيير و تأخير آنهاءبدست خداست. الَنْسَحْ تك 


١/2: ص‎ 


-همواره بايد بهتر يا همانند جايكزين شودءنه يست تر. الأْتِ بَِثِرِ منّها» 
#-اسلام ه ركز بن بست ندارد.بعضى از قوانينءقابل تغيير است. الْنْسَحْ عط 


/ا-تغيير قانون»علاوه بر زمينه هاى كوناكون وييدا شدن مصالح جديدء.نياز به قدرت دارد. النسَخ... 
١‏ 1 

34 ١٠لا‏ لع تقلع أن اله ك ملك الات وَالْأَرْض وَ الك بن قرو اللدية 2/4 لتقي 

آيا ندانستى كه حكومت آسمان ها و زمين از آن خداست؟ 2و او حقٌ دارد هركونه تغيير و تبديلى را به مقنضاى حكمت و 


حاكميّت خود,در قوانين و احكام بوجود آورد.)و جز خدا براى شما هيج ياور و سريرستى نيست. 
نكته ها: 


آنان كه درباره ى تغيير بعضى احكام و دستورات اعتراض و ايراد مى كنندءتوجة به حاكميّت مطلق خداوند ندارند.حاكمييت 
خداوند دايمى وذاتى وعمومى استءولى غير خدا» حاكميّت و حكومتشان محدودءموقتىءقراردادى وغير ذاتى است.بنى 
اسزائيل اذ حاكيت الهى جين تصوؤ و تادرسى 'داشته وعدا را تسيتابه اعسال ساكميتودوسيةه سته فى داسعه ومن كفسلد: 


«يَدُ الله مَغْلُولَ» (0»در حالى كه دست خداوند در آفرينش و خلقت و همجنين در وضع و جعل قوانين و تغيير و تحول آنها باز 
إن لا اه 
انث لجل يداه مَبشوطان» 


ص اا 


)١ -١‏ .مائدمع6. 
لاب0) كيدا و كد تراحد هر كاه اناه عر ردي دقحي وود لبور الى الجن موكلاء جعلاة ألغاجاً) واقعد 
ذو نا درعشان وا خفك يازذ؛ رذ نشاة :ا تجعلاة علطام واقعه هع .و بالاتر ا همهءتمامى مردمان را ثابود و كروه ديكرى زا 
يافريند؛ «إنْ يَكَا يدبك وَيَأْتِ كلق جدِيدِ ابراهيم»19.جنانكه به كروهى از ب: بنى اسرائيل فرمود: ارا ا لقره 
هع.يعنى شما به شكل بوزينكان در آييد و آنان از شكل انسانى به صورت بوزينكان در آمدند.اين نوع تغيير و تحوّل را بنى 
اسرائيل در طول تاريخ زندكانى خويش بارها ديده است»خشكك شدن دريا براى عبور آنان»ازدها شدن عصاى حضرت موسى 
عليه السلام»شكافته شدن سنكك ها و جارى شدن آب»جككونه است اين همه را با جشم خود ديده اندءولى اكنون با تغيير 


مختصرى در احكام و دستورات بهانه كيرى مى كنند؟ 


بيام ها: 

ابن جاكيية حسيشكى ونطلق ا مان عا وزى: سخصوض. خداوتك اسك 

«له ف السّماوات وا رص) 

"-تغيير قوانين»مخصوص خداوندى است كه حاكميّت آسمان ها وزمين را دارد.لذا شائبه ى هيج هوس يا ترسى در اين 


تغييرها فست. لأ تتفث... له فلك القلطارات...» 


ل لا ص لسر سي شمارايارى و 
سريرستى نخواهد كرد. لا لَكم مِنْ دون الله...) 


- 


م دود أن كتكلُوا رَسُولكع كَللا سيل موس من قبل و من بَبدّلٍ الكفْر با ايان قَمَدْ ضَلَّ سا السَبيلٍ 


سؤال قرار كرفتءو هر كس(با اين بهانه جويى ها از ايمان سرباز زند و)كفر را با ايمان مبادله كندويس قطعاً از راه مستقيم 
كمراه شدة اسث: 


نكته ها: 


با توجه به آيه و آنجه از شأن نزول ها برمى آيد.بعضى از ييامبر صلى الله عليه و آله تقاضاهاى نامربوط و غير منطقى 
داث تسلويداة اماه كر دقل ال ساتقافة اف ا( سو عداو تن واو انوا ترشا ذا براى ما جارى ساز.و برخى ديكر همانند 


بنى اسرائيل مى كفتند:خداوند را آشكارا به ما نشان بده تا با جشم او را ببينيم و به او ايمان بياوريم! 


ص :اا 


آوردن معجزه و اتمام حججتءبراى صدق دعوت ييامبر لازم است.ولى انجام دادن هر درخواستى»طبق هوس و ميل هر فردى 
كه از راه مى رسد»درست نيست.يكك مهندس يا نقاش براى اثبات مهارت خويشءجند نمونه كار ارائه مى دهد»ولى ضرورت 
ندارد براى هر كسى خانه اى بسازد يا تابلويى بكشد! 


بال كوي مشكلات و تاريخ انبياءبراى دلدارى دادن به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله است»كه اكر افرادى از تو سؤال و 


درخواست نامعقول دارندءاز انبياى ييشين نيز از همين قبيل درخواست ها مى كردند. 
بيام ها: 

١-از‏ سؤالات ودرخواست هاى بى جا بيرهيزيد كه كاهى زمينه ساز كفر است. ١‏ 
؟خطراتى كه بيروان ديككر اديان را تهديد كرده.مسلمانان را نيز تهديد مى كند. 
ست 23 اقرلك ص سكل مُوسلا) 

ادا حافت و سرانجام 'ذركراة عبرت كيريد وكا سيل موسلا» 


ء ولار 7 5 
4 ١٠لود‏ كثير بن لي الككتاب ن يزدوئكة من بغي إيللا نكن كفاراً عفدا من علد الفيعية ون يقد ا يي لَهُمْ الْحَقّ فَاعْفُوا وَ 
اشقعوا على بأت الله بأثر إن ال عل لَه قدي 
بسيارى از اهل كتاب (نه تنها خودشان ايمان : نمى آورندءبلكه)از روى حسدى كه در درونشان هستث»دوست دارند شما را بعد 
از ايمانتان به كفر باز كردانندءبا اينكه حقٌّ(بودن اسلام و قرآن»)براى آنان روشن شده استءولى شما(در برابر حسادتى كه مى 


ورؤتده آنها را)عفو كنيد وهر كذريل #ااحتداوتد قرمان خوريشن بف رسعديهنانا ختداوثد بر هر كارى تراناسك. 


١/94: ص‎ 


نكته ها: 

١عفوابخشيدنٍ‏ خلاف و١«صّفحاناديده‏ كرتن خلاف است. 

دشمن كه در دل آرزوى كفر شما را دارد»در عمل از هيج توطئه و نقشه اى خوددارى نخواهد كرد.روشهاى اقدام آنها همان 
طرح سؤالات بى جاءوسوسه هاءالقاى شبهات و... 

مى باشد كه بايد نسبت به آنها هشيار بود. 

بيام ها: 


١-نسبت‏ به روحيئات وبرنامه هاى دشمنان خودءمراقب و مواظب باشيد. (وَدٌّ... 

يَردونَكوا 

"در برخورد با دشمن نيز بايد انصاف داشت. «وَدَّ كشي (آيه مى فرمايد: 

بسيارى از اهل كتاب جنين هستندءنه همه ى آنان.) 

#اسشعله بي حسادت»جنان خطرناكك است كه بعد از علم و آكاهى نيز فرو نمى تشيند. «حهداً... من بَغد لا تين لَه الْحَوه 


جهل.شرك و تفرقه ى زمان جاهاتت بركرديد. «وَدّ كثيرٌ... لَو يَردُوتَكم) 


هبا مخالفان نبايد فوراً به خشونت برخورد كردءكاهى لا-زم است حتّى با علم به كينه و حسادت آنهاءبا ايشان مدارا نمود. 
«هَاغْفُوا» 


0-4 0 و -ه لا 
#-فرمان عفو دشمنء»به صورت موقت و تا زمانى است كه مسلمانان دلسرد و دشمنان جسور نشوند. «فاغفوا وّ اضصْفحُوا حتى) 
7 
/ا-عفو. نشان ضعف نيست.خداوند بر انجام هر كارى تواناسث :و امروق نيز :من توائد شماوا بر «شمناة غالك كردائف إن الله... 
قَدِيد) 
- لا لا ع 5 لمن ل 2 ل و 
3٠١‏ أَقِيِمُوا الصّلاة وَ آثوا الزَّكاة وَ ا تُقَدّمُوا لِأنْفْسِكمْ مِنْ خَير تَجِدُوة عِنْدَ اللَّه إنَّ الله بللا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ 


- 


18٠: ص‎ 


ددكر)خرافيد يافتءهماثا خداوتد به اعمال شما نناسة. 


نكته ها: 

هداق اقلم حظاب عن 1 يذ +41 0 01ه) الذيق "امتواروؤازى "الناسماف مودي عون براض سبلخانان اسك 
دستور اول؛عفو و اغماض از كينه و حسادت اهل كتاب تا زمان صدور دستور جديد بود. 

«قاغفوا و انهو 


دستور دوم؛اقامه نماز و يرداخت زكات است.در زمانى كه مسلمانان در تيررس انواع كينه و حسادت ها بودند و مأمور به عفو 
واغماض شده اندءلا-زم است رابطه ى خودشان را با خداوند از طريق اقامه نمازءو ييوند با محرومان جامعه را از طريق 


زكاتءتقويت كنند. 
بيام ها: 


حنمن لا دفوو بردتت شمر ادرانز كاده عرف آذ أده ست.شايد اشاره دارد به اينكه ياد خدا بايد همراه با توجّه به خلق خدا 
لا .م ملا 
باشد. «أقيمُوا الصَّلاةَ وَ آنّوا الزَّ كاة) 


«مِنْ حيرا 


“ا-كارهاى خيرءبراى قيامت محفوظ مى ماند. ١تَجدُوةً)»‏ 


5 


1 
#سايمان به نظارت الهى وياداش در قيامت:قوى ترين انكيزه عمل صالح مى باشد. ول تُقَدَّمُوا... تج دو عِْدَ الله 
تَعْمَلونَ تصيرًا 
دود فو لو ليو قوفل الا و ا ا 5 
قالوا لنْ يَدْخْل النْهَ إلا مَنْ كانَ هُودا أو تصارى تلك أُمائيِهُمْ قل هاتوا بُرهائكم إِنْ كنم صَادِقِينَ 
وكفتند:ه ركز به بهشت داخل نشود مكر آنكه يهودى يا نصرانى باشد.اينها آرزوهاى آنهاستء.بكو:اكر راستكوييد»دليل خود 


را(بر اين موضوع)بياوريد. 


١8١:١ ص‎ 


بيام ها: 

0ك 
١-غرور‏ دينى»باعث شد تا يهوديان و مسيحيان خود را نزاد برتر و بهشت را در انحصار خود بدانند. «إلا- مَنْ كان هود 
3 


3 
1 

رىا 

كنبا زطالى وغوه ير تريقى )زوق عام وخبالى واه امك يلك نامك 


"-ادّعاى بدون دليل محكوم اسث. دقل انوا وماك 


؟'-ه ركونه عقيده اى بايد بر اساس دليل باد الالوا: "قل لكاثوا (والالك وتران نطاب غود رابا دليل بيان كرده است واز 
مخالفان نيز تقاضاى دليل مى كند. 

:. 50 لا هم د لا 5 
0ب مَنْ أشلم وَجْهَهُ لِلهِ وَ هُوَ مُحْدِنٌ فلهُ أجْرْهُ عِنْدَ رَيّْهِ وَ لا َف عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحَرَّنُونَ 
آرى»كسى كه با اخلااص به خدا روى آورد و نيكوكار باشدءيس باداش او نزد يرورد كار اوستءنه ترسى بر آنهاست و نه 
شبك خزواعه كد 


نكته ها: 


آيه علت ورود به بهشت راءتسليم فرمان خدا و نيكوكار بودن مى داند.يعنى بهشت به ادّعا و شعار به كسى داده نمى شودءبلكه 
ايمان و عمل صالح لازم است. 
بيام ها: 
١-براى‏ ورود به بهشتءبه جاى خيال و آرزوءهم تسليم خمدا بودن و ايمان درونى لازم است و هم عمل صالح بيرونى. «أشلمَ 
وَجهَهُ لله وَ هُوَ مُحْسِن) 
؟-نيك وكارى بايد سيره ى انسان باشدءنه به صورت موسمى وفصلى. ١هُوّ‏ مُحْسِن) 
'"-ياداش دادنءاز شئون ربويّت است. «أخدة عِنْدَ رَنه) 

- عو م نه لا 
؟-هر كس خالصانه روى به خدا أوردءهم بهره كامل دارد؛ «فله اخْرْهُ عند رَبْهِ) و هم از هر نوع دلهره بيمه خواهد بود. («لا 


عض 8 -ه 
خوف 4 عَلئِهُمَا 


ص :ما 


3 


ك0 ونكت كلا لا ورا نرم مم + م كه ل نّ اأكنات > زلكك قال الذدء 
ا ف ا ا ىْء زكات اتضاري لهت الجهود على شوو وضع زلون الحتات هدر 5 قال الذينَ 
أبعم مثل تلو له بصع يت بوم لقاع و ثرا ف ُو 
ويهوديان كفتند:مسيحيان براححقٌ نيستندىءو مسيحيان كفتند:يهوديان بر حقٌ نيستندىدر حالى كهز(هر دو كرؤة) آثان كتاب 
أسماتى زان عوانئد! سين اقراد نادان ذيكر (هسهون مشركان كه خير أن كتاب تدارند): عمائند سكن اتهارا كفستل.يس 
خداوند در روز قيامت در آنجه اختلاف دارندءدر بين آنان داورى خواهد نمود. 


نكته ها: 


ابن آبه ترسيم مجدّدى از سيماى متعضّب اهل كتاب است كه هر كروه دن صدد نفن كرود ديكر اسة يهوديان تسيحياة زاير 
باطل و بى موقعّت در ييشكاه خداوند معرّفى مى كنند و در مقابل»مسيحيان نيز يهود را بى منزلت در نزد خداوند مى 
دانند.اينكونه برخوردهاءاز روحبه ى متعضب آنها سرجشمه مى كيرد»در حالى كه اكر به كتاب آسمانى خود توجه كنند از 
اين برخوردها دست بر مى دارند.سيس مى فرمايد:مش ركان و بت يرستان نيز با آنكه كتاب آسمانى ندارند»همان سخنان را مى 
كويند.يعنى صاحبان عقايد بال تسعد كر وا تقى امن كتدولى فاق ان اختلافات در روز قيامتءبا داورى خداوند متعال 


نايان فى يذيرد و آاتها حقٌ رامشاهده هى كنلد. 
بيام ها: 


١-تعصضّب‏ بى جا و انحصارطلبى بى دليل»ممنوع است.تحقير و ناديده كرفتن ديكران»نشائه ى استبداد و خودمحورى است. 
ليست التظارج عَلل شَيْءٍ... 


١ ص‎ 


75 .هر كروهى به آنجه خود دارد مى بالدءو اين باليدن هاى بى جا ريشه ى بسيارى از فتنه هاست.در سوره ى مؤمنون‎ )١-١ 


6 


عير ديكرق دارد: «كل حِزْب بلا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ) هر كروهى به آنجه در نزدشان هست.شادمان است. 


لَِمَتِ الْيَهُودُ عَلللْ شَىْءا 


"؟-اكر تعضّب و خودخواهى باشدءعلم هم نمى تواند هدايت كند.اهل كتاب قادر به تلاوت آن بودند ولى به خاطر داشتن 
روحيه ى انحصارطلبى تلاوت ها كارساز نبود. «وَ هُمْ يَثْلونَ لكات 


كنند كان تورات و انجيل مى كفتند 


لات لاد م ]ا عر 
«كذلك قال الذينَ لا يَعْلمُونَ) 
0 لى ن لا 
01 مَنْ أَظْلّمْ مِمَنْ مَنْ متم ملطاجد الله أَنْ مُذْكرَ فيهَا اشمهُ مَهُ وَ سَعلْ فى حَلرابها أولئك ما كان لَهُمْ 
0 ' 
0_0 


كسك سكشوكارة اناك تكذافت شت نام خدا در مساجد الهى برده شود و سعى در خرابى آنها داشت؟آنان جز با ترس و 


خوق سق ورؤدية ساجد زا ثدارثك.بهرةى آثان در دناترسواي وغوارى ودر اغرتث عذات بزركه است. 
نكته ها: 


بنابر آنجه از شأن نزول ها و برخى روايات بدست مى آيدءآيه درباره ى كسانى نازل شده است كه درصدد تخريب مساجد 
برآمده بودند.در طول تاريخ»تخريب مساجد ويا جلوكيرى از رونق آنان بارها به دست افراد منحرف و طاغوت ها صورت 
كرفته است.از تخريب بيت المقدّس و آتش زدن تورات به دست مسيحيان به رهبرى شخصى به نام«فطلوس» كرفته تا ممانعت 


امروز نيز از يكك سو شاهد تخريب مساجد باقيمانده از صدر اسلام در كنار قبور ائمه بقيع عليهم السلام 


ص 18 


به بهانه مبارزه با شرك هستيم و از طرف ديككر ويرانى مساجد تاريخىءهمانند مسجد بابرى در هند كه نشانكر قدمت مسلمانان 
در شبه قارّه هند است.به جشم مى بينيم.اينها همه حكايت از روحيّه ى كفرآلود طاغوت ها و جاهلانى دارد كه از ياد ونام 


خداوند كه در مراكز توحيد طنين انداز مى شود»وحشت دارند. 

اين آيه به والدين و بز ركانى كه از رفتن فرزندانشان به مساجد ممانعت به عمل مى آورند» هشدار مى دهد. 
اكر خرابى مسجد ظلم باشد يس آباد كردن مسجدءانفع كارها مى باشد. )١(‏ 

بيام ها: 


١-كاهى‏ ظلم فرهنكى: بز ركترين ظلم هاست. وَ مَنْ أَظْلَهُ) (در قرآن«اظلم)ءبه افترا بر خدا و بستن و تعطيل كردن خانه خدا 
كفته شده كه هر دو جنبه فرهنككى دارد.) 


؟-خرابى_مسجد تنها با بيل و كلنكك نيستءبلكه هر برنامه اى كه از رونق مسجد بكاهدء تلاش در خرابى آن است. امَنَحَ 
مَلِلْاجِدَّ الله 


'-مساجدى مورد قبول هستند كه در آنها ياد خدا زنده شود.مطالب خدايسند و احكام كذاناز كو وى لذ كد فرها اقم 

"-دشمن از در و ديوار مسجد نمى ترسد»ءترس او از زنده شدن نام خدا و بيدارى مسلمانان است. («أنْ يذ كرَ فيهًا اسْمة) 
٠ ٠ 2‏ 1 5 . 1 أ لا ٠‏ 3 لا 

#دساسل ستكر مبارؤه الله لذ دنسن سعن دز كتراى اتهادارى عملا فى خا بها 


#دس يكل انك زرروتق و موا وفناتفه منتكر وزماتن كفن نظا باشد هتان "كه اموس اذ رعنه يه مراك نظام در 
وحشت واضطراب است.بايد نكالفاق وى كشهتان تيز از قوذ ووروة بدساعدةقن توس ونكراي باشندك. 


> ل لان 
نْ يَدُخلوها إلا خائفينَ» 


- 


مار ء 
هما كان لهُمْ | 


ص :186 


ات كبياق كديا ماك مانت ويس كسا وده يي ع اموه ب كيرا لين كر تاماه كرقتار ا لك وهو ارم ونا كد من شر قن 


سَعلا فى عَلايها... هم فى الدَّلا خَرَئ) 


1 سنعى مو كران بالعنياق كاياد آزى كانيع لع دقوع و عذاته اعروى داوقسي كباق كما شاه وني 
تكتر فدات مرداشق والمتكيعل ادر جاسة يداوو عدا اسسووقطما دوهي كنا كرفار ولع واكك حر افيد قد 
لأ ىد 0 20 0 لانم 
«8 لِلَه الْممْرِقَ وَ الْمَغْربُ فابلا لوا َم وَجهُ الل إنَّ الله لسع عَلِيمٌ 
مشرق و مغرب از آن خداستءويس به هر سو روكنيدءآنجا روى خداستء همانا خداوند(به همه جا)محيط و(به هر 


نكته ها: 


يهود بعد از تغيبر قبله ى مسلمانان از بيت المقدّس به كعبه.با ايجاد سؤالءالقاى شبهه مى كردند كه به جه دليلى قبله تغيير يافته 
حقيقت تكيه مى كند كه مشرق و مغرب از آن خداست و به هرسو رو كنيدءخدا آنجاست.اكر كعبه نيز به عنوان قبله قرار داده 
شده استءبراى تجلى وحدت مسلمانان و تجديد خاطرات ايثا ركرى و شركك ستيزى ابراهيم عليه السلام است و بدين سبب 


داراى قداست و احترام مى باشد. 


جنانكه در رساله هاى احكام مراجع آمده است,در نمازهاى مستحبىءقبله شرط نيست و حتّى مى توان در حال راه رفتن يا 


سواره بجا آورد.برخى روايات نيز در ذيل اين آيهءيه اين مطلب اشاره نموده اند. )١0(‏ 
جهت قبله به شرق يا غرب باشد»موضوعى تربيتى و سياسى استءاصل و مقصودهءياد 


ص :18 


١ذ-)‏ .امام باقر عليه السلام مى فرمايد:«انزل الله هذه اليه فق التطوع خاصهااين ايه در مورد نماز مستحبى نازل شده 


خدا و ارتباط با او مى باشد.قرآن در ستايش كروهى از بندكان مى فرمايد: ايَذَّكرُونَ الله اما وَ قُعُوداً وَ عل جَنُوبِهِم؛ (0)آنان 


خدارا به حال ايستاده و نشسته و خوابيده ياد مى كنند. 


7 م526 6ه 2 :8 بق اق 53 7 
و يادر ياسخ هياهويى كه براى تغيير قبله درست شد.مى فرمايد: الئِسَ الْبِرّ أن تولوا وُجُوهَكم قبل الْمَشْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ وَ لكن 
لبر مَنْ آمَنَ باللِّ» (')يعنى:اى مردم! نيكى اين نيست كه رو به سوى شرق يا غرب در حال عبادت بكنيدءبلكه نيكى در ايمان 


واقعى شما به خدا و انجام كارهاى خدايسندانه است. 


هرجند در آيه قبلءاز بزركترين ظلم يعنى تخريب مساجد يا منع از مساجد»سخن به ميان آمد و يا اينكه در جاى ديكر مى 
فرمايد:اكر جهاد نبود صوامع و بيع و مساجد ويران مى شدند. ()ولى آيه بشارت به اين است كه مبادا مأيوس شويد ويا 
احساس نااميدى و بى يناهى بكنيد»تمام جهان»محل عبادت و همه جاى هستى قبله كاه است. 


بيام ها: 


0 1 7 0 
١-ه‏ ركارى كه به فرمان خخداوند بوده و رنكك الهى داشته باشدءوجه الله وعبادت اسث. «قأيكل َوَلُوا قنَمّ وَجْهُ الله) 


0 
"-خداوند در همه جا حاضر و بر هر جيز ناظر است. (إنَّ الله أسِعٌ عَلِيمًا 


018و فَانُوا اند 1 ولد عطاقي لكات العانات وَالوْضِ ل لَه كو 

و(برخى از اهل كتاب و مشركان)كفتند:خداوند فرزندى براى خود اختيار كرده است.منرٌه است اوءبلكه آنجه در آسمان ها و 
زمين است از آن اوست و همه در براير او فرمان برند. 

نكته ها: 

اهل كتاب و مشر كان.هر كدام به نوعى براى خداوند فرزندى مى ينداشتند؛يهوديان 

ص :/ا/١1‏ 

)١ 1‏ آل ضعران 51 


؟- 7) .بقره»/10/1. 


م .-حجء 6 


0 وم 5 لا 7 د اران 7 

ع لبط إرافر تل حيو اسك از قالك الوود عر زا الدوا لللامسيحي از از صبرت ص زاكر لاخدا معرتي في كروئلة 
لاء 2 ه هَّ 3 5-6 ابن ات :لا 0 

او قال التطارل] الميتيخ ابن الله الاو مشي ركان» فرشتكان را قرؤتدان نخدا مى داسد. ويشعلوة لله البنات| قاين آبه رذى 


است بر اين توهّم غلط ونابجاءوذات خداوند رااز جنين نسبتى هايى منزّه مى داند. 

خدا رابا خود مقايسه نكنيم.اكر انسان نياز به فرزند دارد بخاطر موارد ذيل است: 

١.عمرش‏ محدود است و ميل به بقاى خويش و نسل خويش دارد. 

".قدرتش محدود است و به معاون و كمكك كننئده نياز دارد. 

".نيازمند محتبت و عاطفه است و لازم است مونسى داشته باشد. 

ولى خداوند از همه ى اين كمبودها و نيازها منرّه استءبلكه هرجه در آسمان ها و زمين استءهمه در برابر او متواضعند. 
بيام ها: 


١-خدايى‏ كه همه آسمان ها و زمين در برابر او تسليم هستند»ءجه كمبودى دارد تا از طريق فرزند كرفتن آنرا جبران كند؟! «بل 
الى اسكانات: 


م ررلا, ر 
مككس نيز عاجزند و قدرت نفع و ضررى ندارند. «كل لَه قَانتونَ) 


يديد آورنده آسمان ها وزمين اوست وهتكامي كه فرمان(وجوه) يز را صادر كندءفقط مى كويد:باش! (قور )لو جره 


مى شود. 
ص مما 
0-١‏ .توبه» ل 


3 735) .تويف 390 


عم .نحل» /01. 


نكته ها: 


او نه تنها مالك همه ى موجودات است.بلكه خالق آنها نيز هستءآن هم بطور بديع و بدون نقشه قبلى.يس او جه نيازى به 


فرزند دارد؟! 
ه ركاه وجود جيزى را اراده كندءبه او مى كويد:باش! وفورا خلق مى شود. 


به تعبير امام رضا عليه السلام:«فاراده الله الفعل لا غير ذلكك يقول له كن فيكون بلا لفظ و لا نطق و لا همه ولا تفكر»خداوند در 
كار عر يك سق قفد كفلاو كلهها 5 باس عاراده عو اوعبات واتريدة شماة 3ه 


لا 
<زلله الفشرق 3 العثرث» مقرق وكرت براق ارسثة: 


عر نا العكنات و الأذفي اسماة ها رسن زاف اسك 

مم رولأ, ر 
- ١كل‏ له قانتون» همه براى او متواضع وفرمان بردار هستند 
- ديدي التلطايات وَ لاد اورقفه امكارى الساننها وسو ارس 
(تلبيع وات و الارص» يديد اوريده ابتحارى ن ها وزمين اوسث. 
- ١كنْ‏ فَيكونٌ) به فرمان او هر جيز موجود مى شود. 


همان كول كامخدا رامد ركد نا الرياديور لام فواريك جني لوالناوي كه الهم يوووا ازبسن بركوا كيدو اي 


4 سوره ابراهيم مى فرمايد: إن يَمَاْ ذه م وَيَأْت بِحَلقٍ جديا 


ايمان به جنين قدرتى» كه وجود وعدم همه جيز بدست اوست,ءبه انسان توانايى فوق العاده مى دهد واو را از يأس و نااميدى 


باز مى دارد. 
بيام ها: 
١-آفريئنش‏ خداوندءهمواره بديع وابتكارى است. ١بَدِيعٌ)‏ 


لاجد اويد من تواتك دن ركه لحظه حم هيت :ا بنافز يقد ك3 فكو وه سردن ستكيفون قطنا مى كين كه ببلايلة كلل هو كاز 


باشد وبه تدريج خلق شوند. 


ص :184 


.٠١9 ص١ .كافىءج‎ )١ -١ 


ام لا يله 0 ا ء لا سرمي م ا ل ع 2 
553 قالَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ لؤ لا يُكلمًا الله أو تابنا آيهُ 5 ذلك قال الّذِينَ مِنْ قَِلِهغ مِثْلَ قَْلِهمْ تَشَابَهَث فُلُوبهُعْ قَد ينا الات 
لِعَوْم يُوقِنُونَ 


كشاتى كام واننده كفند هرا هدا! ,اود ينا ستحرن تمى كريتكيا اندو شال اى كود ماني آند؟فميسين كروعى كه 
قبل از آنان بودند مثل كفته آنان را كفتندء دلها(وافكار)شان مشابه است.ولى ما(به اندازه ى كافى)آيات ونشانه ها را براى 


اهل يقين(وحقيقت جويان)روشن ساخته ايم. 
نكته ها: 


باز هم تقاضاى نابجا از سوى كروهى ناآكاه از كفار كه در برابر دعوت رسول خدا صلى الله عليه و آله جنين مى كويند:جرا 


خداوتك ممطيا برد مااسكه قبي كر ين اتهرااى وها ا ندقازل تع كير ؟! 


قرآن برائ جلو كيرئ از ائرات تادرستث احتمالى ايخ كوته سكن هاى ياوه وبى جا بر ساير مسلماثان ودلدارئ به رسول خهدا 
صلى الله عليه و الوسؤال و عواسة آنها را خيلى غاذى تلق هى كتد كه اب سو الانع يخرك قاؤة الى تبسك دو كنار قبل ازانتها 


بز اق اتببائق بيشية يق توقعات تحار ذاشنه اند 


سيس مى فرمايد:طرز تفكر هر دو كروه به يكديكر شباهت داردءولى ما براى اينكونه درخواست ها اعتبار و ارزشى قائل 


نيستيم.جرا كه آيات خودمان را به قدر كفايت براى طالبان حقيقت بيان كرده ايم. 

توقعات نابجاءيا به خاطر روحيه استكبار و خودبرتربينى است و يا به خاطر جهل و نادانى. 

آنكه جاهل استءنمى داند نزول فرشته وحى بر هر دلى ممكن نيست و حكيم»شربت زلال و كوارا را در هر ظرفى نمى ريزد. 
در قرآن مى خوانيم:اكر باكدل و دوست كردار بوديدءفرقان و قوه تميز به شما مى داديم. (1) 


١5١0: ص‎ 


0 
.)١-١‏ إن تَنَقّوا الله يَجَْلُ لَك هُ 3 انفال» 19. 


بيام ها: 


١‏ ا ل 0 تقاضا و توقع.كروهى هستند كه به جاى تلاش و بروز لياقت»هميشه تراك تامحاض خرد 
را مطرح مى كنند. لول بكلمكا الله 


أت 


؟حسنّت خداوند اتمام حيجت و بيان دليل استءنه ياسخكويى به خواسته ها وتمايلات نفسانى هر كس. «قَدَ يتنا | 
7 0 3 َ< لا 2 

إنَا أَرْسَلْناك بالْحَقّ تشيراً وَ تَذِيراً و لا تُسْكَل ع: عَنْ أضلكاب الْجَحِيم 

(اى رسول!)ما ترا به حقٌ فرستاديم تا بشارتكر و بيم دهنده باشى و تو مسئول(كمراه شدن)دوزخيان(و جهنّم رفتن آنان) نيستى. 

نكته ها: 


اف لاسول كرا اي سن ال الي ا 
ريد كل امرئ متهم أن يز لل صحفا مَُشْرَه» (()در حالى كه ما تو را همراه منطق حقٌّ براى مردم فرستاده ايم تا از طريق بشارت 
وانذار»آ نان را نسبت به سعادت خودشان آشنا كنى.اكر كروهى بهانه جويى كرده و از بذيرش حقّ سرباز زدند و توقع داشتند 
كه بر آنان وحى نازل شودءتو مسئول دوزخ آنان نيستىءتو فقط عهده دار بشارت و انذارى»و مسئول نتيجه و قبول يا رد مردم 


نيستى . 


بشا ونبو اتذاز سات اسان اسان اسة: 


در قرآن مكرر اين معنا آمده است كه آنجه بر خداوند استءفرستادن ييامبرى معصوم با منطق حقّ همراه با بشارت و انذار 


است.حال مردم خودشان هستند كه آزادانه يا راه حقّ را مى يذيرند و يا سرسختانه لجاجت مى كنند. 
ص ١9١:‏ 


.07 .مدشر‎ )١-١ 


بيام ها: 


بِالْحَق) (ذى [يدقبل بهاته.هائ كنار تقل شدودر اين آيه يبامبر صلى الله عليهى اله با كلنهبالحٌاتأبيد وتقوبت عن شود )) 


؟-بشارت وتهديدءهمجون دو كقّه ترازو بايد در حال تعادل باشدءوكرنه موجب غرور يا يأس مى شود. ١بَشِيراً‏ وَ نَذِيرا 

ٍ 0 : لا ٍ ٍ 
١٠0و‏ لَنْ ناضلا عَنْك اليو 0 حَتَّى تع مِلتَهُمْ قل إن كرت الما اليا وين انبعت أَمْبااءَمُع بَعْدَ الْنِى 
لامك مِنَ الهم © لكك من اللّهِ ِنْ وَل ولا تَصير 
(اى بيامبر!)ه ركز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد ت(آنكه تسليم خواسته آنان شوى و)از آثين آنان بيروى 
كنى.بككو:هدايت تنها هدايت الهى است. و اكر از هوى و هوسهاى آنها بيروى كنىءبعد از آنكه علم(وحى الهى)نزد تو آمدء 


هيج سرور و ياورى از ناحيه خداوند براى تو نخواهد بود. 
نكته ها: 


فك ل تنتى قلس نا زاح روود ال مسلناناة مقق عدن و هاا عقي الامملياة عاو شان :«امسل'قله سيا يك المقس 
باشد تا بتوانند با يهود در الفت ودوستى زندكى كنندء غافل از اينكه رضايت اهل كتاب با حفظ آن حاصل نمى شد و انتظار 


آنان»ييروى از تمام آيين آنها و نه فقط قبله آنان بود. 


هركز يهود و نصارى از شما راضى نخواهند شدءمكر آنكه تسليم بى جون وجراى آنان شويد و از اصول و ارزشهاى الهى 
كتاره بكبريكولى كما باينا قاطلسث وسار بهاسينه فى انها يقد و بداتبد ثنها راف شعادةةزاء ودع اسك 'نه يبرو أل 


كمابلات ابن و اث 


١97: ص‎ 


بيام ها: 


الوشمؤيبه كن واضى تيتشدفقط باسقوط كافل و عجو مكب ومتلاطى دق اعداك شما راضق عن شود «أك رشا 


"كر مسلمانان مشاهده كردند كه كفار از دكن آنان راضى هستندءبايد در ديندارى خود ترديد نمايند.ديندارى 
كاف ريسندءهمان كفر است. «لَنْ توضلا... 
حتى تتبع مله ملتهع) 
ره 
“جز وحى و هدايت الهىءهمه راه ها انحرافى است. «قل إِنّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى) 


؟-مسئوليت عالمبيشتر از جاهل است. (يَعْدَ الى لاءك مِنَ الْعِلْما 


ه-رابطه با اهل كتاب نبايد به قيمت صرف نظر كردن از اصول باشد.جذب ديككران آرىءولى عقب نشينى از اصول هر كز. 
الث اق أَمْلاء مُمْ...) 
#-بيروى از تمايلات و هوسهاى مردم.منجر به قطع الطاف الهى مى شود. 


0 "0 1 
بنابراين يكى را بايد بركزيد:يا لطف خداءيا هوسهاى مردم. «لنا لكك مِنَ الله مِنْ وَلِىٌّ وَ لا نَصيرا 


 .6‏ على © فيء ره لل لآ ي. هم وم #لاى ىى طل م 
(الَذِينَ اتيِناهُمٌ الاب يَتْلونَه حق تِلاوتهِ أولئك يُؤْمِنونَ به وَ مَنْ يكفز به فأولئك هُمْ الخاسِرُونَ 
كسانى كه به آنها كتاب آسمانى داده ايم وآنرا جنان كه سزاوار تلاوت است تلاوت مى كنندءآنان به آن(قرآن يا ييامبر)ايمان 
مى آورند و كسانى كه به آن كافر شوندء نان همان زيانكارانند. 
نكته ها: 
در برابر يهوديان و مسيحيانى كه به سبب لجاجت و سركشى مورد انتقاد قرار كرفتند» كروهى از آنان مورد تمجيد و قدردانى 
خداوند قرار كرفته اند.آنان كسانى هستند كه به كتاب هاى آسمانى مراجعه كرده و نشانه هاى ظهور و بعثت ييامبر اسلام 


صلى الله عليه و آله را در آن ديده و به او ايمان مى آورند. 


١: ص‎ 


در تفسير اطيب البيان 1مده است:مراد از«كتاب)در اين آيهءقرآن و مخاطب مسلمانانى هستند كه در قرائت قرآن»حقٌ تلاوت را 


اذا قدو ذه ويه امير فيلك اللاهلهو آله ابعاة اورحه اللدقسير الميزاق قد انه عد :را اعمال كاده اسف: 


روايتى درباره ى آداب تلاوت قرآن در تفسير الميزان نقل شدهءكه هشت نكته را مورد توجّه قرار داده است 0 ترتيل 
آناث. ؟.تفقه در آيات.”.عمل به آيات.؟.اميد به وعده ها. 


ه. ترس از وعيدها.#.عبرت از داستان ها./.انجام اوامر الهى..تركك نواهى.در يايان روايت نيز امام صادق عليه السلام 
فرمود:حقٌ تلاوت تنها حفظ آيات»درس حروفءقراثت وتجويد نيست.وبر اساس وواناك: كناق 5ه حن تلاوت قرآن راادا 


بيام ها: 


١ح‏ ل ل نكات تجويد خلاصه نمى شودءبلكه ملاككءايمان و عمل است. اينْلوتٌ حقٌّ .7 
لا 
تلاوته وليك يُؤْمِنُونَ بها 


لاك , 6لا 0 
؟-كسى كه در انتخاب مكتب دجار انحراف شودءزيانكار واقعى است. «فأولئكك هم الخَاسِرُونَ) 
1 بَنى ! سُلاائِيلَ اذْكدُوا : عْمَتي نِعْمَتِى الَتى أَنْحَفتٌ عَليْكمْ وَ أَنَى كع عَلَى الْْالَمِينَ 
اى بنى اسرائيل! نعمت مرا كه به شما ارزانى داشتم و شما را بر جهانيان برترى بخشيدم ياد كنيد. 
يم دلا 


0 . لإا 9 
79 انَّقُوا ؤم لأمجزى تفل عَنْ كفس عي وَ لا يِل ِنبا عَدْلُ و لا تنْقَعها سَفاعَةٌ وَ لا هُمْ ينْصَوُودٌ 


ص 1 


.10 ص‎ ١ .كافىءج‎ )-١ 


وبترسيد از روزى كه هيج كس جيزى(از عذاب خداغرا از ديكرى دفع نمى كند و هيج كونه عوضى از او قبول نمى كردد و 


نكته ها: 


اين دو آيه مشابه آيات 7 و 58 كذشته همين سوره است كه مطالبى در آنجا ذكر كرده ايم. 
0 لا 
57 وو سمس 1 لاء 2 2 5 علا 50 لا لازاه 5 
6٠و‏ إِذ ابتللم إلاهيم رَبهُ لطت َأتَمَهُنَ قال إِنّى لجاعلك لِلناس إعاما قالَ وَ مِنْ ذُرَيتَى قال لا يال عَهْدِى الظَالِمِينَ 
و(به خاطر بياور)هنكامى كه يرورد كار ابراهيم»او را با حوادث كوناكونى آزمايش كرد واو به خوبى ازعهده آزمايش 


بر آمد.خداوند به او فرمود: 


من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم.ابراهيم كفت:از فرزندان من نيز (امامانى قرار بده)»خداوند فرمود:ييمان من به ستمكاران 
نمى رسد(و تنها آن دسته از فرزندان تو كه ياكك و معصوم باشند شايسته اين مقامند). 


نكته ها: 


حضرت ابراهيم عليه السلام در بين انبياءجايكاه ومنزلت خاضصى دارد.نام آن بز ركمرد»89 مر تبه ودر هن سوره قرآن آمده واز 
او همانند ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله به عنوان اسوه و نمونه براى بشرئّت باد شده است.در برخى از آيات»آن بزركوار در 
رديف اخيار»ءصالحانءقانتان» صدّيقان»صابران و وفاكنند كان شمرده شده است.در بز ركداشت اين ييامبر بز ر كك خداوند تعابير 
خاصضّى بكار برده وحتّى يكى از اسرار حج را يادآورى وزنده نكّهداشتن ايثاركرى ها واز خود كذشتكى هاى حضرت ابراهيم 
عليه السلام كفته اند.آن مرد الهى»در عرصه هاى كوناكون با انحراف و شركك مبارزه كرد؛برهان و استدلال او در مقابل ستاره 
يرستان و ماه يرستان» مبارزه عملى او با بت يرستان»احتجاج او در برابر نمرود و سربلندى اودر آزمايشات ديكرءاز او انسانى 


اسوه ونمونه ساخت كه خداوند او را به مقام امامت نصب نمود. 
در قرآن حدود بيست مرتبه مسئله آزمايش و امتحان مطرح شده واز سنّتهاى الهى است. 


١10: ص‎ 


عدف ازفاشس؟ازمايش براع كام شدن خداوتك تيسكةذؤيرا او اذ بيقن همه حيز زا من 'ذائدة ابق ازمايشن هابرائ ظلهونو 
بروز استعدادهاى نهفته و تلاش و عمل انسان هاست.اكر انسان كارى نكند»استحقاق ياداش نخواهد يافت. 


ابزار آزمايش؛تلخى ها و شيرينى هاى زند كىءهمه ابزار امتحان هستند. كاهى افرادى با شدايد و مصايب آزمايش مى شوند و 
برخى ديكر با رفاه»و ناكزير همه مردم حتّى انبيا مورد امتحان قرار مى كيرند.اين امتحانات و آزمايش ها براى رشد و يرورش 


مردم اس 


اللهى رسيد.و يس از آن رسول اللّهخليل الله و در نهايت به مقام امامت و رهبرى مردم منصوب كرديد. )١(‏ 


مراد از«كلماتادر آيهءامتحانات سنكين است كه حضرت ابراهيم از همه ى آنها بيروز بيرون آمد.نه عموءنه همسر و نه فرزند 
هيجكدام نتوانستند مانع او در راه انجام وظيفه شوند.با آنكه ابراهيم تحت سريرستى عمويش آزر بودءامًا با بت يرستى او و 
جامعه اش به مبارزه برخاست و بت شكن بزركك تاريخ كرديد و آنككّاه كه از سوى خدا مأموريّت يافت» همسر و فرزندش را 
در صحراى مكه ساكن نموده و براى تبليغ به نقطه اى ديكر برود» بى هيج دلبستكىءآنها را به خدا سيرد و رفت.همجنين فرمان 
ذبح فرزندش اسماعيل آمد. رضاى خدا را بر هواى دل ترجيح داد و كارد بر كلوى فرزند نهاد.امًا ندا آمد كه قصد ما كشتن 
اسماعيل نبودءبلكه امتحان ابراهيم بود. 


حضرت ابراهيم عليه السلام»مقام امامت را براى نسل خود نيز درخواست نمودءياسخ آمد كه اين مقام عهدى است الهى كه به 
هر كس لايق باشد عطا مى شود.در ميان نسل تو نيز كسانى كه شايستكى داشته باشند.به اين مقام خواهند رسيد.جنانكه ييامبر 
اسلام صلى الله عليه و آله از نسل ابراهيم عليه السلام است و به اين مقام رسيدءولى كسانى كه دجار كوجكترين كناه و ستمى 


شده باشند»لياقت اين مقام را ندارنك. 
حضرت ابراهيم عليه السلام تنها ييامبرى است كه مش ركان و يهوديان و مسيحيان»همه خود را 
ص ١98:‏ 


.١76 ص‎ ١ .كافىءج‎ 0-١ 


بيرو راه او مى دانند.در اين آيه ضمن تجليل از ابراهيم عليه السلام»به طور غير مستقيم به همه مى فهماند كه اككر به راستى او 
را قبول داريد»دست از شركك برداشته و همانند او تسليم محض اوامر الهى باشيد. 


اين آيه يكى از آياتى است كه يشتوانه فكرى و اعتقادى شيعه قرار كرفته است كه امام بايد معصوم باشد و كسى كه لقب 


ظالم بر او صدق كند.به مقام امامت نخواهد رسيد. ١2‏ 


اين آيه»مقام أمامية وا «عويدن» كنع اسشعبس آنه رأذذرا بِعَودِى أوفٍ بِعَهِْدِكم) (1)يعنى اكر شما به امامى كه من تعيين 


كردم وفادار بوديد واطاعت كرديد من نيز به نصرت و يارى كه قول داده ام وفا خواهم كرد. 

بيام ها: 

١-بيامبران‏ نيز مورد آزمايش الهى قرار مى كيرند. «وَ إِذْ ابثَلِ إاهِيم) 

ا-براى منصوب كردن افراد به مقاماتءكزينش وآزمايش لازم است. إذ ابْتللِم إلجاهيعم... بكلطاتٍ» 
مها انانت أوواقت سك هيافك امت كها با بيروزى در امعحافات المن كانت م كرد تاتقي 
ينها وسكراقنة ها يان نوها و بسن اذ عر نيه دشر مرحلد به اقراة واكذاى شوة: امَأَتَمَهنّ... 
-امامت»انتصابى است نه انتخابى.امام بايد حتماً از طرف خداوند منصوب شود. (إِنّى لجاعلك) 


#-امامت.»عهد الهى ميان خدا و مردم است. «عَهَدَى» 


ص :/ا 1١‏ 


)١-١‏ .در تفسير المنارءج ١ء)ص‏ 5817 آمده است:ابوحنيفه به استناد اين آيه.مخالف حكومت وقت(منصور عباسى)بود و مقام 
قضاوت آنان را قبول نمى كرد.سيس مى كويد:ائمه ى اربعه اهل سنّتءبا حكومت هاى زمان خود مخالف بودندءزيرا آنان را 
ظالم مى دانستند. البتّه در منابع و متون تاريخىءمطالبى بر خلاف ادّعاى صاحب المنار به جشم مى خورد. 

؟- 5) .بقرهلا .8٠‏ 


اولع شراط وير ساك ون بدت لخدف كيز با بخان كوكم واق راشي لايق أماية يبنت: . لادلا ينال 


عَهْذِى الظَالِمِينَ) 
0 لك 0م 
0 إِذْ ا الْعِيت مد أبَهٌ لاس وَ أخناً وَانََحَدُوا من كعم إ اجيم 0 إلى لايع و إِسلاعِيلَ أن ميلا ابثتى 
0 وَ الع الود 


و(به يادآور)هتككامى كه خانه(ى كعبه)را محل رجوع و اجتماع و مركز امن براى مردم قرار داديم(وكفتيم:)از مقام 
ابراهيم»جايكاهى براى نماز انتخاب كنيد و به ابراهيم واسماعيل تكليف كرديم كه خانه مرا براى طواف كنند كان و معتكفان 
وراكعان و ساجدانءياكك و ياكيزه كيك 


نكته ها: 


بعد از اشاره به مقام والاى ابراهيم عليه السلام در آيه ى كذشتهءبه ياد كار او يعنى كعبه اشاره نموده ومى فرمايد:كعبه را براى 
لو 5 ه- 7 - - 
مردم مد َبَهُ) قرار داديم. كلمه«مثابه»از ريشه«ثوبابه معناى باز كشت به حالت اوّل است. كعبه محل باز كشت و ميعاد كاه همه 


مردم است.ميعاد كَاهى امن و مقدّس. 


مقام ابراهيم جايكاهى است با فاصله تقريبى 1 متر از كعبه»كه بر حاجيان لازم است بعد از طواف خانه خخداءيشت آن دو 
ركعت نماز بككزارند ودر آنجا ستككى قرار دارد كه حضرت ابراهيم براى بالا بردن ديوارهاى كعبهءبر روى آن ايستاده است و 
آن ستكك فعلاً در محفظه اى نكهدارى مى شود. 


مراد از«عهدادر اين ابه دستور الهى است.«عهدنا)يعنى دستور داديم. 
ص :154 
)١ -١‏ .در تفسير اطيب البيان به نقل از امالى طوسى آورده است:ابن مسعود از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مى كند كه 


خداوند فرمود:«من سجد لصنم دونىءلا اجعله اماما...انا و على بن ابى طالب لم يسجد احدنا لصنم قطايعنى هر كس براى بتى 


سجده كند من او را امام و رهبر قرار نمى دهم. ..و من و على بن ابى طالب»هيجكدام از ما هركز به بت سجده نكرده است. 


خداوند جسم نيست تا نيازمند خانه باشد. كلمه ى«بيتىادر اين آيه همانند«شهر الله درياره ماه رمضان است كه به منظور 
كرامت بخشيدن به مكان يا زمانى خاصٌءخداوند آنرا به خود منسوب مى كند.ودر عظمت ععبه همين بس كه كاهى مى 


فرمايد: ١(َئْتىَ)‏ خانه من. 
كاهى مى فرمايد: ويك ذا انيت خداف اية خانه. 
بيام ها: 


١-شخصيّت‏ حضرت ابراهيم؛شخصيّتى جهانى است.در_آيه قبلءابراهيم را امام براى همه ى مردم قرار داد و در اين آيه كعبه را 
ع 5 ف كس لا 2 لا 
ميعاد كاه همه مردم قرار داده است. «جَعَلئا المَيِت مثايه للناس» 


اسجامعه نيازمند امام و امتيت است.در آيهى قبل فرمود: «إِنّى لجاعلك لِلنّاس | 
0 : : 


مار فو ابن اس فرعارن مذ مهنا الوك 
لاء 7 20 1 1 
مَتابَه ناس و أَمْناً» 


'"'-كسى كه در راه خداوند حاضر شود خود و همسر و فرزندش را تسليم نمايد» بايد تمام سرها در جاى ياى او براى خداوند 
به خاكك رسف امل 1 


عسجون خانه از خداست؛ «بَئِتى» خادم آن نيز بايد از اولياى او باشد. «طَهلَا بَتى) 


م-زائران بيت اللّه را همين كرامت بس كه ابراهيم و اسماعيل»مسئول طهارت و ياكى آن بيت براى آنها بوده اند. ١طهرا‏ بتي 


للطائفينَ...) 
#-عبادت با طهارت. ييوند دارد. ١‏ وَ الأكع الشجُود) 


كم الشجوين - 


/-مسجد مسلمانان بايد ياكيزه و رغبيت انكيز باشدك. «طيلا... ألكع الشحُود) 


1١919: ص‎ 


-١‏ 0( .مضمون حديثى كه در تفسير نورالثقلين»ج ١‏ ص 7ن اآمده اشتتة: 


2 - 0 0 5 


2و إذ كال امامت وت اخفل هذا بلدا آمنا و اززف أهلة مِنَ تلات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّهِ وَ اليم الأغر قال 163 كلد تمق 
0 : 0-7 


9 0 


ضَطَوٌةُ إللِ| عذاب انار وَ بنْسَ الْمَصِيدُ 


و(بياد آور)هنكامى كه ابراهيم كفت:يروردكارا! اين(سرزمين)را شهرى امن قرارده و اهل آن راءآنان كه به خدا و روز آخرت 
ايمان آورده اندءاز ثمرات(كوناكون)روزى ده.(اما خداوند)فرمود:به آنهايى كه كافر شوند (نيز)بهره ى اندكى خواهم 


نكته ها: 


محدويّت را نمى يذيرد واز اعطاى رزق مادّى به كمّار امتناع نمى ورزد.يعنى رزق مادّى مهم نيستءلذا به اهل و نااهل هر دو 


داده مى شودءامًا مقامات معنوى و اجتماعى و رهبرىءبسيار مهم است وبه فر كن وا كذا لمن شوة: 
بيام ها: 


١-انبيا‏ علاوه بر ارشاد وهدايت,به نيازهاى مادّى مردم همانند امتتّت ومعيشت نيز توجّه داشته وبراى آن تلاش ودعا مى كنند. 
5 0 لا ف ١‏ #وايق 2 
«رَب اجعل 0 تلدا امنا» 


"-بهره مندى از نعمت هاءزمانى لذيذ و كوارا است كه در فضاى امنءآرام و بى اضطراب باشد. «آمِناً وَ ارْزُق) 


ع-سئّت الهى آن است كه به همه مردم اعم از مسلمان و كافر»رزق دهد و اين سنت حتّى با دعاى ابراهيم عليه السلام خدشه 


5 
د عي دع 


بردار نيست. (وَ مَنْ كفر فَأمَتَعَْةَ) 


٠٠٠١: ص‎ 


ه-بهره مندى در دنياءنشانه ى لطف خداوند به انسان نيست. «وَ مَنْ كفر فَأْمّْعَهًا 
ع-در كم ك رسانى به همنوع كارى به مكتب او نداشته باشيد. «وَ مَنْ كفَرَ فَأْمَبحَةُ) 
/ا-كاميابى هاى مادّى هرقدر باشدءنسبت به نعمت هاى آخرت اندكك است. 


«قليلا) 


ه 


و ل لا 00 0 
30و إذ يرقم اجيم التواعك يق نَ المِئِت واظاعيل 57 تَقبّل مِنا إنك أنْتّ السَّمِيْعٌ العَليم 


و(بياد آور)هنكامى كه ابراهيمءيايه هاى خانه(كعبه)را با اسماعيل بالا مى برد(ومى كفتند:)يرورد كارا از ما ببذيرءهمانا تو شنوا 


و دانايى. 
نكته ها: 


از آيات و روايات متعدّد استفاده مى شود كه خانه كعبهءاز زمان حضرت آدم بوده و حضرت ابراهيم عليه السلام آنرا تجديد 
ماجمردة الكحااكه ]3 سمغيرت وو جوت النحكارة عسيض ارافان قو ابتر اعيو ح ةم" كزينة 21 إلى أمكن ين دري 
واد عَِرٍذذى رَْع عِنْدَ تيك الْمُحوّم) (1)خداوندا بعضى از خاندانم را در اق لوقف كفكف ور عدوة ورااميون كار كافاض 
تومكوات داوء فابراي ن در زمان شير خواركى حضرت اسماعيل عليه السلام نيز اثرى از كعبه وجود داشته است.و در سوره ى 
آل عمران ('انيز از كعبه به عنوان اؤّلين خانه مردم ياد شده است.در آيه مورد بحث نيز سخن از بالا بردن يايه هاى خانه 
بدست ابراهيم عليه السلام است و اين تعبير مى رساند كه اساس خانه كعبهءقبللاً وجود داشته و ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام 
آنرا بالا برده اند.حضرت على عليه السلام نيز در خطبه قاصعه ()مى فرمايد:خداوند تمام مردم را از زمان حضرت آدم تا ابدءبا 
هميق كفيه وسكه فاى أن ازغايشن هن ثمايلة: 


ابراهيم واسماعيل عليهما السلام در كار مساوى نبودند.در حديث مى خواني اح وري سرام متمد 
يدر مى داد .وشايد به سبب همين تفاوت.ميان نام آن دو بز ركوار فاصله كذاشته است. رفع إثر كم لاه هِيمٌ الْمَراعمَدَ مِنَ الببتِ و 


إسلطاعيلٌ» 
ص :1" 
0١-١‏ .ابراهيم»/137. 


؟-35) .آل عمران»528. 
م .«نهج البلاغه خطبه 197. 


بيام ها: 
١-بانيان‏ كارهاى نيكك را فراموش نكنيم. (إذ يَرْقَعٌ) «اذايعنى كذشته را ياد كن. 


و نت الهى»كار كان كار كر نيز عبادت اسرت .لذا از خداوند قبولى آنرا مى خواهند. )0 رقع !اجيم الْمَتاعَدٌ... 


ربا ِل بن 
جه س 0-2 0-1 لا بمارتب 
"كار مهم نيستء.قبول شدن أن اهميّت دارد.حتى ا كر كعبه بسازيمءولى مورد قبول خدا قرار نككيرد»ارزش ندارد. «رَيَنَا تقئّل) 


1 حَ لا 
"-كارهاى خود را در برابر عظمت خداوندءقابل ذكر ندانيم.. حضرت ابراهيم نامى از كار و بنايى خود نبرد و فقط كفت: (رَكئْ 
لا 


عام © 5 


هدر روايات آمده است:از شرايط استجابت و آداب دعاءستايش خداوند است.ابراهيم عليه السلام دعاى خود را با ستايش 


برورد كار همراه ساخته است. (إنّكك أَنْتّ الصَمِيعٌ الَْلِيم) 
لا عت :لا لا علا _ء. هلا 
يوالجلا متلمين لك و مِنْ دُريْئا مَهَ مُسَلِمَهَ لكك وَ أرنا مَناسكنا وَ نث عَلَيْنا إنَكك أَنْتَ التوَابُ الرَحِيم 


(ابراهيم واسماعيل همجنين كفتند:)يروردكارا! ما را تسليم(فرمان)خود قرارده واز نسل ما(نيز)امّتى كه تسليم تو باشند قرارده و 


راه وروش يرستش را به ما نشان ده وتوبه ى ما را بيذير»كه همانا توءتوبه يذير مهربانى. 
نكته ها: 


با اين همه در اين آيه از خداوند مى خواهند كه مارا تسليم فرمان خودت قرارده.كويا از خداوند تسليم بيشتر وايا تداوم روحتيه 


تسليم را مى خواهند. 


٠١7: ص‎ 


بيام ها: 
5 لا انه 
١-به‏ كمالاات امروز خود قانع نشويدءتكامل و تداوم انرا از خدا بخراهيد. درل وَ لجعلا مشلمين لك 


"-توجه به نسل وفرزندان»)يكك دورنكرى عاقلانه و خدايسندانه است كه حاكى از وسعت نظر و سوز وعشق درونى است 
5 و “وهلا 
وبارها در دعاهاى حضرت ابراهيم امده است. «وَ من ذريتنا») 


7 5 5 5 0 
احراه و روش بندكى را بايد از خدا آموخت وكرنه انسان كرفتار انواع خرافات و انحرافات مى شود. «أرنا مناسكنا» 


غير 


ع-تا روح تسليم نباشدءبيان احكام سودى نخواهد داشت.در اينجا ابراهيم عليه السلام ابتدا از خداوند روح تسليم تقاضا مى 
9 تت >لاظا علا 
كاذه سس زاة وب زوتكي عانق وقد كن راع كر دهاعمل اتقو اكني را ام 


- مء. علا 
ه-نياز به توبه وبا ز كشت الطاف الهىءدر هر حال وبراى هر مقامى»ارزش است. (1)«تث عَلينا) 
#-يكى از آداب دعاءستايش يروردكار است كه در اين آيه نيز به جشم مى خورد. 
لا و 
«التَوّابَ الرَّحِيمٌ) 
]و اتعثٌ فهة رَسولا مرهّة تلو ا عَلَبهة الأتك و تعلفه الكلأت و الحكمة و 7 كه إنّك أَنْتَ الْعر ب اكه 
3 (ربْنا وَ ابْعَث فيهم رَسُولا مِنْهُمْ يَثْلوا عَليِهِمْ آياتك وَ يُعَلمَهُمْ الحتابَ وَ الجكمة وَ يُرَكيهم إنك أَنْتَ العزيزٌ الحكيمٌ 


مفاسد فكرىءاخلاقى و عملى)ياكيزه شان نمايد»همانا كه تو خود توانا و حكيمى. 


ص 7 


)١-١‏ .در حديث مى خوانيم:رسول اكرم صلى الله عليه و آله هر روزءهفتاد مرتبه استغفار مى نمودءبا اينكه او معصوم بودو 


هبج كناهى اي" 


نكته ها: 


اين آيه»دعايى ديكر از حضرت ابراهيم عليه السلام را بازكو مى كند كه بيانككر عظمت فوق العاده روحءو ترسيم كننده ى سوز 
واخلااص درونى اوست.با آنكه خود در حال حيات و از ييامبران برجسته الهى استءبراى نسل هاى آينده دعا مى كند كه 


يروردكارا! در ميان مردم و ذريّه منءييامبرى از خودشان مبعوث كن. 


از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمودند:«أنا دعوه ابى ابراهيم»)»من نتيجه اجات دعاى يدرم ابراهيم هستم 
لا 4 93 وو 
كه فرمود: ريا وَابْعَثْ فيه رَسُولا مهم (1) 


با آنكه در دعاى ابراهيم عليه السلام تعليم بر تزكيه مقدّم شده استءاما خداوند در اجابت اين دعاء تزكيه را مقدّم داشته تا به 
ابراهيم هشدار دهد كه تزكيهءبا ارزش تر است و تعليم در مرتبه بعدى است. (يَرَكد ؛ وَ يُعلْمهُ الْنْابَ وَ الْحِكْمَةَه (5 


بيام ها: 


١-نياز‏ به رهبر آسمانىءاز اساسى ترين نيازهاى جامعه بشرى است ا كر قون حا قل يراق أن دعا مى شودءنشان دهنده ى 


اهميّت و ارزش و نقش آن است. 
يَْقعٌ إاهِيمُ 
وَابْعَثْ فِيهم) آرىءبالا بردن ديوارهاى كعبه بدون حضور رهبر معصوم و الهىءبتخانه اى بيش از آب درنمى آيد. 


؟-هدف از بعثت ييامبران» تعليم و تزكيه مردم بر اساس كتاب آسمانى اسيرة: 


0 
لهال بودالقن مات ققعه من جع كه عنراكى] يطل وتسكركوي عر امال كدو غتوا بابض كتنهم كناكو الجكفة و 
ركه 


0 
1 كن فزق قزق ولد فالهيم الاغن فيه لذمة و للد اضطنباه كن لذلا و ده فى الأخثو لق الطالعة 


7١5: ص‎ 


1ت١)‏ ,لقسير ضاقن والميرات: 


3 0( .جمعه. 3 


كست كاز | ين ابراهيم روى بكرداند»مكر كسى كه خحود را(فريب داده و)بى خردى كند؟و همانا ما او را در اين جهان 
بركزيديم و قطعاً او در جهان فركر ةنق (١)‏ هالحان اسك 


نكته ها: 


در آيات قبل»كوشه هايى از اهداف و شخصيّت حضرت ابراهيم بيان كرديد.اين آيه با توجه به تابناكى وياكى جهره ابراهيم 
وآئين او مى يرسدءجه كسى جز افراد نادان وسفيه از ابراهيم واهداف او اعراض مى كند؟! آثين او به قدرى ارزش دارد كه 
بيامبر صلى الله عليه و آله مفتخر است كه راه او راه ابراهيم است.ابراهيم كسى است كه در منطقءكافر را مبهوت مى كند: 
بهت الَّذى كَمَرَا ١‏ ا 
ول غير تو كل قل تموقه وسمر كذ ات ت نا آنجا كه درون آتش افكنده مى شود بى آنكه واهمه اى داشته باشد.در سخاوت 
كوساله جاقى را براى مهمانان كباب مى كند.در تسليم»كودك و همسر خود را در بيابان بى آب و كياه مكه رها كرده و 
آنكّاه كه او به سن نوجوانى مى رسد.به امر خداوند كارد بر كلوى او مى ككذارد.آرىءانسان تنها با فريب دادن خرد خويش 


مى ثواند از اديان الهى كريزان باشد.٠‏ سَفَهَ نَفْسَه) 
0000 لك 
ابراهيم عليه السلام در دعايى از خداوند خواست كه: «الحقنى بالضٌ الحينّ» ("؟)خداوند دعاى او را استجابت كرده ومى 


فرمايد:ابراهيم در آخرت از صالحان است. 


كسى كه راه ابراهيم را كه براى نسل بشرءم ركز امن»رهبر معصومءرزق فراوانءتوفيق اسلام و تسليمءقبول توبه و سعادت از خدا 
طلب.فى كتدورها كردة ويه دتبال ديكران بروه» سفية و ناذاتى بيش نيسث!! 


لا ا ا 
جين يوا شحاف إى بورد كل باريد لخر لاف كرجا ايه كله لولم ابت اشعتول الققماف ون ذيل ]ينا 1 
تُوْنُوا الشَقلاء لكبو ير و اناء خليه النمااء تقل تدم انسرع كةاف يدود اك يتراب يخورد اليه انق 


ص ملحن 


)١ -١‏ .بقره.508. 
؟- (١‏ .انبياء .0/١‏ 


عد م شمر ير 


جنين شخصى به جاى نوشيدنى هاى مفيد و حلالءبه سراغ آشاميدنى مضرٌ و حرام مى رود.آرى»كسانى كه راه حقٌّ را رها 
نموده و بى راهه مى روند»سفيه هستند و آن كس كه در انتخاب رهبر و مكتبءقدم درست بردارد عاقل است.در حديث مى 


خوانيم:عقل همان جيزى است كه به وسيله آن خدا عبادت شود وكرنه شيطنت است. 
بيام ها: 


اعسفيه كني اسث كه متطق سكت ورهير وازاة عق رآ تاذيندة كرفته ويه دتبال هوسنهاق خود يا ديكزان رهسيان شود وس هد 


نفسّه) 


ا-دين دارى»خردورزىءواعراض از آن»دليل بى خردى است. ١مَنْ‏ يَوعَبُ... سَفه نَفْسَُا 


كفت:در برابر يرورد كار جهانيان تسليم شدم. 
بيام ها: 


١-مقامات‏ و الطاف الهىءبدون دليل به كسى واكذار نمى شود.اكر خداوند ابراهيم را برمى كزيندءبه خاطر روحيه ى تسليم 


2 2 10 1 
«أسلمت لرَت العالمينَ» 

0 5 : : في د سات ل و مالا و مون 
3و وَصَى بها هيم نيه وَ يَعْقُوبُ لا يَنِيَ إنَّ الله اصْطفل لَكمٌ الدّينَ قلا تَمُوئُنٌ إلا 


دين(توحيدى)را بركزيده است.يس(تا يايان عمر بر آن باشيد و)جز در حال تسليم(و فرمانبردارى)نميريد. 


7١82: ص‎ 


بيام ها: 


لا 2لا 
اسرد الات و رودا مور اتبيه امير و و در وصاياى خود تنها به جنبه هاى مادّى اكتفا نكنيم. «وَصَى... فلا 


و نّ إلا وَ أَنُمْ مُسْلمُونَ) 


03 لا 
؟"حراه حق»همان راه اسلام و تسليم بودن در برابر خداوند است.انبيا همين راه را سفارش مى نمودنك. «وَصّى ب | 


َ 


و ساي به 22 

اهيم ينه و 
و 

له و 

يعفورب» 


لا " 
""خداوندك در ميان همه راههاءراه دين را براى ما ب ركزيده است. «إِنّ الله اضطف لكمٌ الدَّينَ) 
لل مو تر ةا 5 
؟-حسن عاقبت ومسلمان مردن مهم است. (0)«فلا تمُوتن إلا وَ أنتم مُسْلِمُون) 


0- حكرجه زماة ومكان مردلاني وسكهما يست عواى بسي ناليم زنية ى متم عاقيت خولارا ااطريق عقي ةوعدل درست وردنا 
ودورى از كناه و افراد فاسدءفراهم كنيم. دقلا تَمَُوئنٌ ية نتم مُسْلِمُونَ) 


ع لاء م0 لا - لا 
“امام كثع شُهَذَاه إذْ عضر يَعْقُوبٍ الْمَوْتُ | إِدْثنَ لبنيه ل تَْئْدُونَ مِنْ بَعْدى قَالُوا تَعْبدُ إلهَك و إله البايك الماهيع وَ إِسطاعِيلَ 
١ ١ 0 0‏ 
وَ ساق إلها واجداً وَ نَخنٌ لَهُ مُسلِمُونَ 


آيا شما(يهوديان)هنكامى كه مركك يعقوب فرا رسيد»حاضر بوديد؟! آن هنكام كه به فرزندان خود كفت:يس از من جه مى 


نكته ها: 


كروهى از يهود اعتقاد و ادّعا داشتند كه يعقوب هنكام مركك.فرزندان خود را به دينى كه يهودءبا تمام تحريفاتش به آن معتقد 


بودند»سفارش و توصيه كرده است و آنها بدين سبب 


ص 06 


)١ -١‏ .بسيار افرادى كه اهل ايمان بودند»ولى مرتد وكافر شدند. «آمَنُوا ثم كمَرُواا نساء./ا1. 


به آثين خود ياى بند هستند.خداوند در ردٌّ اين ادّعا و اعتقاد.آنان را مورد سؤال قرار مى دهد كه آيا شما در هنكام مركك بر 
بالين يعقوب حاضر بوده ايد كه اينككونه مى كوييد؟بلكه اواز فرزندان خود اسلام و تسليم در برابر خداوند را خواست.و 


فرزندان به او وعده دادند كه عبادت و يرستش خداى يككانه و تسليم بودن در برابر او را در بيش كيرند. 


- 
3 


در قرآن از جد وعموءوبه يدر«أب»تعبير مى كند. «الابتك ماهم وََ إث لطاعيل: جون ابراهيم» جد فرزندان يعقوب و 


اسماعيل»عموى آنان بوده است. 
بيام ها: 
ره ََ 0 ا لا 
١-سخن‏ بايد بر اساس علم وآكاهى باشد. «أمْ كنْتُمْ شهَداءَ) 
؟-مركك به سراغ همه مى آيدءحتى ييامبران. «حَضَرَ يَعْقَوبَ الْمَوْت) 


ص .2 و م 6ه ح 0 3 55 5 5 5 3 .4 خ 5 ٠‏ 3 
"حش اس ترين زمانٍ زند كّىء»لحظه ى مركك است و حسشاس ترين مسئله»موضوع دين وعقيده و حساس ترين مخاطب»نسل 


3 7 9 0 و ولاء ل ١‏ 
اسان اسث وإذ عقو يعثرت العوث إذ قال ع تنيدوة: 

5 58 ال ا ا 
؟-موعظه در استانه ى مرككء! ثار عميقى دارد. «إذ خض ر يَغقوبَ المَوْت إذ قال) 


ه-يدران بايد نسبت به آينده ى دينى فرزندان خويشءتوبجّه داشته باشند.حتّى فرزندان انبيا در معرض خطر بى دينى هستند. 


/ا-فقط در برابر فرمان خداوندءتسليم شويم. الَهُ مُسْلِمُونَ 


ان 0 - 8 أ - 75 لاى رء _ [] لاء, ان 
«ع17(اتلكك أمَهٌ قد حَلَثْ كبا !ا كسبث وَ لكي ا سَبِتمْ وَ لا تشئّلون عَمَا كانوا يَعْمَلونَ 


آنها ام يودتد كة د ركلشكندووست آورد آنها مربوط بهاخودشان ودست آوردةشها تيز مريوط ابه ودتان اسث و شما از 


آنجه آنان انجام داده اندءبازخواست نخواهيد شد. 


7١8: ص‎ 


نكته ها: 


بكى از اقفافات ى اتراقيل ارق يرد كدا نه نيااكاة ومقتات عروس سيان كعات و انسكان فى كر وتو كمانقان ابض بوه كه 
اكر عنودشان الوذه باشتدهبه خاطر كمالات كدشتكاتشانهوره عفر قراز خواهند كرفت.اين آية به آثان مشدار فى دهد كه 
شما مسئول اعمال خويش هستيد»همجنان كه آنان مسئول كرده هاى خويش هستند. 

در كتاب غررالحكم از حضرت على عليه السلام آمده است:«الشرف بالهمم العاليه لا بالرمم الباليه» شرافت و بزركى به همت 
ساف عالى و لمن ابح :ته يه اسشكران حا يوسيدهى نياكان و كذشتكان.در تاريخ مى بينيم كه افراد قن سايه مل 
خويشء1ينده خود را رقم مى زنند.زن فرعون اهل بهشت مى شودءولى همسر لوط دراثر بد كردارى؛به دوزخ رهسيار مى 
شود. 


در حديثى از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود:اى بنى هاشم.مبادا ساير مردم براى آخرت خود كار 
كنندءولى شما به انساب خود دل خوش كنيد. 


بيام ها: 
5 0 لا ره ر لا مر 
1-١‏ ينده هركس وهر جامعه اى»در كرو عمل خود اوست. «وَ لا تشئّلون عَمَا كانوا يَعْمَلونَ) 
لا 


لاء 3 كُ كر 000 عه ل 9 1 فخ 
«0030و قالوا كوتُوا حُوداً تقار تفقوا ذل بل عله ماله عبينا و1 انون الع كيه 


(اهل كناب) كشن يهودق يامسيحى شويد تاهدايت ياييدءبكو:(جنين نيست.) بلكه (ييروى از) آثين حقكراى ابراهيم(مايه 


نكته ها: 


كلمه«يهود)از«هودابه معناى با كشت به خداء كرفته شده است.در مجمع البحرين از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه 


لقب يهود از ابه ١688‏ سوره اعراف اقتباس شده است» 


5١95: ص‎ 


يا ماين راكنا به خدا كفتند: ,إن هُدْئا إليك؛ و كلمه نصارى نيز از كلام حضرت عيسى عليه السلام كرفته شده است 
آنجا كه فرمود: (مَنْ لازم إِلَى الله اما كلمه«حنيف'از «حنفابه معناى در راه مستقيم آمدن امك هيا تكرنه كه«رجنفابه 


معناى در راه كج قرار كرفتن آمده است. 


در آيه ١١7‏ خوانديم كه يهوديان»نصارى را قبول نداشتند و نصارى نيز يهوديان را يوج مى دانستند وهر يكك خيال مى كرد 
كه تنها خودش بر هدايت مى باشد.در حالى كه هر دو كروه دجار شكك كرديده و از راه مستقيم منحرف شده اند و راه حقّ 
راه ابراهيم عليه السلام است كه هر كز دجار شكك نككرديد. 


امام صادق عليه السلام فرمودند:دين حنيف و حقكراءهمان كرايش به حقّ واسلام است. )١(‏ 
بيام ها: 


١-انحصار‏ طلبى بى جاءممنوع است.يهود و نصارى بدون داشتن دليلءه ركدام غدايك را تنها دن اين غود فى ذانتد. (كولوا 


هُوداً أو تار تَهْتَدُوا) 


؟-نام وعنوان مهم نيستءايمان وعمل اهمئّت دارد.يهودى يا نصرانى يك لقب بيش نيست» نجه ارزشمند است»توحيد 
ويكتايرستى است. (بَلْ مل إلماهيم حنيفاً» 


ل لاء 3 
"ابه تبليغات سوء ديكّران ياسخ دهيد. «قالوا... قل) 

7 7 ىلل 
؟-ابراهيم عليه السلام هيجكّاه از مش ركان نبوده استءدر حالى كه يهود و نصارى كُرفتار شركك شده اند. «وَ م] كان مِنّ 
الْمُشّْركينَ) 

و مر لا ل 00000 مز - م 3 
٠6‏ ٠اقُولُوا‏ آمَنَا بالله وها أَنْرلَ لتنا وَككا أَنْرِلَ إلا المأاهيم وَ إِس لطَاعِيلَ وَ إِسْلكاقَ وَ يَعْقُوب وَ الْأطاطٍ وَأ أوتى مُوسل وَعِيسلِا وَ 


(اى سنلوانان] امكريولتها بهذا ايمان آورده ايم و به آنجه بر ما نازل شده و آنجه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 
اسباط(كه ييامبرانى از نواد كان يعقوبند)و آنجه به موسى و عيسى و بيامبران ديكر از طرف يرورد كارشان نازل شده است» 


(ايمان آورده ايم.و)ما بين هيج يكك از آنها جدايى قائل نيستيم(وميان آنان فرق نمى كذاريم و)در برابر خداوند تسليم هستيم. 
نكته ها: 


اين آية به فسلماتان دستور من ذهد كة به مخالقان خود يكرد :ها نه خدا وهمه بباميران بر حى واتعه از جاتن دا تازل شدة 
است ايمان داريم وخود محورى ها ويا تعض بات نزادى»باعث نمى شود كه ما برخى از آنها را بيذيريم و بعضى ديككر را نفى 
كنيم.ما به همه انبياى الهىءجه آنهايى كه قبل از ابراهيم عليه السلام آمده اند.همانند آدم.شيثءنوحءهود»صالح و جه آنهايى 
كه بعد از ابراهيم بودند همانند سليمان»يحبى و زكرياءايمان داريم و هر ييامبرى كه دليل روشن و معجزه داشته باشد به حكم 


«اسباط ا جمع «اسبطابه معناى نواده است و مراد از آن دوازده تيره و قبيله بنى اسرائيل مى باشد كه از دوازده فرزند يعقوب به 
وجود هله ودر ميان آنان ييامبرانى وجود داشته است. 
ه11 كا أويق مُوسلِا وَ عِيسلا ايعنى هرجه به آن دو ييامبر نازل شده قبول داريم»نه هر آنجه نزد شماست و لذا نفرمود:«و ما 
اوتيتم».بنابراين اكر در برابر دعوت شما كه مى كُوبيد: 


اك وقوه ا تارك ورا موارع بر در مسح :ا لوقت بردة كن اناده الايد زا بن ارق اللعر تو تدز اناي اسك 
كه در دين خدا ايجاد كرده ايد وكرنه ما تورات و انجيل واقعى را كه در آنها بشارت ظهور و بعثت ييامبر اسلام صلى الله عليه 


وآله مَكة است قبول داريم. 
بيام ها: 
ا لا مي 
١حايمان‏ به همه ى اثبيا وكتاب هاى آسمائى لازم است. «آمَنَا بالله وَ 2 أثرل...» 
كفر به بعضى از انبياءكفر به همه ى آنهاست.مسلمان واقعى كسى است كه به تمام انبياى الهىايمان داشته باشد. 


؟-ما به آنجه بر موسى و عيسى عليهما السلام نازل شده ايمان داريمءنه آنجه امروز به نام 


5١١: ص‎ 


ا ا علل م ' 

تورات وانجيل وجود دارد. «وَ كا أوتى مُوسلا وَ عيسلا» 

'؟-تسليم عملى»در كنار ايمان قلبى لازم است. «آمَنا ٍ لله... نَحَنٌ ل عو 4 نه 
وعم 2 لارسه. روي اععدق عل؟ تمان ولطل غ5 و عله تررح جع امه د مد إن ف الم م 

700 لفإن آمَنوا بمثل ما آمَنْتَمْ به فقَدٍ اهْتَدَا وَ ! وا ًا هُمْ فى شقاقٍ فَسَيكفِيكهُمٌ الله وَ هُوَ السَمِيعٌ لعل 


اكر آنها(نيز)به مانند آنجه شما بدان ايمان آورده ايدءايمان بياورندءهمانا هدايت يافته اندءو اكر سربيجى نمايندءيس جز اين 


نيست كه آنها(با حقٌ) در ستيزند وخداوند شر آنان را از تو دفع مى كند و او شنونده ى داناست. 
نكته ها: 


اكر اهل كتابءيهود و نصارىءبه جاى سرسختى و خودمحورى وتكيه بر مسائل نزادى و قبيله اى»همانند شما مسلمانان به تمام 
انبيا و كتب آسمانى ايمان بياورند و تعصّ بات نابجا را كنار بكذارند»حتماً هدايت مى يابندءولى اكر همجون كذشتهءتنها خود 
را بر حقّ بدانند و ديكران را منحرف بشمارندءآنان در ستيز باحق و جدايى از حقّ خواهند بود.البتّه شما مسلمانان به راه خود 
دلكرم باشيد و از تحقيرها و توطئه هاى آنان نترسيد.جون خداوند شر آنان راز شما دفع وشما را در برابر آنان حمايت 


وكفايت مى كندءزيرا كه او شنواى داناست. 
بيام ها: 
١-مسلمانان»الككوى‏ هدايت يافتكان واقعى هستند. ١بمثْلٍ‏ م آمَنْنما زيرا به تمام انبيا وكتاب هاى آسمانىءايمان واعتقاد دارند. 


؟"-خداوند متعال» حمايت وكفايت خود را از مسلمانان اعلام نموده است: 


02 0110 لا 
"-ايمان نياوردن يهود ونصارى از روى عناد»لجاجت و ستيزره جويى است.نه منطق واستدلال. ١و‏ إن توّلوًا تا هُمْ فى شاقاق») 
نك 


ص :517 


١ط- )١‏ .امام صادق عليه السلام شقاق و ستيزه جويى را كفر مى داند.تفسير مجمع البيان و راهنما. 


:م لأا ع 


و#اقاعينة اللدوفة أعمة ب اللمخيفة و تقد له حاون 
)1د بق اسكارتكة امو الهن بكست بير از عدا دن : نكا ركرى؟و ما تنها او را عبادت مى كنيم. 
نكته ها: 


انسان دن زندكى عويش بايد رنكى را بذيرةءاما در هيان همه رنكك هاءركة حداى بهتر اسث. نا كفته بيداست كه ثا رنكك 
ار ري حر را ارا را اط را را 
زمان كم رنكك وبى رنكك مى شود.امًا رنكك خدايى هميشكى و يايدار است. دكلّ شَئْءِ ايك إلا وَجْهَهُ 4 (1١)و‏ جه رنكى بهتر 
از رنكك خدا كه او را عبادت و بندكى مى كنيم.بككذريم كه يهود»كودكان خود رابا آبى مخصوص شستشو داده و بدينوسيله 


به او رنكك مذهبى مى دهند. 


اما ا ا بر ير مشترى آن 
خداءو بهاى آن , بيشت باشد عمهى ربك هايا كدان لبر دلدقيله 19د واتسيةذير يا زوه از يفن روقدهولن نجه ابدى و 


در حديث افده است:شخصى در ديوار خانه ى خود سوراخى ايجاد مى كرد.امام صادق عليه السلام يرسيد:جرا اينكار را 


انجام مى دهى؟! جواب داد:تا دود اجاق منزل بيرون رود.امام فرمود: 


مى توانى اين منظور را داشته باشى كه روزنه ى ورود روشنايى قرار دهى تا اوقات نماز را ناس .يعتن اكر بناسة دن ديوار 
روزنه اى ايجاد شودءجرا تنها براى بيرون كردن دود باشد؟جرا براى ورود نور نباشد؟ ('ابله مى توان به هر كارى.رنكك 
خدايى داد.راه خداءيكى استؤاكر رنكك خدايى نباشدءرنكك هاى ديكرءانسان را كيج و متحثر مى كند و همرنكك شدن با 


ص مرحم 


7 اتصصي؛‎ 0-١ 


1- ؟) .1 يهالله جوادى»تفسير موضوعىءج هص 17. 


بيام ها: 


2 وه لا 
١-ايمان‏ به خداءييامبران»كتاب هاى آسمانى و تسليم خدا بودن»صيغه و رنكك خدايى است.در آيات قبل فرمود: «قولوا آمَنا 


تالله وَ...) عدراين آيه مى فرمايد: 


: 

«صِبِعْه الله) 
وي ا 7 ع ا 
قل | تحَاجوننا فى الله وَ هْوَ رَبنا وَ رَبَكُمْ وَ لنا أغمالنا وَ لكم أغمالكم و نَخنٌ له مُخْلِصُونَ 


(اى بيامبر! به اهل كتاب)بكو:آيا درباره ى خداوند با ما مجادله مى كنيد» در حالى كه او يرورد كار ما و شماست و اعمال ما 


براى ما و اعمال شما از آنِ شماست و ما براى او خالصانه عبادت مى كنيم. 
نكته ها: 


اين آيه»هشدار به اهل كتاب است كه از ادّعاهاى بى دليل دست بردارند.آنها مى كفتند:ما به خدا نزديكتر وو يا فرزندان او و يا 
محبوبان او هستيم.بنى اسرائيل كمان مى كردند كه بايد همه ى انبيا از ناد آنان باشند و بخاطر قديمى بودن دين آنان و كتاب 
تورات خودشان رابرة ين «اتسيشد و لطت الي اواققط مشموضن عودشاة داسفه وبا ايد كمان امساباتاة يعاحةو 


بيام ها: 


١-صاحب‏ اختيار همه ى انسان هاءخداست.او به همه لطف دارد ومى تواند هر كس را از هر نزادى كه باشد.مورد عنايت 
و رطا روم 
خاص خود قرار دهد. ١هُوَ‏ رَبْنَا وَ رَبَكمَ) 


؟-ملاك قرب به خداوند»عبادت خالصانه ومنرّه دانستن او از شريكك است. 
(انَخَنٌ كُ مُخْلِضُونَ) 


ص :1" 


م 


يا مى كوييد كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط.يهودى يا نصرانى بودند؟ بكو:شما بهتر مى دانيد يا خدا؟(جرا 
حتيقث واكساةاى كيد ناو سه كبى سسمكاركر اسث اق أن كس كه كراهى وشيادت الهى رالفوبازهى بباميران) كه زد 
اوست كتمان كند و خدا از اعمال شما غافل نيست. 


نكته ها: 


اين آيه»خطابى ديكر به اهل كتاب استءكه شما آن قدر به يهودى يا نصرانى بودن خود مباهات مى كنيد كه حتّى حاضريد 
بزركترين افتراها را به بهترين اولياى خدا نسبت دهيد؟! آيا مى كوييد:ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ييامبران ديكر از 
نسل يعقوب «اسباط»ءبا آنكه قبل از نزول تورات و انجيل بوده اندءيهودى و نصرانى هستند؟1يا اين ستمكرى نيست كه واقعيتى 
را كه بدان واقفيد بيوشانيد و اين حقيقت روشن تاريخى را بر عامّه مردم كتمان كنيد و جنين وانمود كنيد كه همه ييامبران»تابع 


يهوديّت يا نصرائتت بوده اند؟ولى بدانيد كه خداوند از آنجه شما انجام مى دهيد غافل نيست. 


بيام ها: 


52 
"بز ركترين ظلم هاءظلم فرهنكى و كتمانٍ حقايق است. وو مَنْ أَظلَمُ مِمَنْ كتَم) 


لا 
-, لآا. الاي عم 
""-علم خداوند به كتمان وظلم هاءبايد براى ما هشدار باشد. «وَ ما الله بغافل عَمَا تغمّلون) 


ص :516 


وض عرق خده سا به 0 . 2 ض و سم لا لام 000 
متك أَمَه قَذ حَلَتْ لها نا كسبث وَ لك لكا سَبْتَمْ وَ لا تشئّلون عَمَا كانوا يَعْمَلون 
(شهر عال) اؤاائث بكذضي انحه اتناف ست اوودقن يزاى خروشاة اعدو اه كما نسك اوزد زرا عصووكان اسكدو 
شما از آنجه آنان كرده اند»سؤال نخواهيد شد. 
بيام ها: 

فى شخت تكد نه كزشبكان , تاد . .. . الاج ره دت. لاعرم. اح 5 

١-در‏ كسب خوشبختى» 7 به كذشتكان و تاريخ يدران»جاره ساز نيست. «لها ما كسَمَتٌ وَ لكم ما : ) كيرم يدر تو بود 
فاضل از فضل يدرءتو را جه حاصل 


ا 


لا كه مر و م 
"-هر امّتى»تنها مسئول عمل خويش است. «لا تشْئلون عَمّا كانوا يَعْمَلونَ) 


ص 1 


جزءم ( 


0 0 
و مي و لاك 0 - 32 لاد - باه اس 8ه و هة هق لا 
6٠س‏ يقُولٌ الشهاء مِنَ الداس لا وَلَأَهْعْ عَنْ قبِلتِهمُ الى ك انوا عليه قُلْ لِلْهِ الْمشْرقٌ وَ الْمَغْربُ يَهِْدِى مَنْ يَشاءٌ إلا لاط 


بزودى بى خردان از مردم»خواهند كفت:جه جيزى آنها(مسلمانان)را از (بيت المقدّسء)قبله اى كه بر آن بودند 


ب كرد انيد كبكو #مشرق و مغرب" از آن داشت بشركه را يخواهد ية زاهراست هدايك فى كد 
نكته ها: 


ييامبر اكرم و مسلمانان»سيزده عالن را كديع ازابطه ور شك بودقدييه سوق كم داز ى عو الدتد اها يعد ال محرت به 
تذيكة: لك ماهى تكذشيه يود كه يهود يان زباة به اعتراضن كشوده و فسلماتان زا تعر كردق و كفسد :شما رو به قبلة ها بيت 
المقدّس نماز مى خوانيدءبنابراين يبرو و دنباله رو ما هستيد واز خود استقلال نداريد.بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ازاين 
اهانت ناراحت شد و هنكام دعا به آسمان نككاه مى كردءكويا منتظر نزول وحى بود نا آنكه دستور تغيير قبله صادر شد.بيامبر 
دو ركعت نماز ظهر را به سوى بيت المقدّس خوانده بود كه جبرئيل مأمور شدءبازوى ييامبر را كرفته و روى او را به سوى 
كعبه بكرداند.در نتيجه بيامبر صلى الله عليه و آله يكك نماز را به دو قبله خواند و اكنون نيز در مدينه نام آن محل به مسجدٍ 
قبلتّين معروف است. (١)بعداز‏ اين ماجراءيهود ناراحت شده وطبق عادت خود شروع به خرده كيرى كردند.آنها كه تا ديروز 
فى كنند:مسلمانان استتلال تدارقه و يرو ها سعد اكتوناس برسيدتدشعرا انها ازقلاى يامبران شين اغراض كرده 
اند؟ ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مأمور شد در جواب آنها ياسخ دهد:مشرق و مغرب از آنِ خداست و خداوند مكان خاصضّى 


ندارد. 
آرىءتغيير قبله»نشانه ى حكمت الهى است نه ضعف و جهل او.همجنان كه در نظام 


ص :7117 


تكوين تغيير فصول سالءنشانه ى تدبير استء.نه ضعف يا يشيمانى. 


خداوند در همه جا حضور دارد و شرق وغرب عالم از آن اوست.يس جهت كيرى بدن به سوى عكعبه»رمز جهت كيرى دل به 
سوى خداست.جه بسا افرادى به سوى >عبه نماز بكزارندءولى قبله آنان جيز ديكرى باشد.جنانكه خواجه عبداللّه انصارى مى 


كويد: 

قبله شاهان بودءتاج و كمند 

قبله ارباب دنياءسيم وزر 

قبله صورت يرستان»آب و كل 
قبله معنا شناسان»جان ودل 

قبله تن يروران»خواب وخورشت 
قبله انسان»به دانش يرورش 

قبله عاشق» و صال بى زوال 
غارف كوا فم الحاذل 
بيام ها: 

احافزاقى 0# هزيروة قال بواتة ان سسعفة 3/1 لبرش بق طاوه ووندبقيه عيفه. وكا شرل القنياة) 


؟-كسى كه دست خدا را در وضع يا تغيير احكام بسته بداند»سفيه و سبكك مغز است.اعتراض به خداى حكيم وداناءنشانه ى 
بقاهة انسك. افيقول الات 


“-مسلمانان بايد توطئه ها وشايعات وسؤالات بهانه جويانه ى دشمن را بيش بينى كرده وبا ياسخ به آنهاءاز نفوذ وكسترش آن 
مشكيرق نمايندك. 5200007 قل 


؟-اصل سؤال كردن مورد انتقاد نيست.روحيه سؤال كننده مورد انتقاد است كه از روى اعتراض و اشكال تراشى مى يرسد. 0 
وَلاهُمْ عَنْ قبلتهم) 

ل 0 و ٠‏ 
«قداست و كرامت مكان ها و زمان هاءواسته به عنايت يرورد كار استءنه جيز ديكر. «لله اشرق وَ المَعْربُ) 


5 لا 
ع-تغيير قبله»يكى از نشانه هاى ييامبر اسلام در كتب أسمانى بودهلذا براى بعضى وسيله ى هدايت شد. «يَهَدِى مَنْ يَشاءً) 


ص :718 


8 8 8 .0 . .امم 8 فا قمميرء ل كس 
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كفته شده اسثت. 
ازدست بدهدءغارت زده 
1 خو د را زْ د . 
كه دين 


ٍ 


0067و كذلِك جَعَلنا كم أَمَهُ وتسطا ونوا سْهَداء على النَاسٍ و بكو الوسُول عَلَيكمْ سيدا و * م جَعَلَ قله التى كنت عَلَيِها إلا 
لا 

ار 2 18 2ه 00 مه امه دف و لل 0 

ِل من بنع الَُولَ معن بَنْقَِبُ عل عقب وَ إِنْ ك انث لكبيرة ه إلا عَلَى الَّذِينَ َدَى الله وَ 2 عن اله يديع الجاتكع إن اله 
بالّاس لرَؤْف رَحِيمٌ 

و بدين سان ما شما را اٌتى ميانه قرار داديم تا بر مردم كواه باشيد و بيامبر(نيز)بر شما كواه باشد.و ما آن قبله اى را كه قبلا بر 
آن بودى برنكردانديمءمكر براى آنكه افرادى را كه از بيامبر بيروى مى كتند از آنها كه به جاهلّت باز مى كردندءبازشناسيم.و 
عبانا ابو زغير فلو اسن كنباتى كه اوفك انيانوا هذابك كرمههقواو ره رغدا فر 15 ابجان خماتزالكدمانها سوق يف 


المقدّس نماز خوانده ايد»)ضايع نمى كرداند.زيرا خداوند نسبت به مردم»رحيم و مهربان است. 
نكته ها: 


مسيحيان در موقع عبادتءرو به محل تولّد حضرت عيسى در بيت المقدّس مى ايستادند كه نسبت به محل سكونت آنان»در 
مشرق قراو واشيعهو بود ناة وو بيت العقدس عبادث فى كروند كه اسيك اميد بكر شاف درو طرف عكرت قر انمو 
كرفتءولى كعبه نسبت به آن دو در وسط قرار مى كيرد و قرآن با اشاره به اين موضوع.مى فرمايد:همانكونه كه ما كعبه را در 


وسط قرار داديم»شما مسلمانان را نيز امت ميانه قرار داديم. 


مفسّران بحث هاى كوناكونى را در ذيل اين آيه مطرح نموده اند و در تفسيره«امّت وسط» برخى كفته اند:مراد امّتى است كه نه 
اهل افراط باشد نه تفريطءنه طرفدار جبر نه تفويضء نه معتقد به اصالت فردءنه اصالت جامعه. 


ولى با جند مقدّمه.»روشن مى شود كه مراد آيه ازانّت وسطءافراد خاضّى هستند.آن مقدّمات عبارتند از: 


ص :51 


١-قرآنءامّت‏ وسط را شاهد بر اعمال معرفى كرده استءيس بايد در قيامت بر اعمال مردم كواهى دهد. 
"-كواه شدن.علم و آكَاهى وعدالت مى خواهد. 
"همه ى افراد امَت»1 كاهى و عدالت ندارئد. 


به همين دليل در روايات مى خوانيم كه مراد از امت وسطءامامان معصوم هستند كه اوّلاً به همه كارها علم دارند.جنانكه قرآن 
مى فرمايد: «قَسَمِيرَى الله عَمَلْكمْ والشولة و الفزيوة (0)مراد از مؤمنانى كه اعمال مردم را مى بينند و به آن علم بيدا مى 
كنند.مطابق روايات امامان معصوم هستند.و ثانياً عدالت دارند.جنانكه خداوند در آيهى إلا يُرِيدٌ الله لِذْحِبَ عَنْكُمْ الس 
كل ليت وَ يُطَهرَكَْ تَطْهِيرأً) (؟/عصمت و عدالت آنان واللبجق ادكه اكه 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد:مكر مى شود امّتى كه بعضى افرادش لايق كواهى دادن براى جند عدد خرما در دادكاه هاى 
دنيا نيستند»لياقت كواهى دادن بر همه ى مردم در قيامت را دارا باشند؟ به هر حال مقام كواه بودن در محضر خداءآن هم 


نسبت به همه ى كارهاى مردم؛ تنها مخصوص بعضى از افراد امت است كه به فرموده رواياتءامامان معصوم مى باشند. 


در اينجا يكك سؤال اتح ما لجر جارك ارجا لام تي الام امت را برده است؟ كه در ياسخ مى كوييم:قرآن 
حتّى يكك نفر را نيزامّت معرفى نموده است: (إنَّ إلماهيم كان أَمَهُ قانتاً لله () 
ذا 2 تغير قيله 


در مورد فلسفه تغيير قبله.تحليل هاى متعدّدى صورت كرفته است؛برخى كفته اند انتخاب اوّليْه بيت المقدّس به عنوان قبله.به 
منظور جلب افكار يهود و همراهى آنان بوده است و آنكاه كه مسلمانان خود قدرث و توانايى بيدا كردند»ديكر به اين كار نياز 


نبود.برخى نيز كفته اند:علاقه به مكه و وطن موجب شد كه قبله تغيبر يابد.ليكن اين تحليل ها موهوم و خلاف واقع هستند. 
ص 77١:‏ 


)١-1‏ ويه 


(١ -7‏ .احزاب»337. 


كن 14 ا 


آنجه قرآن دراد ين باره تصريح و تأكيد دارد اين است كه تغيير قبله»1آزمايش الهى بود تا ييروان واقعى ييامبر شناخته شوند.زيرا 
آنها كه ايمان خالص ندارندءبه محض تغيير يكك فرمان»شروع به جون و جرا مى نمايند كه جرا اينكونه شد؟اعمال ما طبق 


جه بوده است؟ 
خداوند نيز به كسانى كه در برابر فرامين او تسليم هستند»بشارت مى دهد كه اعمال كذشته ى شما ضايع نمى شودءزيرا مطابق 
دستور بوده است. 


ص واي رارك وار وبر مك ررد وجوه بي موتك رو امات وورا ري آن با تمام ايمان مى 


و 


نَ الله ليضيع إبلماتكم» 


_ 
6 
عت 


بيام ها: 
: رح م 4 لا 
١-اولياى‏ خداءبر اعمال ما نظارت دارند. «لتكونوا شهّداءً) 


آرى»بعضى انسان ها داراى جنان ظرفنتى هستند كه مى توانند ناظر تمام اعمال و آكاه به انككيزه هاى انسان ها در طول تاريخ 


باشند. 


احور قنامة وسلسلة هران لس روزن ا بدن وتاي بككونه اى است كه ابتدا ائمّه بر كار مردم كواهى 
- سر و م لأا سه 37 2 قر عن # 5 5 
مى دهند»سيس ييامبر برامامان كواه است. «لتكونوا شهَداءَ عَلى النّاس و يَكونَ الرّسُول عَلتِكُمْ شهيدا» 


1-٠‏ زمايشءيكك سنت قطعى الهى است و خداوند كاهى با تغيير فرمان»مردم را امتحان مى كند. «[ َعَم مَنْ ينع الوّسُولَ...) 
؟-بيروى از دستورات دينءمايه رشد و كمال و نافرمانى از آن»نوعى حركت ارتجاعى است. ينما 93 ب عَللْ عَمَبيْها 


ه-جز فرمان خداوندءبه جيز ديكرى از قبيل»جهت.رنكك.زمانءمكان و شيوه ى خاصّرى خود را عادت ندهيمءتا ه ركاه فرمانى 
بر خلاف انتظار يا عادت و سليقه ى ما صادر شد.بد نبال فرار يا توصيه نباشيم. الِنَعْلمَ مَنْ يتّْعٌ الوَسُولَ مِمَنْ يَنْقَِبُ عَللِ عَقِبئِها 


ص :11" 


#-مقام تسليم بر افراد عادّى_سنكين است: الكبيرَةا وتنها كسانى به اين مقام دست مى يابند كه هدايت خاصٌ الهى شامل آنان 
شود. وإلا عَلَى ادق هَدَى الله 


لا-قوانين و مقررات»شامل زمان هاى قبل نمى شود.اكر امروز فرمان تغيير قبله صادر شدءنمازهاى قبلى صحيح است واز امروز 
بايد به سوى ديكر نماز خواند. دولا كان اللَهُ ليضيع إللائكن» 


رم فى 


8-تمام تغييرات و تحوّلات تكوينى و تشريعىءناشى از رحمت و رأفت خداوندى است. الرَؤْف رَحِيمً) 


2 2 3 سا 1 2 لا س2 2 3 8 0 3 0 2 2 
ع6 (اقد رجا تَقَلْتَ وَججهك فى الكلطاء نونك قبل تاها فول وَجْهَك مَطْرَ الْمنجدٍ الُعللام وَ حَيِتٌ نا كنم فَوَلُوا وُجُوهَكمْ 
و ب ل و ل ل ل ل رن 0 ا ام 7 
16و ف الذي ا ثرا انعبات ليَعْلمُونَ أَنْهُ الحَق مِنْ رَبّهِمْ وَ مَا الله بغافل عَمَا يَعْمَلونَ 
(اى ييامبر!)همانا مى بينيم كه تو(در انتظار نزول وحى.جكونه)روى به آسمان مى كنىءاكنون تو را به سوى قبله اى كه از آن 
جانب آن بككردانيد و همانا كسانى كه كتاب(آسمانى)به آنها داده شده. (به خوبى)مى دانند كه اين فرمان به حقٌّ است كه از 


ناحيه ى يرورد كار صادر شده و خداوند از اعمال آنها غافل نيست. 
نكته ها: 


بيت المقدّس به كعبه»وعده ى خداوند به ييامبرش بوده استءولى آن حضرت در موقع دعافيى آانكه جيرف بكر جدءية سوق 
آسمان نككاه مى كرد تا اينكه آيه نازل شد و دستور داد كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و همه ى مسلمانان در موقع 


عبادت»روبه سوى مسجدالحرام وكعبه نمايند.اهل كتاب و يهود با آنكه حمّائيت اين تغيير را مى دانستند وقبلا 


77١: ص‎ 


در كتاب هايشان خوانده بودند كه بيامبر اسلام به سوى دو قبله نماز مى_كزاردءامًا اين حقيقت را كتمان نموده و يا با القاى 


شيك ونو ات ييلع مار نامي تدبو عد واد لاد :14ل كول كا اهارق لآنات برا وني ىلا1937 
رضايت رسول اكرم صلى الله عليه و آله از قبله بودن كعبه»دلائلى داشت از جمله: 

الف:كعبهءقبله ى ابراهيم عليه السلام بود. 

بناز زخم زبان»تحقير و استهزاى يهود آسوده مى شد. 

ج:استقلال مسلمانان به اثبات مى رسيد. 

د:به اوّلين يايكاه توحيد يعنى كعبه توه مى شد. 

جون مسئله ى تغيير قبله يكك حادثه ى مهمى بودءلذا در آيه»دوبار در مورد توجه به كعبه» فرمان داده شده است:يكك بار 
بيام ها: 

١-آسمان»سرجشمه‏ ى نزول وحى ونظركاه انبياست. 88 حت وَجهِكك فى القلطاية 


أآ# ل جو 7 0 0 لا 
؟"-خداوند به خواسته انسان ها آ كاه است. «فلنْوَ ليك قبل يضاف 


و 


"ا-تشريع و تغيير احكامءاز طرئ ختداوتق اسك و امير ال بيش صرق صادر تبن كند افو لوا 


؟-ادب ييامبر در نزد خداوند به قدرى است كه تقاضاى تغيير قبله را به زبان نمى آوردءبلكه تنها با نكاهانتظارش را مطرح مى 


نمايد. «قَدُ كنات وجيك: 
. ' م !0 
ه-خداوند رضايبت رسولش رامى خواهد و رضاى خداوند در رضاى رسول اوست. «قتله تضاها») 


م 
عنصو 


قرا نءدانشمندائى كه حقيقت را مى دانتد»عولى باز هم طفره مى روندتهديد و نكوهش مى كند. الَعْلمُونَ أله الكو بو ما 
-, لا لا قد امن 
الله بغافل عَسّا يَعْمَلون) 


ص 8 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


/ا-نبايد دستورات دين را به مردم سخت كرفت.٠شطرابه‏ معنى سمت ستثت. 
يعنى به سمت مسجدالحرام ايستادن كافى است ولازم نيست بطور دقيق 0 سَطْرَةٌ) 


ا 0 


و(اى ييامبر!)اكر هركونه آيهء(نشانه و دليلى)براى(اين كروه از)اهل كتاب بياورىءاز قبله ى تو ييروى نخواهند كردءو تو نيز 
يبرو قبله آنان نيستى»(همانكونه كه)بعضى از آنها نيز ييرو قبله ديكرى نيست.وهمانا اكراز هوسهاى آنان يبروى كنىءيس از 


آنكه علم(وحى)به تو رسيده است.بى شكك در اين صووت از متمكراق حنواهي بود. 
نكته ها: 


اين آيهءاز عناد و لجاجت اهل كتاب يرده برداشته و سوكند (1)ياد مى كند كه هرجه هم آيه و دليل براى آنان بيايد»آنها از 


اسلام و قبله ى آن ييروى نخواهند كرد.جون حقيقت را فهميده اند.ولى 1 كاهانه از يذيرش آن سر باز مى زنند. 


تهديد و هشدارهاى قرآن نسبت به ييامبرءبه منظور جل و كيرى از بروز و رشد غام و كرايى و نسبت نارواى خدايى به 


اولياست.آنكونه كه در اديان ديكرءمردم به غلوءعيسى عليه السلام را فرزند خدا و فرشتكان را دختران خدا مى دانستند. 
بيام ها: 


١-لجاجت‏ و تعض ب.مانع تفكر»استدلال و حقٌ بينى است.آنان نه تنها نسبت به اسلام تعضّب مى ورزندء.در ميان خودشان نيز 


عناد و لجاجت دارند.«ماتبعوا 
ص :7175 


-١‏ 0( .در وازه«لئن» حرف لام براى جواب قسم اسية: 


وا 1 بَعْضْهُمْ تابع قبِلة عل قثله تعض ( 


لحا 


0 


او يرابر يهاهو وطوغاف مخالفان اقارد علب فنك وربراى مانوس كردن وشعنانافاطفيتك لازم اسكزة ا نت بتابع؛ 
٠. 7 4. ٠.‏ لا 00 لا ا سهه 
“'-يهود ونصارى هر يكك داراى قبله ى ويزه اى بودند. «وَ ما بَعْضِهُمْ بتابع قبله تغض' 
ل 30 0 ف لل لارتض: ‏ عن 
-انحراف دانشمندان»بسيار خطرناكك است. «...مِنْ بعد ما جاء كك سن العلم) 


0 نيستءروحيّه ى حقٌ يذيرى لازم است.يهود صاحب كتاب بودند.ولى با وجود 
تعضّب نابجاءاين علم جاره ساز نشد ١أَمْلاءَهُمْ‏ مِنْ َه عد ل للاءك مِنّ الْعِلْم 


34 -ييامير» حقٌ تغيير قانون الهى را بر اساس تمايلات مردم ندارد. «أَمْباَمُمْ م ِنْ َع ا لجاءكك مِنَ الْهِلما 


/اآئين اسلام از سرجشمه ى علم واقعى است. للَكاءك مِنّ الْعِلْما 


2 2 
3 مَعْتَ أ 


#-قوانينى شايسته يذيرش و ييروى هستند كه از هواهاى نفسانى بيراسته و بر يايه ى علم بنا شده باشند. «لَيْنِ ا ان 
َعْدٍ لك لاءك مِنّ الْعِلْم) 


و 0 


ولا - كن 
تبعت أهْواءَهمْ من 


4-قانونءبراى همه يكسان است.اكر بر فرض ببامبر نيز تابع هوا و هوس شودء كرفتار كيفر خواهد شد. «إنّك إذأً 
لا 
٠حبا‏ وجود قانون الهى»ييروى از خواسته هاى مردم ظلم است. (إذا مِنَ الظالمينَ) 


7. ر شيلام 5 و م :لغ م 2 2 9 
(١‏ الَذِينَ تاه الات يِعْرفُوئَُ كا يغْرفُوت انهم و إِنَ كر كيني لكتفرة الغن و ف ينون 


(يهود»نصارى و)كسانى كه به آنان كتاب(اسمانى)داده ايم او(ييامبر اسلام)را همجون يسران خود مى شناسندى»و همانا كروهي 
ال آناثنا انكة حدق راهى دانتده كسان من "كنك 


نكته ها: 
در قرآن جندين مرتبه اين واقعتّت بازكو شده است كه اهل كتابءبه خاطر بشارت تورات و 


ص :7710 


انجيل به ظهور و بعثت ييامبر اسلامءدر انتظار او بودند و ويزكى هاى ييامبر جنان به آنها توضيح داده شده بود كه همجون 
رز تقانا خويتيين راتحت يي رسو وى ادا بهد كروطي لاج ترا قدا يلار اتن جات 
كرس انها ون يي ا الب ل ير ل تعمد وكول اللو 
الّذِينَ مَعَهُ أَشَدَاء عَلَى الْكمً ار وعلط 0 يكف كاه ذكما جد : يَتَعُونَ قَضالا مِنَ الله وَ رضلكاناً ببلظَاهُمْ فى وج وهِهم مِنْ أَثر 
الشُيودٍ ذلك علوم فى التؤراء و م متََْخْ فى الْإنْجِيل) (١)محتد‏ فرستاده خداست و كسانى كه با او هستنددر برابر كفار 


سرسخت و شديدءو در ميان خود مهربانند.بيوسته آنان را در حال ركوع و سجود مى بينى»آنها همواره فضل خدا و رضاى او 


رامى طلبند.نشانه ى آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان استءاين توصيف آنها در تورات و انجيل است. 

قرآن براى شناخت دقيق اهل كتاب از ييامبر» آنرا به شناخت يدر از يسر تشبيه مى كند كه روشن ترين شناخت هاست.زيرا: 
الالنداق كولدهوحتى قبل ال آذ سكا كيرف 

شناخت جيزى است كه انتظار بهمراه دارد. 

شاع انث كدذر أ شك زامتدارة. 


5 5 
كتمان علم»بزر كترين كناه است.قرآن درباره ى كتمان كنندكان مى فرمايد: ايَلَعَنْهُمُ اللهُ وَ يَلعَنْهُمُ اللاعتونَ» (؟)خداوند وتمام 


فرث شتكّان وانس وجِن وهر با شعورىءبراى هميشه آنان را لعنت ونفرين مى كنند.آرى» كتمان حقٌء همجون كتمان فرزند 


روي اليك مك تانجد انمره الدد ابيرق كه بدو سخباطر الك تقاف تروش ١‏ كر كف سودي بدك تنوذا 
بيام ها: 


١-اكر‏ روحيّه ى حقيقت طلبى نباشدءعلم به تنهايى كافى نيست.يهود با آن شناخت عميق از رسول خداءباز هم او را نيذيرفتئد. 


«يَغْرفونَ... ليَكتمُونَ) 


ص 0 


0١-١‏ «فتح11. 
07 .بقره»1094. 


؟-حتّى درباره ى دشمنان»انصاف را مراعات كنيم.قرآن» كتمان رابه همه ى اهل كتاب نسبت نمى دهد. «فريقاً مِنْهُمْ لِكتمُونَ 
2 إن 8 8 لا 2 َه 0 َه - 
3( )الحق مِنْ رَبك فلا تكوئَنٌ مِنَ المَمْترِينَ 
حقٌء(آن جيزى است كه)از سوى يرورد كار توست»يس هركز از ترديد كنند كان مباش. 
بيام ها: 
١-حقّ‏ همان است كه از منبع علم بى نهايت او صادر شده باشد. «الْحَقَ مِنْ رَبُكك) 
لا ا 2 اه 7 2 
"-دستورها و فرامين الهى كه از طريق وحى و يا روايات ثابت شودءجاى مجادله و مناقشه ندارد. «فلا تكوئَنٌ من المَمْترينَ) 


: تامار 
“ا-رهبر بايد از قاطعيّت و يقين برخوردار باشد».به خصوص وقتى كه قانونى را تغيير داده و سنْتى را مى شكند. «فلا تَكوَنَ منّ 
الْمَعْترِينَ) 
يا دلا و 35 9 ل 7 39 م لا 0-6 ل وا 
210 لكل وجْهَهٌ هُوَ مُوَلِيها قاشتبقوا الَْيِاتِ أَيْنَ ما تَكونُوا يَأْتِ بكم اللَّهُ جميعاً إنَّ الله عَللِمْ كل شَئْءِ قَدِيرٌ 


و براى هر كس قبله اى است كه به آن سوى رو مى كند. (بنابراين درباره ى جهت قبله كفتكو نكنيد و به جاى آن)در نيكى ها 
و اأفمال غير بن بكديك. سشت و اداو بدانيد)هر جا كه باشيد»خداوند همه شما را(در محشر) حاضر مى كندء.همانا خداوند 


نكته ها: 


براى كلمه «وَجْهَة) دو معناست:قبله و طريقه.اكر اين كلمه را همانند اكثر مفسّ ران به معناى قبله بكيريم»معناى آيه همان است 
كه ترجمه كرده ايم.امًا اكر كلمه «وَجْهَةا را به معناى طريقه و شيوه بككيريم.معناى آيه اين است:براى هر انسان يا كروهىءراه و 


طريقى است كه به سوى همان راه كشيده مى شود و هر كس راهى را سيرى مى كند.و اين معنا 


ص :7717 


نظين آي 6 سوووءق اسزاء لست كه فزمود: اكل يفمل علا شاكلينا 


بعضى مفتّ ران»مراد ازاهوادر (هوّ 0 راخدا دانسته اند كه در اين صورت معناى آيه جنين مى شود:هر كس قبله اى دارد 
كه خداوند آنرا تعيين كرده است. 


سبقت در كار خيرءارزش آن را افزايش مى دهد.در قرآن با وازه هاى لللارِعُواء » لابوا و «قَاسْمبْقُواه در مورد كار خير بكار 
رفته است.و در ستايش انبيا مى فرمايد: 

مُلطْارعُونَ فى الْحْلاات)» (0)آنها ذن نيكى هاءشتاب و سرغت مى كيرثد. 

در برخى روايات ذيل اين آيه آمده:در زمان ظهور امام زمان عليه السلام علاقمندان آن حضرت, از اطراف و اكناف جهان 


يكجا در حضور ايشان جمع خواهند شد. (5) 


بيام ها: 


و 


١-هر‏ امتّى قبله اى داشته ومسئله قبله»مخصوص مسلمانان نيست. «لكل وجْهَةا 


عد 


هم 


عيض هاف كه زا رها كنيد و توججه و عنايت شما به انجام كارهاى خير باشد. «قَاسْتَبِقوا الحَلان) 


6ع 


به جاى رقابت و سبقت در امور مادّىءبايد در كارهاى خير از ديكران سبقت كرفت. «قَاسْتبقُوا الْحَلات) 
و ما كر د 
"روز قيامت»خداوند همه را يكجا جمع خواهد كرد واين نمونه اى از مظهر قدرت الهى است. «يَأتِ بكم الله جميعا) 
8 بر بن ا 5 اه إن 0 هو 2ه م .5 7 ل لا رلا 5 ان 
39 مِنْ حهِث حَرَجْتٌ قَوَلَ وَجهَك شَطَرَ الْمَسْجِدٍ العام وَ إِنَهُ للَحَقَ مِنْ رَبك وَ مَا اللَهُ بغافل عَم تَعْمَلونَ 


عق اسبت از طرق برور د كاوث و خدارين از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست. 


ص 1 


3٠ .انبياء‎ )١-1 


نكته ها: 


سفر نيز به هنكام نماز رو به سوى مسجدالحرام نماييد. 


الس الور ار 3 للد يكُوة لاس عليكُم عه 


و(اى 0 شدى يس (به هنكام : كا ا رابه سوى مسجد الحرام بكركاةونشها اى مسلمانان نيز) هرجا 
احتجاج (ومجادله)عليه شما نباشد.يس از آنها نترسيد وتنها از من بترسيد.و(بدانيد تغيير قبله براى آن بود)تا نعمت خود را بر 


شما تمام كنم و شايد كه شما هدايت شويد. 
نكته ها: 


تكرار موضوع تغيبر قبله در آيات متعدّدءنشانهى اهميّت آن است.علاسوه بر آنكه در هر يك از آيات در كناراين 
موضوع»مطلب جديدى را نيز يادآور مى شود.مثلا دراين آيهء خداوند بعد از دستور روى نمودن به سوى مسجدالحرام»مى 
فرمايد:اين بدين خاطر است كه مردمانءبهانه اى بر عليه ييامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان نداشته باشند.جون اهل كتاب 
مى دانستند كه ييامبر اسلام به سوى دو قبله نماز مى خواند واكر اين امر محمّق نمى شدء آنها ايراد مى كرفتند كه ييامبر شما 
فاقد اوضاف ذكر شده در كتاب هاى آسمائى يبشيق اسث. 

ويا اينكه زخم زبان زده و مسلمانان را تحقير مى كردند كه شما دنباله رو يهود هستيد و قبله ى مستقلى نداريد. 


اليه اين ايراد ثتها اق سوق يهود ثبودعيلكه مشركان نيز.مى كنتتذةا كر محقد صلى الله علية. و آله به آثين 


ص :57 


ابراهيم توجّه دارد»ءيس جرا به خانه اى كه ابراهيم ساخته استءتوجه ندارد؟البتّه منافقان آرام نكرفته و با تغيير قبله»)خرده كيرى 
هاى خود را شروع كرده و مى كفتند:بيامبرءثبات رأى ندارد.در هر حال خداوند با تأكيد و تكرار.مسلمانان زا نرائ يذيرشن 
موضوع و ثبات قدم آماده مى سازد و يادآور مى شودءآنان كه دنبال حجت و دليل باشندءبر شما خرده نخواهند كرفتءولى 
افراد ظالم كه حقيقت را كتمان مى كنندءاز بهانه جويى دست بر نخواهند داشت و شما نبايد به آنان اعتنا كنيدءو از آنان 


نترسيد و فقط از خداوند بترسيد. 


آشكار اسلام ياد شده است.بت يرستان و ستاره يرستان هنكام نيايش .به سوى بت و با ستاره و ماه توجه مى كردندءامًا اسلام 


توجّه به خانه خدا را به جاى آن قرار داد و روى كردن به سوى قبله را نشانه ى توجّه به خدا شمرده است. 


در روايات مى خوانيم:يبامبر صلى الله عليه و آله معمولاً روبه قبله مى نشستند و سفارش كرده اند؛بسوى قبله بخوابيد و بنشينيد 
و حتّى رو به قبله نشستن»عبادت شمرده شده است.قبله»جايكاه واحترام خاضًّى دارد ودر بعضى اعمالءتوججه به آن واجب 
است.براى مثال:نمازهاى واجب بايد روبه قبله خوانده شود.ذبح حيوان ودفن متّت.بايد به سوى قبله باشد.در مستراح رو به قبله 
يا يشت به قبله نشستن حرام است. 

علاوه بر آنجه ذكر شدءقبله عامل وحدت مسلمانان است.اكر از فراز كره ى زمين بر مسلمانان نظر كنيم»مى بينيم آنان هر روز 
ينج بار با نظم و ترتيب خاصٌءبه سوى قبله توه مى كنند. كعبهءقرار كاه وآمادكاه حركت ها وانقلاب هاى الهى بوده است.از 
حضرت ابراهيم وحضرت محمّد كرفته تا امام حسين عليهم السلام و در آينده حضرت مهدى عليه السلام»همكى از كنار كعبه 


حركت خود را شروع كرده و مى كنند.در عظمت ععبه همين بس كه مسلمانان به اهل قبله معروفند. 


خداوند متعال در ماجراى تغيير قبله مى فرمايد:تغيير قبله براى اين است كه در آينده نعمت خود را بر شما تمام كنم.يعنى 


استقلال شما و توجّه به كعبه»زمينه ى اتمام نعمت در آينده است. لأتِمَ نعمتى) 


77١: ص‎ 


اين ماجرا در سال دوّم هجرى در مدينه واقع شده است.در سال هشتم هجرى نيز خداوند به مناسبت فتح مكه مى فرمايد: (وَ يم 
نَعْمََهُ ليك ١١)يعنى:اين‏ بيروزى براى اين است كه خداوند در آينده نعمت خود را بر شما تمام كند.جنانكه ملاحظه مى 
كنيد در هر دو آيه «اتمام نعمتابه صيغه فعل مضارع بيان شده است كه نشانه ى حدوث آن در آينده است, ولى در آيه ” 
سورهى مائده كه به هنكام و ا ل ل ل ا ل 
شوو اتكوتههى قرمايد: الوم أكملت لكة كرات ادك ع م نِعْمَتى) امروز نعمت خود را بر شما تمام كردم. 


قابل توه و دقّت است كه خداوند»روى كردن مردم به قبله را قدم نخستين براى اتمام نعمت و فتح مكه را قدم ديكر و تعيين 
رهبرءتذكر مى دهد كه اقلا تَحَمَوْهُمْ وَ الخْقَوْئِى) .جون در هر دوء»احتمال مقاومت.مقابله»بهانه كيرى و شايعه يراكنى از سوى 


ديكران مى رود. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:«يا على مثلك فى الامّه كمثل الكعبه نصبها الله للنّاس علماً» (')اى على! مثال تو در 
ميان امّتءهمانند مثال كعبه است كه خداوند آنرا به عنوان نشانه روشن و يرجم براى مردم قرار داده استءتا جهت خويش را 
كم نكنند.همجنين در حديث ديكرى از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود:«ونحن كعبه الله ونحن قبله اللّه) 
()ما كعبه و قبله ى خداوندى هستيم. 


بيام ها: 


١-مسلمانان‏ بايد از هر كارى كه بهانه به دست دشمن مى دهد يرهيز كنند. 


لا و لا ا 
«لثَلا يكونَ للناس عَليِكُم حَُيِجَةً) 
لا 20 لا + 
؟-نفى سلطهى ديكران و رسيدن به استقلال»يكك ارزش است. «لثَلا يكونَ لِلنّاس عَليِكُمْ حم 


77١: ص‎ 


)١-١‏ .فتح»؟. 
1 1) .بحارءج 7اء)ص 587. 


*- #) .بحاريج عءصض 0811١‏ 


”"-تغيير قبله»عامل خنثى سازى ايرادهاى بى جا و بهانه تراشى هاى اهل كتاب و مش ركان و منافقان مى باشد. الِتَا يَكونّ لِلنَّاس 


- 


تكن حَُبَهً) 


-ه لا ا 0 2 
"-د شمنان خارجىءبزر كترين خطر براى مسلمانان َه بيستند»بى تقوايى خطر اصلى أشنت رفل" ا تحشوؤهمم وََ اخحشؤنى» 


هي ا عقدنىن 5 


د-تعيين قبله ى مخصوص براى مسلمانانءزمينه ى اتمام نعمت خدا بر آنهاست. «وَ لِأَتِمّ نِعْمَتِى عَلتِكم) 


#-تعيين قبله و نماز خواندن به سوى مسجدالحرامءزمينه ى هدايت مؤمنان است. «لَعَلكمْ نَهْتَدُونَ) 


لا-هدايت.داراى مراحلى است.با آنكه مخاطب آيه مسلمانان هستند كه هدايت شده اند»يس منظور دست يابى به مراحل 


بالاترى از آن است. العلكم تَهْتَدُونَ) 
عل دو و د يه اس ا موت. عطالا ردس ل ا ا رءة حره وريج لات عع ع ووو م 
)كما أَرْسَلنا فيكم رَسُولا مِنْكمْ يَثلوا عَلتِكُمْ آياتنا وَ ير كيكم وَ يُعَلمُكمْ الكتات وَ الحكمّة وَ يُعَلمَكُمْ ما لم تكونوا تَعْلمُونَ 


و كتاب وحكمت بياموزد و آنجه نمى توانستيد بدانيد»به شما ياد دهد. 
نكته ها: 


كلمه«تلاوت)از وازه«تلوابه معناى يى دربى افينة وبه خواندنى كه ى دريىءبا نظم صححيوحع ومناسب وبرخورداراز نوعى 
قداست باشدءاطلاق مى شود. كلمه ى«تزكيهابه معناى رشد و نمو و ياكك كردن است.تعليم كتاب»آموختن آيات و احكام 


آسمانى اسن و تعليم حكمتءدادن تفكر و بيئنش صحبيح است: 
بعثت ييامبر اسلام»نتيجه استجابت دعاى حضرت ابراهيم است كه از خداوند خواست: 
او ابعَثْ فِيهغ رَسُولا مه بثُْوا عَلَتِهعْ الباتك...» (1)خدايا! در ميانشان بيامبرى مبعوث كن 


ص خرؤفرة 


)١ -١‏ .بقره»9؟17. 


كه آيات ترا بر آنان بخواند.ييامير اسلام صلى الله عليه و آله نيز مى فرمود:«انا دعوه ابى ابراهيم» من همان استجابت دعاى يدرم 


ابراهيم هستم. 


بيام ها: 

١-رهبرى‏ موفق است كه از خود مردمءدر ميان مردم و هم زبان مردم باشد. 
أَوسَلا فيكم ار بنكو 

ات كيه بر تعليم مقدّم است. 26 : كن 


موزش دين»محور اصلى است و آموزش هاى ديكر.در مراحل بعد از آن است.ابتدا ايُعَلمُكمٌ الات اله ويس اد 


الى ل نه تكروا كنار 


لارء ر وذ ا ب راط 
انان يران مشطافمت بسبازق ا( عقاو زد وى افك ربجا لا تلقو فرموء: 2 له كرا تعلقو قا ياد اور شود 


كه اكر انبيا نبودندءانسان براى آكاهى از امورى همجون آينده ى خود و جهان.راه به جايى نداشت. 
عر اخ فقن ا ا عو و لاروء 

فا ذْكرُونِى أذكزكم وَ اشكرُوا لى وَ لا تكفرُونٍ 

يس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنمءو براى من شكر كنيد و كفران نورزيد. 

نكته ها: 


خذاوثه دو برشي آباث مى كرمابد: #اذكدوا نين ليث فاق مرا ياف كته بولق ذرايق آنه من قرما بك قاذ كتوق اباد 
خود من باشيد.و اين بخاطر درجات شناخت و معرفت مردم است.بككذريم كه ياد خداوندءزمينه ساز شكر است و لذا بر شكر 
مقدّم شدهاست.اين آيه 02 نهايبت لطف خداوند به بنده است.انسانى كه جهلعبفقرءفنا وحقارت,از 527 هاى 


اوستءجقدر مورد لطف قرار كرفته كه خداوندٍ عليم»غنىءباقى و عزيز به او مى كويد:مرا 


ص كرفرة 


8: .بقر‎ )١-1 


ياد كن تا ترا ياد كنم.مكر ياد كردن ما جه ارزشى دارد؟مكر نه اين است كه ياد كردن ما نيز خود توفيقى از سوى اوست؟ 


ياد كردن خدا تنها با زيان نيستءبا دل و جان بايد خدا را ياد كرد.ياد خدا هنكام كناه و دست كشيدن از آنءياد واقعى 


2 لا 03 
است.و شايد بهترين نوع ياد كردن خداوندءنماز است كه فرمود: «أقم الصَلاةَ لذكرى» )١(‏ 


بااينكه شكرءيكى از مصاديق ذكر خداستءولى نام آن جداكانه در كنار ذكر آمده و اين نشانه ى اهميِت شكرءبه عنوان 


فنا لبمار 53 است: 


خداوندءبا انسان داد وستد مى_كند و هيج كارى از انسان را بى بهره نمى كذارد: «قَاذْكرُونِى أَذكزكم) قرا ِعَهْدِى أوفٍ 
بعَهْدِكم) 470 َافْسَحُوا يَفْسَح اللَهُ لَكن» (*) 


انا باقر عليه السلام دو يل اين آيهييكى أ مضاديق ذكر خندا وااتسيحات خضرت زهرا شمر دئد كه 6 مرقيه اللا اكبر بم 


موانع ذكر خداوند: 
ِ 0 
الف:شيطان. انلام ذكر اللّهِ» (هاشيطانء]آنها را از ياد خدا غافل كرد. 
]اث .2 و - 
ب:تكاثر و رقابت ها. «ألهاكمٌ التكائرُ) (ع)شما را افزون خواهىءسر كرم ساخت. 
ج:1آرزوها و خيال. 'وَ ُلْهِهِمٌ الْأمَل؛ 10 رزوءآنها را س ركرم نمود. 
اثرات ياد خدا: 
#*#ياد نعمت هاى اوء»رمز معرفت وشكر اوست. 
ياد قدرت بى يايان او»رمز ل به اوست. 
#ياد علم و آكاهى اوءرمز حيا و تقواى ماست. 
ياد الطااف او»رمز محئت به اوست. 
ياد عدالت اوءرمز خوف ازاوست. 
ياد امدادهاى اوءرمز اميد ورجاست. 


ص خرفرة 


)١-١‏ .طه؟1. 

؟- ؟) .بقره .5٠‏ 

ع« ") .مجادله»١١.‏ 

ع- ©) .تفسير نورالثقلين»ج ١‏ ص .١15١‏ 
ه- 0) .مجادله.9١.‏ 

ع- 6) .تكاثر .١‏ 


ات .حجر ”. 


بيام ها: 
١-خداوندءبه‏ انسان شخصيّت مى بخشد ومقام انسان را تا جايى بالا مى برد كه مى فرمايد:تو ياد من باشءتا من هم ياد تو 
باشم. «قاذ كرُونى أذ كزكم) 


؟"-ذكر خدا و نعمت هاى اوءزمينه ى شكر و سياس است.جنانكه غفلت از ياد خداءمايه ى كفران است. «قَاذْ كرونى» أشكدوا ل 
لارهء 
وَلا تكفرُون) 


1 
هال أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اش ستَِينُوا بالصَبر و الصّلاء إِنَّ الله لَه مع الصَابرِينَ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!(در برابر حوادث سخت زنك كن )3 صبر و نماز كمكك بكيريدءهمائا خداوند با صابيران اش 
نكته ها: 


مشابه اين كلام الهى را در همين سوره (١)خوانديم‏ كه خداوند به بنى اسرائيل مى فرمود:در برابر ناملايمات و سختى هاءاز 
ضبن و كناو كمكك كبر دكن ابن ا بدثيز بهاسكلماتاة دسعون داذواس شود ا هر برار عوادك سحت زقد كاز صبره تماز 


يارى بجويند.آرىءدردهاى يكسان.داروى يكسان لازم دارد. 


اضولاً اسان محدودءدر ميان مشكلات متعدّد و حوادث ناكوار»اكر متصل به قدرت نامحدود الهى نباشد»متلاشى ومنكوب مى 
شود.و انسان مرتبط با خداوند»در حوادث و سختى هاءخود را : ا ا ا 7 
با حضور قلب و با توه مى خواندءبه معراج مى رود.هرجه يرواز معنوى او بيشتر باشد و بالاتر رود»دنيا و مشكلات آن وحنتّى 


خوشى هاى آن كوجكتر مى شود. 


اتا كرا تقر قسية را يرد كددنايه يه ان قار مل كيده وقاذ كدوقي » اشكذوا لوبو باغو سك سر ع زرو كه بابد يه ارق 
آيه عمل كند؛ «اسْتَعينُوا بالصّئرا 


خداوتك مى قرما يد هذا با ضابراك اث واتمى كرما يديا تهاز كراران استدزيرا تعاز نيز نباز 


ص رحارف ا 


)١ -1‏ .بقره8؟, 


به صبر و يايدارى دارد. 2102 


در روايات مى خوانيم:ه ركاه كار سختى براى حضرت على عليه السلام بيش مى آمد حضرت دو ركعت نماز مى خواند. 
('كاين سيره را بوعلى سينا نيز عمل مى كرد. 


صبرءمادر همه كماللات است؛ 
«#صبر در جدككة وما نه شجاعت است. 
#ضصير دن براير كناه:وسيلة تقواست: 
*#صبر از دنياءنشانه زهد است. 
#صبر در فهو )سبي علخ است. 
#صبر در عبادت»موجب طاعتء.و صبر در شبهات.مايه ى وّرع اسنت 01 
بيام ها: 
اعايماة كر سدراة ياعم وتو كل وضنير و عيادتة راش كاريدة رعرع خواعك واكك لالد لقيك اعثرا اير بالصّبِر وَ...) 
؟-نماز اهرم است.بار نيست. «اشَ سوا لبر و الصَلاها 
1 


“عضي وهال وله مولب هما نك فاق الو مسف ا ينوا بالصَّبر و الصّلاء إِنَّ ال مع الصَابرِينَ؛ 


ع-ا كرجه خداوند با هركس ودر هر جايى حضور دارد؛ «هوَ مَعَكمْ أَيْنَ 1 ع الراك عرقي جد بااصابرا ريسي 


خاضصى دارد و آن لطئف.محبّت ويارى رسانى خداوند به صابران است. إن له م الايريّ: 


دلاوو لمن بل فى حبيل الل أَملااتٌ بل أخلاة و لكن لآ مْغرُوة 


ص ار 


)١ -١‏ .تفسير روح المعانى. 
بك 6 شير عناق: 
مد م) ,ففسير اطببة البياث. 
ع ع) .تفسير راهتما. 


ه-ه) .حبك 5. 


وبه آنها كة .ذرراه خذا كشته مى شوند مرده نكوئيدهبلكه آثان زنده ائذه ولى شما ثمى فهميد. 
نكته ها: 


در عفكة بدرعجهارده تقر از سلباثاة ب#شياةت رسيدتد كه شش نفر آنها از مهاجران و هشت نفر از انصار بودند.برخى از 


بردم ره كقنع افلائن: قردابن آبهافازل شه :و آآناق وا اق اين تفكر تهى تر 111 


شهداءنه تنها نامشان يا آثار كارهايشان زنده و باقى است.بلكه يكك زندكى واقعى برزخى دارند.زندكى اى كه در آن رزق و 
شادق وتشاوت اسكهزثد كك در حوان ريت ندا كدودر 1ن حون وترين وجوه تذاره سشخوات ابق زد كدر تفسير آباث 


8 1/1 مويه آل خمر ا #خواهد مد باتغاءالله 


شهادت در راه خداءشامل كشته شدن در ميدان نبرد»ترور و سوءقصد دشمنان» كشته شدن مؤمنان در دفاع از جان و ناموس و 


مال»در هر مكان و زمان مى شود. 
بيام ها: 

جه -ه لا رنب 
١-نكرشهاى‏ محدود مادّى را بايد با ايمان به خدا و كفته هاى او تكميل و تصحيح كرد. «لا تُقولوا/ 


1 
؟-تكاليف سختءنياز به يشتوانه اعتقادى و جبران خسارت ها دارد.آرى»كسى كه بداند زنده استءبه شهادت رو مى كند. (لا 
تَقُونُوا... أطبلات َل علا 

:. 
'"-شهادتء زمانى ارزش دارد كه در راه خدا باشد. «فى سَبيل الله) 
: :. 
*-بيكار در راه دين»از ارزشهاى والا در ييشكاه خداوند است. (يُقَتل فى سَبيل الله) 
ه-روحءبعد از مركك باقى است.هر جند جسم و بدن متلاشى شود. وأعلاة 
تر لا رو م 

#-سرحشمه بسيارى از تحليل هاءناا كاهى از واقعّات است. (لا تقولواء ١‏ ون 


ص 6 خرف 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


«20 لَتلوَنَكم بَىْءِ مِنَ الَْوْفٍ وَ الجوع وَ نَفْص مِنَ الْأَممالٍ وَ الْأئفُس و النَلاتِ وَ بَشّْر الصَابرِينَ 


وقطما لجمانوا بعري ان توس كرسسكئ)زيان مالى وجانى وكمبود محصولات» آزمايش مى كنيم وصابران(در اين حوادث 
وبلاها را)بشارت بده. 


نكته ها: 


خداوند متعال»همه ى انسان ها را آزمايش مى كندءامًا آزمايش و امتحان همه يكسان نيست. تمام جهان»صحنه آزمايش و تمام 
مردم حتّى بيامبران نيز مورد امتحان قرار مى كيرند.بايد بدانيم كه آزمايش هاى خداوند براى رفع ابهام نيستءبلكه براى 
شكوفايى استعدادها و يرورش انسان ها است. 


وسايل آزمايش الهى نيز تمام حوادث تلخ و شيرين واز جمله ترس و كرستككىءزيان مالى و جانى و كمبود محصولاءت 


است.ترس از دشمن»محاصره ى اقتصادىء جنكك وجهاد و اعزام فرزندان و عزيزان به ميدان هاى نبردءاز جمله امتحانات است. 


براى ييروزى در آزمايش خوف از دشمنءنياز به توكل و ياد خداوند است و براى مبارزه با كمبودهاءنياز به صبر و يايدارى 
١ 0‏ 0 لا 
است كه در دو آيه ى قبل راه نشان داده شده است. «وَ اسْتّعينوا بالصّثر و الصّلاه) 


لازم نيست همه ى مردم با همه ى مسائل آزمايش شوندءبلكه ممكن است: 
الف:هركس با جيزى آزمايش شود. 

ب:فردى در آزمايشى روسفيد باشدءولى در امتحان ديكرى رسوايى به بارآورد. 
ج:ممكن است آزمايش فردىءوسيله ى آزمايش ديكران نيز باشد. 


كاهى كم شدن مال و محصولات يا بيدا شدن خوف و ترس و ساير مشكلاتببه خاطر آزمايش الهى استء.ولى در بعضى 
اوقاتءاين امور كيفر اعمال خخود انسان هاست. 


انسان ها كاهى مرتكب بعضى كناهان مى شوند كه خداوند آنهارا به برخى كرفتارى ها مبتلا مى كند.حضرت على عليه 
السلام مى فرمايد:«ان الله يبتلى عباده عند الاعمال السيئه بنقص الثمرات و 


ص كرف 


فسن ار كات و افلئق عراتى التقرانك لعوت قاقي.وسذ كر عمل كر الاإعبانا ذاودد» تعدكاة عرد ريه عاط اعمال 


فاسدشانءبه كمبود محصول و حبس بركت و بسته شدن منابع خيركرفتار مى كند تا شايد متذكر شوند و توبه نمايند. 


5 55 - - 2 دلاو ار 2 
البته همين تنبه نيز آزمايش است.همانكونه كه بر اثر ايمان نعمتى مى دهد كه وسيله آزمايشى است؛؟ لأس مَينامُ للا غدقا 


لَفيِنَهُمْ فيه (1)همانا آبى كوارا به آنان نوشانديم تا ايشان را آزمايش كنيم. 


خداوند جندين عنايت به صايران نموده است از جمله: 


لا 
١-محبت.‏ ١و‏ الله بحب الصَايرينّ» 2 


لا 

؟"-نصرت. (إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ» () 
#سبهشت. (بَجِرَوْنَ الْعُوَقهَ بلا صَبَدُواه () 
#حياداش بن عساب..(إنما يوقي الضابدوة 

ياداش بى حساب. (إثما يوفى الصابيرود 

به لا 

ه-بشارت. «بشر الصَابرينَ» 
راه ييروزى در آزمايش هاى الهى جند جيز است: 
الف:صبر و مقاومت. 


ب:توجه به ككذرا بودن حوادث و مشكلات. 


ج:توجه به تاريخ كذشتكان كه جككونه مشكلات را يشت سر كذارده اند. 


د:توجه به اينكه همه مشكلات ما در منظر و ديد خداست و همه جيز حساب دارد.امام حسين عليه السلام وقتى فرزندش روى 


دستانش تير خورد و شهيد شدءفرمود:«هون على ما نزل بى انه بعين الله) (/اااين حادثه سختءجون خدا مى بيند برايم آسان مى 


نمايد. 


ص حارفا 


.1© .نهج البلاغهخطبه‎ )١ -١ 
0 

") .آل عمرانع152. 

ع- ©) .بقرهء*107. 


ه- ه) .فرقان»0/. 


.٠١ .زمر‎ (2 -_- 


.58 ,ع0 .بحارءج 0 .ص‎ -١/ 


بيام ها: 
اع رماش والنعحاقة كه رفاسو يلت نع الوق اسه وو لبر كز 
”3 -ناكوارى هاءسيب مقاومت ورشداست يد از صفات انسان از قبيل صبر» رضاء »تسليمءقناعت»زهد تقواء حلم و ايثار»در 


تاردق ابقوره ا كدض ها اسك شر الصابري) 


2 ىه لا 
'"-مورد بشارت»در ابه بيان نشده است به خاطر همين شامل انواع بشارت هاى الهى مى باشد. «بشر الصَايرينَ» 
لاء لاء لا لا لغا_ لا ف 
(0*١‏ الّذِينَ إذا إذا أَلَابهُع مصيبه قالوا إنا للهِ وَ إنا إليه راجعون 
(صابران) كسانى هستند كه ه ركاه مصيبتى به آنها رسد.مى كويند:ما از آنِ خدا هستيم و به سوى او باز مى كرديم 


نكته ها: 


صابران.به جاى خود باختكى ويناهندكى به ديكرانءتنها به خدا يناه مى برند.زيرا از ديد آنهاءتمام جهان كلاس درس و ميدان 
ل ل ل ا ا ل ا ا ا 


ها نيز شير بدي است.زيرا شكوفا شدن استعدادهاء كامياي از ياداش هاىا ابدنبال دارد. 
ير سير وى 2 يابى ان داس هاى را ”م رر 


بصبيك اذاي 1ن ناروت أوحت العرب « كمس تي و كسدراه قو عار كن عرد مك كز لطا ويد نلك ككل ررسخيوبى 
رحيم است و او نيز بنده اى بوده كه قبلا هبج نبوده؛ الَمْ كك َه (1)و حتّى بعد از مراحلى هم جيز قابل ذكرى نبوده است؛ 
لَمْ يَكنْ شَئئاًمَذّْكُورأً» (9)/خواهد يذيرفت كه من بايد در اختيار او باشم.او مرا از جماد به نباتء.و از نبات به حيوان و از مرتبه 


ى حيواتيت به انسائيت سوق داده واين حوادث را براى رشد و ارتقاى من قرار داده 


ص :750 


)١ -١‏ .مريم»/91. 
اه 8) اسان 


است.همانكونه كه ما دانه ى كندم را زير فشارءآرد مى كنيم و بعد نيز در آتش تنورءتبديل به نان مى كنيم تا مراحل وجودى 
او را بالا بريم. 
0 0 0 ا 0 ا 


عاق صنابر اق من للة.ف إن إلقه اجون است.در حديث مى خوانيم:ه ركاه با مصيبتى مواجه شديدءجمله ى (إنَا لِلَهِ وَ إِنَا إلهه 
لأجِعُونَ؛ را بكوييد. (١)كفتن‏ (إنَا لِلَهِه و ياد خدا به هنكام ناكوارى هاءآثار فراوان دارد: 
الفّ:انسان را از كلام كفر آميز و شكايت باز مى دارد. 
ب:موجب تسليت و دلدارى و تلقين به اسان است. 
د:اظهار عقايد حقٌّ است. 
وذواف فيكراة درس والكرشين اسك 
مردم در برابر مشكلات و مصايب جند دسته اند: 
ه- لا الل 2 
الف: كروهى جيغ و داد مى كنند. «إذا مَسَّهِ الشرٌ جَزوعا» 270 
حَ[ ة 
ب: كروهى بردبار و صبور هستند. «وَ بَشْر الصَابِرِينَا 
ج:كروهى علاوه بر صبرءشكركزارند.«اللهم لكك الحمد حمد الشاكرين لكك على مصابهم» 20 


اين برخوردهاءنشانه ى معرفت هر كس نسبت به فلسفه ى مصايب و سختى هاست.همان كونه كه كودككءاز خوردن يياز 


تندءبى تابى مى كند و نوجوان تحمل مى كند»ءولى بزركسال يول مى دهد تا بياز خريده و بخورد. 


بيام ها: 


0 80 


لكر د , 00 5 
١-ريشهى‏ صبرءايمان به خداوند.معاد واميد به دريافت ياداش است. «الصَابرِينَ ألَذِينَّ... قالوا نا للهِ وَ إِنَا ليه اعنية 


75١: ص‎ 


.// ص١ .د رالمنثور»ج‎ 0-١ 
32 .معارج»‎ 0 3 


مد “)ا يكقره الس زيارنك عاشورا 


00 أولئك عَلَيِهِمْ صَلَيَاتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أولئك هُمْ الْمَهْتَدُونَ 
آنانند كه برايشان از طرف يرورد كارشان»درودها و رحمت هابى است و همانها هدايت يافتكانتد. 
نكته ها: 


كلمه«صلوات)از واه ى«صلوابه معنى ورود در نعمت ورحمت استءبر خلاف واه ى «صلى»كه به معناى ورود در قهر و 
د دلا علا ء 
عضب اسك ناس تفللا كر ايت 83 


خداوند بر مؤمنانى كه در مشكلات»صبر و مقاومت كرده اند»خود درود و صلوات مى فرستد؛ اصَلَوََاتٌ مِنْ رَيهِمْ) ولى درباره 
مؤمنان مرفه كه زكات اموالشان را مى يردازند» دستور مى دهد ييامبر صلى الله عليه و آله درود بفرستد.«صل عليهم» (؟) 


بيام ها: 
اتجذاو تلمهاراة واعرق دو وحيتة حا حون كد عَلَيِهمْ صَكلات 


"-تشويق صابران از طرف خداوندءبه ما مى آموزد كه بايد ايثاركران و صابران و مجاهدانءدر جامعه از كرامت واحترام 


٠.‏ س 1 56 اه 8 لأ ا 
خاصى برخوردار باشند. «عَليِهِمْ صَلواتٌ من ربهم... 
"'-تشويقءاز شئون ربوبدّت و لازمه تربيت است. «صَلاتٌ هن رَبهُمْ) 


ع-هدايت صابران»قطعى و مسلّم است .با آنكه اواماه ١‏ يافتن بسيارى از انسان هاءتنها يكك آرزو است؛ ١‏ لَعَلْهُع يَهْتَدُونَ) 
ولن اذ فووة سابراة:هدايت آنان قط تلقى شده اسع رليك مم الْمَهَدُو: 


0 لا 0 
0- -هدايت.مراحلى دارد.با اينكه كويند كانه !وإ إلنه تون «مومنان وعدايت شدكان هستندءولى مرحله بالاتر را بعد 


از صبر و دريافت صلوات و رحمت الهى كسب مى كنند. «أرليك ف التكترة 


ص ورف 


)١ -١‏ .غاشيه؟. 


.1٠١7هبوت.‎ 0)” 


3 ان عاض يم َ ا 2 ف ع بع 2 لمر 2 َه 3 2م ا ل ل اليا 
هل إن الصا وَ الْمَْوَه مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ عح الْبِيتَ أو اعْتَمَرَ قلا- جذاع عَلَيهِ أَنْ يَطَوَفَ بهلطًا وَ مَنْ تَطَوَّ حيرا فَإنَّ اللَهَ شاكِرٌ 


5-006 


مه 


همانا صفا ومروهءاز شعائر خداست.يس هر كه حج خانه ى خدا ويا عمره به جاى آوردء.مانعى ندارد كه بين صفا ومروه طواف 
كند.و(علاوه بر واجبات»)هر كس داوطلبانه كار خيرى انجام دهدءهمانا خداوند سياسكزار داناست. 


نكته ها: 


«شعاثر ‏ جمع «شعيرهابه نشانه هايى كه براى اعمال خاصّى قرار مى دهند. كفته مى شود و «شعائثر اللهاعلامت هايى است كه خدا 


براى عبادت قرار داده است. 2١2‏ 


صفا و مروه نام دو كوه در كنار مسجدالحرام است كه با فاصله تقريبى 578 متر.روبروى يكديككر قرار دارند و امروزه به 
صورت خيابانى سريوشيده در آمده است.زائران خانه خداء وظيفه دارند هفت مرتبه فاصله ميان اين دو كوه را طى كنند.اين 
كار يادآور خاطرهى هاجر. همسر فداكار حضرت ابراهيم است كه براى بيدا كردن جرعه آبى براى كودكك خود 
اسماعيلءهفت بار فاصله اين دو كوه را با اضطراب و نككرانى و بدون داشتن هيج كونه ياور و همدمى طى كرد.امام صادق 
عليه السلام فرمود:در روى زمين»مكانى بهتر از ميان اين دو كوه وجود نداردءزيرا هر متكبرى در آنجا سر برهنه و يابرهنه و 
كفن يوشيده بدون هيج امتياز و نشانه اى بايد مسافت بين دو كوه را طى كند كاهى با دويدن و كاهى با راه رفتن.كوه صفا 
علاوه بر ازنها خاطره هاتى ال دعوت بيامبر أسلام دارة كه جكونه كفان مكه .را به توحيد قرام خوائد و آنها كوش نمى دادقد. 
مم 


در عصر جاهلبت.مش ركان در بالاى كوه صفاءبتى بنام«اسافاو بر كوه مروه»بت ديكرى بنام«نائله) نتصب كرده بودنك وابه هنكام 
سعىءآن دو بت را به عنوان تبرٌّكءبا دست مسح مى كردند.مسلمانان به همين جهت از سعى ميان صفا ومروه كراهت داشته 


وفكر مى كردند 


ص روف 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
1-1) .تفسير نورالثقلين»ج ١ص‏ 168. 


با توجه به سابقه قرار داشتن بت بر بالاى دو كوهءنبايد سعى كنند.آيه فوق نازل شد كه صفا و مروه از شعائر الهى است و اكر 
مردم نادان آنها را آلوده كرده اندءدليل براين نيست كه مسلمانان آن را رها كنند. )١(‏ 


حج وعمره كاهى در كنار هم.مانند اذان واقامه بجا آورده مى شوندءو كاهى اعمال عمره. جداكانه وبه تنهايى انجام مى شود. 


در عمره تمتع ينج عمل واجب است:١-احرام.‏ ١"-طواف.”-نماز‏ طواف.؟-سعى بين صفا ومروه.ه-كوتاه كردن مو يا ناخن.البته 
دن غمره مفرده#طواق تساء واثماق طواق انساء نيز بر اين ينج عمل اضافه مى هوة. 


حج علاوه بر اينها.جند عمل ديكر دارد كه در جاى خود بدان اشاره شده است.به هر حال سعى بين صفا و مروهءهم در عمره 


مطرح است وهم در حج. 


ديدن صفا ومروه.حضور در صحنه تاريخ است تا اينكه تصديق به جاى تصورءو عيتيت به جاى ذهتيت قرار كيرد.در صفا 
ومروه» كلاس خداشناسى است كه جككونه اراده او اين همه انسان را با آن همه اختلاف.در يكك لباس و يكك جهت جمع مى 
كند. كلاس بيامبر شناسى است كه حكونه ابراهيمءآن يبامبر الهىءبراى انجام فرمان خداوندءزن و فرزند خويش را در آن بيابان 
تنها كذاشت.و هم كلاس انسان شناسى است كه مى آموزد حككونه انسان مى تواند در لحظاتى اعمالى را انجام دهد كه تا ابد 
آثار آن باقى بماند.سعى صفا ومروهءياد مى دهد اكر همه با هم حركت كنيمءروح الهى را در جامعه خود مى بينيم.سعى صفا 
ومروه؛ ياد مى دهد كه بايد تكثر را به دور انداخته وهمراه ديكران حركت كنيم.سعى صفا و مروه.به ما مى آموزد كه در راه 


احياى نام خداوندء»زن و كودكك هم سهم دارنك. 


در آيات قبل»سخن از بلا -و آزمايش بود.در اين آيه نمونه اى از 1زمايش هاجرهء كود ككء يدر او وساير مسلمانان مطرح 
است.اثر كار خدايى و اخلاص تا آنجا بيش مى رود كه همه ى انبيا و اولياءموظف مى شوند به تقليد از هاجر همسر ابراهيم و 


ص حضف 


.55 ص)ءا١ .تفسير تبيان»ج‎ 1-١ 


حضرت هاجر است. «قَنَّ اللّهَ شاكرٌ عَلِيمٌ) 


لا 0 ع م 
با اينكه سعبى صفا ومروه واجب استءلكن مى فرمايد: «فلا جناح عَلئِهِ) ءاين لحن بخاطر همان نكرانى از وضع بيشين است كه 


جايكاه بت ومحلّ عبور مشركان بود. 


طوافءبه معناى كردش دائره اى نيستءبلكه به هر حركتى كه انسان دوباره به جايكاه اوَليِهِ بركرددءخواه به صورت دورى 
باشد يا طولىء»طواف كفته مى شود.لذا كلمه طواف.هم در مورد طوافٍ دور كعبه كه حركت دايره اى است كفته شده؛ «و 
لَيطوّفُوا بِالِْئِتِ الْعتِيقَ» (١)و‏ هم درباره حركت طولى بين صفا ومروه مده است. 


بيام ها: 


١-توسجه‏ خخاصٌ خداوند به برخى مكاة ها باازطاؤ هايا التشاص رحب نص شو كه انها از شعاتز البى كردقن, وإن الغناق 


الْمَوْوَةَ من سَطْائر اللّما 


علا يلار رء :وكير 
كنيد. (7)«فلا جناح عَليْهِ أن يَطوّف بالا 
“'-اكر مراكز حقٌ توسط كروهى با خرافات آلوده شدء.نبايد از آن دست كشيدء بلكه بايد با حضور در آن مراكزءآنجا را ياكك 
2 - لا لا رك 2و قات 
سازى نموده و دست كروه منحرف را از آن كوتاه كرد. قلا جناح عَلَيهِ أن يَطُوّفَ بولا 
ع-عبادت بايد عاشقانه و داوطلبانه باشد. «هَمَنْ تَطوَّح) 
1 


أ 200 لا 2 ع- 
ه-خداوند در برابر عبادات بند كان»شاكر شتت «فإن الله شاكد) اين تعبير» بزر كترين لطن از جانب او تسبثت به بند كان اسشسيث: 
ص :5 
0-١‏ .-حج510. 


9ب ؟) .سسيارى اق كازها ظاهرى يكسان داردةاما اتكيزه اى متفاوت.نظير دويدن يوسقك و زليكا به سوى ذرهائ سه يورسف 


مى دود تا الوده نشودءولى زليخا مى دود كه آلوده شود.«فاستيقا». 


فد قل ابن بعرو 2 [] عقر ر دلا : 1 00 اه ع لاس فرعو “و ار رفرفو :2 
الَّذِينَ يَكتمُونَ ها أنْرَلْنا مِنَ الْييناتٍ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما باه لِلنّاس فِى الكتاب أولئك بَلْعَنْهمُ الله وَ يَلعَنّهُمُ اللاعِنُونَ 


كسانى كه آنجه را از دلائل روشن و اسباب هدايت را نازل كرده ايمءبا آنكه براى مردم در كتاب بيان ساخته ايم»كتمان مى 
كلد خداوتك انها وا لعنث:مول كند و همه لعنث كنند كان تيو آثان وا لعن عن تمايتد. 


نكته ها: 


كرجه مورد آيه»دانشمندان يهود و نصارى هستند كه حقايق تورات و انجيل را براى مردم بيان نمى كردندءولى جمله ى 
«يَكتّمُونَ كه دلالمت بر استمرار دارد»شامل تمام كتمان كنند كان در طول تاريخ مى شود.جنانكه لعنت يرورد كار نيز تا ابد 


ادامه خواهد داشت 


كتمان حقٌّ مى تواند صورت هاى مختلفى داشته باشد»كاهى با سكوت و عدم اظهار حقٌ. كاهى با توجيه و كاهى با سركرم 


كناه كتمانءبيث بيشتر از جانب علما است.در آيه /ا/١‏ سوره ى ل وس امن ببعان كرنكا 
لا 7 
حقايق را براى مردم بيان كرده و كتمان نكنند. و إِدْ أَكََدَ الله مِيثاقَ الَذِينَ أوُوا الات ب ييه ناس و لا مكُتمُوئة؛ در روايات 


اهدة است:روز فيامت به دهان كتمان كنند كان حقٌءلجام زرده مى شود. 
بيام ها: 
١-ظلم‏ فرهنكى.بدترين ظلم هاست كه لعنت خالق و مخلوق را به دنبال دارد. 
لا 
يَلعَنهُمُ 1 و وَ يَلعَنْهُمُ اللاعنونَ» 
:يلا 
؟"-كتمانء حقٌ ممنوع استءجه كتمان معجزات و دلائل حتافة ت باشد؛ «المسّنات» 


ص ع3 


ونه كتناة وعتموكها و ارشاداك تككداليد: 
0 ل 
“'-كتمان حقّءبزركترين كناهان است.جون مانع هدايت مردم و باقى ماندن نسل ها در كمراهى است. (يَلعَنْهُم اللهُ) 


؟-كتمان_حق؛ظلم به دين خدا وحقٌّ مردم نسبت به هدايت يافتن است.لذا كتمان كنند كان حقٌّ راءخدا و مردم لعنت مى كنند. 


يلدي ِلعَنْهُمْ الله وََ 2 َلعَنَهُمْ اللاعنُونَ) 
ظا 
ه-نفرين و لعنت مردمءمؤثر است و بايد از اهرم نفرت مردم براى نهى از منكر استفاده نمود. ايَلعَنَهُمُ اللاعنونَ) 


ى 4. رللى م و تشلارة مو يديه يلا 
20 إلا الذِينَ تايُوا وَ أَصْلححوا وَ بَيَنوا فأولئكك أتوبٌ عَلئِهِمْ وَ أنَا التَوَابُ الرّحِيمُ 


مكر آنها كه توبه كردئد و(اعمال بد خود را با اعمال نيكك)اصلاح نمودند و (آنجه را كتمان كرده بودند) 1 شكار ساختند»كه 


من (لطف خود را)بر آنان بازمى كردانمءزيرا من توبه يذير مهربانم. 
نكته ها: 


براى كناه كتمانءهمجون ساير كناهانراه توبه و بازكشت باز است.اما توبه ى واقعىءبا يشيمانى قلبى و اصلاح عمل و بيان 
موارد كتمان صورت مى كيرد.توبه ى كسى كه نماز نخوانده آن است كه نمازهاى خود را قضا كند.توبه كسى كه مال مردم 
را تلف كرده آن است كه بايد همان مقدار را به صاحبش بركرداند.در اين مورد نيز كسى كه با كتمان حقايقءبه دنياى 
علمءانديشه و نسل هاءخيانت كردهءفقط با تبيين حقايق و بازكوئى آنهاست كه مى تواند كذشته را جبران نمايد. 

خداوند به شيطان فرمود: إن عَلئِك لَعْنَتَىا (')لعنت من بر تو.و در آيه بعد مى فرمايد: اعَلتِهَمْ لعْنَهَ الله...1 يس كتمان 


كنند كان و شيطان»در يكك رديف هستند. 


ص 08 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
كسرع .ص١‏ ٠ى/لا.‏ 


بيام ها: 


لا 
دو 2 202 لا 
١-خداوندءامكان‏ توبه و بازكشت را براى خطاكاران»در هر شرايطى فراهم نموده ست ا ايَلعَنْهُمُ الله... إلا الذينَ تايوا» 


لا 53 
ا 


؟"-كتمان حقابق دينى»فساد استءزيرا به توبه كنندهءفر مان اصلاح وجبران داده شده لشي «ثايوا وََ ماخر 


2 لا 
""توبه ى هر كّناهمتناسب با آن است.توبه ى كتمانءبيان حقايق است. «تايوا... 
وَيكْنُوا» 


*-جون در مقام تهديد وتوبيخ»لعنت خداوند شامل حال كتمان كنندكان شدودر ما رسا دز 
كلمات«انا)و(7 توٌّاباو«رحيمابكار رفته تا بكويد:من خودم با مهربانى مخصوصم.به شما باز مى كردم. ايَلعَنهُمُ الله .أن اتات 


الرَّحِيم) 
ع ل ع ينا 

ه-تهديد كنهكار و بشارت نيك وكار»دو ركن اساسى براى تربيت فرد و جامعه است. (يَلَعَنْهُمُ اللهُ... أنَا التَوَابٌ الرَّحِيمَ) 
ع-با كشت لطف خداوند به توبه كنند كان.دائمى»قطعى و همراه با محبت است. 
ا 2 لا 
«أتوبُ عَليِهِمْ وَ أنَا النَوَابُ الرّحِيمً) 

7 عم عينم []ء 3 > لا 0 ا" ه لا ل 8 
181 إن الذِينَ كفرُوا وَماتوا وَ هُمْ كفارٌ أولئك عَاءِ عَلئِهمْ لغْنّه الله وَ الملائكه وَ النّاس أَجْمَعِيرَ 
همانا كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند»لعنت خدا و فرشتكان و مردم»همكى بر آنها خواهد بود. 


لا لا ا م 3 لا لا و 2 
١27‏ خالِدينَ 0 لا يُخفف عَنْهُمُ العَذابٌ وَ لا هُمْ يُنْظرُونَ 


(آنان براى)هميشه در آن(لعنت ودورى از رحمت يرورد كار)باقى مى مانندءنه از عذاب آنان كاسته مى شود و نه مهلت داده 


مى شوند. 


ص اع" 


نكته ها: 


در آيه ى قبل بيان شد كه اكر كتمان كنندكانءتوبه كرده و حقايق را بيان نمايند»مورد لطف الهى قرار مى كيرند.در اين آيه 
مى فرمايد:امَا اكر كفار توبه نكرده و در حال كفر بميرندءباز همان لعنت خداوند و فرشتكان و تمام مردم كريبان كير آنان 


سؤال:در آيه»ءلعنت همه ى مردم بر كفمار مطرح شده استءولى ناكفته بيداست كه بعضى از مردمءخودشان كافر يا دوست 


كاف رند».يس لعنت همه مردم در آيه به جه معنا مى باشد؟ 


ياسخ:لعنتىدر دنيا و آخرت مطرح است. كسانى كه در دنيا دوست كفار يا خود كافرند»در آخرت لعنت خواهند شد. كلك 
مَعَلَتْ أك لَعنث أنطاء 1 


يكى از درخواست ها و دعاهاى اولياى خداءمسلمان مردن است. حضرت يوسف از خداوند مى خواهد كه مسلمان تميراد: 
«نَوََنَى مُشْلِماً» (')حضرت ابراهيم و يعقوب به فرزندان خود سفارش مى كنند كه «قلا َموي إلا وَ أَنْتْمْ مُسِيِمُونَ» (#انميريد 
مكر اينكه مسلمان يعنى تسليم يرورد كار باشيد. 


بيام ها: 
لا ولا - - لا 
١-اصرار‏ بر كفر ودر حال كفر مردن»دورى ابدى انسان رااز رحمت الهى بدنبال دارد. «ماتوا وَ هَمْ كفار... عَليِهِمْ لعْنَهَ الله) 


ال اتجدامهم استهبايان عمر انساق النيت كه آيا يا ايعان فى ميرف ديا بق ابماذ 
ا 
«ماتوا وَ هُمْ كفارٌ) 


ص حرفا 
0١-١‏ .اعراف»7586. 


(١ -7‏ .بوسف»١١٠.‏ 
بكر انا 


همانا در آفرينش آسمان ها و زمين و در بى يكديكر مدن شب و روز و كشتى هايى كه براى سودرسانى به مردم در دريا در 
حركتند و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده وبا آن زمين مرده را زنده نموده و انواع جنبند كان را در آن كسترده 
ولفمحتن )دن غير مسر رادها و اترشاي كد هات مهاو ونم علقي اوراس مركف كمي اند مت تقانه فا كر باسك 
نكته ها: 

فماشك ان عناضدر طبيغت واجزاى هستى و قوانين ن حاكم بر آنهاءهمه نشان دهندهى حاكميّت وقدرت واراده ى خداى 


كانه اسك 


آفرينش آسمان ها و توسعه ى دائمى آنها (١)كه‏ دست انسان تاكنون فقط به قسمتى از اؤّلِين آسمان رسيدهءو استحكام (5)و 
طبقات هفتكانه (#)و نظام حاكم (5)و تناسبات و ارتباطات ميان هريكك و بى ستون بودن (2)و حفاظت آنها (2)و حركات 


ستا ركان در مدارهاى خود و 


ص :560 


لاء 


وا 

؟- 3) . اسَيعاً 0 نبأ7١.‏ 

*ل ") . «سَبْح سَبَاتِ طاقا» ملك.”. 

ع- 6 . «أؤحلا فى طَِ مَلاءِ فرلا فضلت:؟ 
ه 0) . ١‏ ١بعَيْر‏ عَمَدِ روكب رعدك .١‏ 


ع- 0) . «سَقْفاً مخفوظاً) انبياء ؟". 


فاصله هريكك از آنهاءهمه نشانه هاى قدرت خداوند يكتاى حكيم 0 
سعدى مى كُويد: 

آفرينشءهمه تدبير خداوند دل است 

دل ندارد»كه ندارد به خداوند اقرار 


كوه و دريا ودرختان»همه در تسبيحند 


نه همه مستمعىءفهم كند اين اسرار 
عقلءحيران شود از خوشه زرين عنب 
فهم»عاجز شود از حبّه ياقوت انار 

ياكك وبى عيب,خدايى كه به تقدير عزيز 
ماه وخورشيد»مسخر كند وليل ونهار 


كلمه١رياحاجمع‏ ١ريحابه‏ معناى باد است.ولى در قرآن هر جا كلمه«ريح)آمده همراه قهر و عذاب است.مانند:«ريح صَرصٌ را 
(')اولى هرجا كلمه«رياح»1 مدهءهمراه باران و لطف الهى است.در حديث مى خوانيم:هر كاه بادى مى وزيدء ييامبر صلى الله عليه 
و آله مى فرمود:«اللهم اجعلها رياحا و لا تجعلها ريحا»خداوندا! اين باد را رياح رحمثت قرار دهءنه دح عذاب. 252 


بيام ها: 


3 لاء لل 
١-شناخت‏ طبيعت»يكى از راههاى خداشناسى است كه شناخت آن»قدرت» حكمت و يكتايى او را در بر دارد. «إلهُكم إلَهُ 


االعتى فى كن الفا نلعي اتا 
200000 5250 لع _ء 

؟-خداو ند نظير و شبيه ندارد و مركب از اجزا بيسث. «إله واحد) 

“'-هم طبيعت و هم وعدت كمف معت اشنا كاذ ارسق كل لفاك راف و لوف اتلك 

'"-هر موجودى در جهان هستىء آ يه اى از آيات كتاب خداوند در طبيعت است. 


«اليات» 


بركك درختانٍ سبز»در نظر هوشيار 


هر ورقش دفترى استء.معرفت كرد كار 
فعنتها خر ها اال كادا دو مقو درس خحداعلاسق فى كيرف و ان ف خلي الف ناك بات لِمَوْم يَْقَلُونَ 
ص :501 


.ءهقاح.)١-١‎ 


0 ا “اذ مد عولا| 7م و هعم عع ع 0" 5 ير سرهم 0 7 5 3 3 
3 مِنَ اله امري مَنْ ةل مِنْ لون الله اندادا يُحِبُونَهُمْ كححبٌ الله وَ الينَ امنوااشك ححا لله وَ لو يَرَى الذينَ ظلمّوا إذ يَرَوْنَ 
العذاك أن لتق المعميدا و أن الله سويد العذاب 


و بعضى از مردم كسانى هستند كه معبودهايى غير از خداوند براى خود برمى كزينند و آنها را همجون دوست داشتن 
خداءدوست مى دارند.امًا آنان كه ايمان دارند»عشقشان به خدا(از عشق مش ركان به معبودهاشان) شديدتر است و آنها كه(يا 
برستش بت به خود)ستم كردند»هنكامى كه عذاب خدا را مشاهده كنند»خواهند دانست كه تمام نيروهاءتنها به دست خداست 


نكته ها: 


ل 
امام باقر عليه السلام مى فرمايد:مراد از«دون الله)و«اندادادر اين آيهءبت ها نيستندءبلكه مراد ييشوايان ستمكار و كمراهند كه 


مردم آنان را همجون خداوند دوست دارند. 19)از جهت ادبى نيز كلمه«همادر١يحتونهم)ءبراى‏ انسان بكار مى رودينه اشياء. 


ريشه ى محبت» كمال دوستى وجمال دوستى است.مؤمنان تمام كمالات و جمال ها را در خداوند مى بينند.لذا بيشترين عشق 
را به او ابراز مى دارند.عشق و محّت مؤمنانءبر اساس شايستكّى ولياقت معشوق است وهركز به سردى و خاموشى نمى 
كرايد.امَا عشق مش ركان. براساس خيال وجهل وتقليد وهوس هاى بيهوده است. 
بيام ها: 
: 1 مهم مم م عط نم كن عر 
١-يرستش‏ و محبّت غير خدا در برابر خداوند»ممنوع است. «يتخذ مِنْ دون الله اندادا يَحِبُونْهِم) 
لا 


؟-احساسات بايد در رابطه با اعتقادات باشد. «الَّذِينَ 1ه شد ما ِل 


ص :707 


0-١‏ .كافى»ج ١ءعص‏ زذضرة 


* 5 5 5 5 5 .4# 5 5 0 ح ٠. ٠. 5 ٠. ٠‏ - 
"ا-برخى از مردم تا وقتى يرده ها كنار نرود و قيامت را مشاهده نكنند»به يوجى و بيهود كى راه و فكر خويش بى نمى برند. او 
َو يَرَى الَذِينَ) 
2 وو ل 2- 
ع-قدرت در جذب نيرو مؤثر است. («أنّ القوّهَ لله جميعا» يس جذب غير او نشويد. 


ص 


الذي البعُوا و القيق كد 


. 


(128١نمإذ‏ تك 


1 وَرَأْ 


٠‏ لا َه 3 م 
رَأَوَا الْعَذَاتٍ وَ تَمَطعَتٌ بهم السلا 


در آن هنكام كه عذاب را مشاهده كنند و ييوند ميانشان بريده(و دستشان از همه جيز قطع) كرددء ييشوايان (كفر)ءاز ييروان خود 
بيزارى جويند. 


نكته ها: 


به هوش باشيم كه رهبرمان كيست و محبّت و عشق جه كسى را در دل داريم؟بدانيم طاغوت ها و غير خداءما را براى خودشان 
مى خواهند تا با قدرت و ارادت ماءبه هوسها و آرزوهاى خود در دنيا برسند»ولى سرانجام در قيامت همه را رها و از ما اظهار 


تنفّر و انزجار خواهند نمود. 
بيام ها: 


١-هر‏ عشق و علاقه و مسي هيه إلى ارعل وفطرك للداقنه للدي يا زومر سردي كرا بالوو يا ودو شاي كايارة مي 


د. ابُحِيُونَهُمْ كفت لين 2د الذيخ الكرا 


1-7 ينده نكترى لازمه ى عقل است.به كسى عشق و محبت بورزيم كه قدرت داشته باشد و در روز خطرءما را حمايت كند. (إِذْ 


ا النية ابقوة 
هلا 
؟-معيار اصالت يا بى اصل بودن علاقه ها و محبت هاءديدن عذاب در روزهاى خطرناكك است. «رَأَوَا العذات) 


ص كرد 


120نر قالَ الّذِينَ اتبعُوا لو أَنَّ لنا كرَة قَتتبأ منْهُعْ كلا تَبرَوًا منَا كذلكك يرهم اللَهُ أَطالَهُعْ عسات عَلَيءْ وَل هُمْ بخارجينَ مِنّ 
. 0 دلم ان 

النار 

و(در آن موقع)بيروان كويند:اى كاش! بار ديكرى براى ما بود(كه به دنيا برمى كشتيم)تا از اين بيشوايان بيزارى 
جوثيم»همانكونه كه آنها(امروز)از ما بيزارى جستند.بدينسان خداوند اعمال آنها را كه مايه حسرت أنهاست,به آنها نشان مى 


ذهد هرك از اتن دوزخ»بيرون آمدنى نيستند. 
نكته ها: 


به فرموذه ووايات»هذر قيامت مواقق متعددى استءدر برغى از آنها مهر سكوت بر لب ها زده هى شوة وتنها با نكاه ها 
يرحسرت به يكديكر نكريسته و كريه مى كنند.در بعضى مواردءاز همديكر استمداد كرده و در صحنه اى نسبت به هم ناله و 
نفرين مى كنند.در اين آيه مى خوانيم كه يبروان كفر نيز از حمايت ها و عشق ورزى هاى خود نسبت به رهبرانشان به شدّت 
بشيعان فى لوتدوك ديكر قار از كان كدشعهو كواصيترة انيت كد كو دل دارقه ويازبان عى كريندا كر ها بارديقر 
بركرديمءهركز دنباله رو آنها نخواهيم بود.كسانى كه اينقدر بى وفا هستند كه از ما در اين روز تبرّى مى جويند.ما هم اكر به 


دنيا بركرديمءاز آنان تبرّى خواهيم جست.آنها حسرت مى خورندءولى مككر از حسرت كارى مناخحقة أت 


لا 


در آيات حاار مورد عذاب بكار رفته است.بعضى«خلودارا مدّت طولانى معنا مى كنندءولى از جمله ى «وَ ما 


و لا 5 3-4 س 
هم بخارجينَّ مِنَ النار) در اين أيه استفاده مى شود كه«خلودابه معناى ابديّت استءنه مذت طولانى. 
در رواياتءنمونه هايى از حسرت كنهكاران در قيامت به جشم مى خوردءاز جمله: 


كسا هستند كه اموال زبادئ رايراق وارثان خوة عى كذاركد :و خوه دو زمان حيات: كار خيرى نى كنه آنان در آن رو3 
مشاهده من كنتد. كه ا كر وارث ازارث او كار خوبى انجام داده, 


ص :38 


در نامه وارث ثبت شده و اككر كار بدى كرده»شريكك جرم وارث قرار كرفته است. )١(‏ 


زهة 


انسانء»داراى اختيار است.اكّر جنين نبود» يشيمانى و حسرت و تصميم مجدّد در او راه نداشت.يشيمانى و حسرت.نشانه ى آن 
است كه مى توانستيم كار ديكرى انجام دهيم.و تصميم مجدّدءرمز آن است كه انسان مى تواند با اراده و اختيار»هر راهى را 
كه صلاح بداند» انتخاب كندك. 


بيام ها: 
١-طاغوت‏ ها را رها كنيم.تا آنان ما را در قيامت رها نكرده اندءآنها را در دنيا رها كنيم. (قنتَبرَأْ مِنْهُعْ) 
د 
ادر قيامت»جشم انسان حقيقت بين شده و بر كارهاى خودء.حسرت مى خورد. ايرِيهم اللَهُ أعْطالَهُمْ حملات» 
٠ 0 2 0-0-6 .‏ .- ل :1 لإ جع د لا ء. ل 8 
“”'-1 رزوى براكّشت هست.ولى بر كشتى نيست. «لَوْ أن كرّة... وَ ما هَمْ بخارجينً) 


لو لل شقن الل لني للم سرع لليوى اق ف لل دين راد 
168ل أَيهَا اناس كلوا مما فى الْأَدْض خلالاً طَيباً و لا تتبعُوا حطراتِ الشَّيِطانٍ إِنّهُ لكم عَدُوٌ مين 


اى مردم! از آنجه در زمين»حلال و ياكيزه استءبخوريد واز كام هاى (وسوسه انككيز)شيطانءبيروى نكنيد.براستى كه او دشمن 


نكته ها: 
اسلام»همواره مردم را به بهره بردن از نعمت هاى ياكك وحلالٍ خداوند»سفارش نموده و با 


١00: ص‎ 


.16١ صعء١ .تفسير نورالثقلين»ج‎ 0-١ 
.188 .بحارءج/الاءص‎ )1-7 


هركونه رهبات و زهد بى جا مبارزه مى نمايد.لذا هم خوردنى هاى ناسالم رااز شيطان مى داند؛ (إنَّمَا الْجَمْرُ... رِخْسٌ مِنْ 
لا - 0 ود ا 3 ١‏ 1 

عَمَلُ الشيِطان» (١)و‏ هم نخوردن نابجا را كام شيطان مى داند؛ «كلوا... وَ لا تَتبِعُوا حُطَرَاتِ الشَِّطان» زيرا در برخى از نقل هاى 

تاريخى آمده است كه بعضى از طوائف عرب.قسمتى از زراعت و حيوانات را بدون دليل برخود حرام كرده بودند و كاهى نيز 


اين تحريم ها را به خداوند نسبت مى دادند.آيه نازل شد تا رفع ابهام شود. 


اسلامءبه زندكّى مادّى انسان توجّه كامل دارد و در رأس آنها نيازهاى غذايى است كه در اين مورد.دهها آيه و صدها حديث 


فده است.يكى از وظايف انبيا نيز بيان خوردنى ها و آشاميدنى هاى حلال وحرام براى مردم أبدت: 


حمولا قر يدر كنان جاده تماق نشوطن راان كرف انك عدن مجاعى كرماند: 


وو 5 لا ا 5 5 
همجنين مى فرمايد: «كلوا و اشْرَيُوا... وَ لا تعثْوًا فى الأزض مُفسِدِينَ) (؟")بخوريد و بياشاميد...ولى در زمين فساد نكنيد. 
5 - 0 0 لا 2 
در آيه ديكر: «كلوا و اسْرَبُوا و لا تشرفوا» (؟)بخوريد و بياشاميد.ولى اسراف نكنيد. 
ودر جاى ديكر مى فرمايد: «فكلُوا متها وَ أَطْعِمُوا (5)بخوريد و اطعام كنيد. 


در تفسير برهان از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه شخصى به نام طارق»تصميم كرفته بود تا از همسرش جدا شده و 
زندكى راهبانه اى داشته باشد.حضرت فرمود:«ان هذا من خطوات الشيطان"اين از كام هاى شيطان است. 


بيام ها: 

١-شرط‏ اساسى در مصرف.دو جيز است: حلال بودنءياكيزه و دل يسلد بودن. 
ص :702 

.4١هدئام.‎ )١ -١ 

9- ؟7) .بقره 50. 


."١ .اعراف»‎ )" # 


اعم .حج1/80. 


؟اسلام با بعضى رياضت ها مخالف است. ١كلوا‏ 
"-بهره كيرى از محرّمات و جيزهاى يليد و ناياكك»بيروى كردن از شيطان است. 


مكلوا... 
0 0 
ادر 3017 2 بحو تبعُوا حطنأات الَّيِطان) 
عاض ليف نتن كاف ميمه ان :زرا اند التو شاط اانظطاق اماه غيع تامية نا شتلق فى هاف 1ن اف واه 
ابو لا 0 و وه 
«كلوا... وَ لا تَتبعُوا خطلاات...) 
عو م] 


#-شيطان براى انحراف مردمءاز رإعهافق كوا كوتى واره هئ شوف سات 


لاوادار 7 ا از حرام ها و بازداشتن آنان از نعمت هاى حلال» نمودى ازدشمنى آشكار شيطان اسة» 
«كلوا. 992 ميا . نه لَكُمْ عَدُوٌ ميا 


- 
ع 


]رع لا ىرد 1 نار 
189 إيطا مرك بِالشُوءٍ وَ الْمَحْشَاءِ وَ أَنْ تَقُونُوا عَلَى الله كا لا تَعلْمُونَ 


همانا(شيطان)»ءشما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى دهد و اينكه بر خداوند جيزهايى بكوبيد كه به آن آ كاه نيستيد 


نكته ها: 
در تفسير روح البيان آمده است كه شيطان در وسوسه ى خود.مراحلى را طى مى كند:ابتدا به كفر دعوت مى نمايد.اكر موفق 


نشدءبه بدعتءاكر موفق نشدءبه كناهان كبيره»اكر موفق نشد به كناهان صغيره»اكر موفق نشدءبه كارهاى مباح به جاى عبادات 


واكر باز هم موفق نشدءبه عباداتى دعوت مى كند كه يايين تر استءتا شخص از مرحله بالاتر باز بماند. 
فرهاق شيطانءهمان وسوسة هاى اوستنه آنكه از انان سلب اغيان 'كتد ذا انان هجون به كناه شوى, 


تقر تماق بيط ف دقنانة ترتسق انك هر كاك ابراه حنست ادر مرية كان وطاق سبجوة قرما فامو الام توف 


ل 1 0 
لط اله على الذِينَ 0 يَتَوَلَونَها (١)وكرنه‏ اولياى خداءدر مرحله اى هستند كه شيطان به آنان نفوذ ندارد. «إنَّ عجادى لَهِسَ لك 


عَلَيِهمْ ا 0 


١ 


ص ا" 


.1٠٠١ .نحل‎ )١-١ 


ا 





بيام ها: 


١-نشانه‏ ى دشمنى شيطان»وسوسه براى انجام فحشا و افترا به خداوند است. 


0 
ع ع 


عَدُوٌ مُبينٌ إلا يَأمْركم) 


0 يطاو وري كار يماقم ره توجيه رظان ع مه روانان مرورو العا بعكا زا امعورو» اكتام و ترما ادر 


تق يداحيد ا تشيوى بد توحيه كناء اسيك 7 رك بق أن تقولواة 


لا 
7 تفنو عَلَى الله © لا تعلموت 


- 
أنْ 


“-اظهار نظر در باره احكام دين و فتوى دادن بدون علم»حرام است. ١‏ 


؟-حتى در مقام مرح ل را دارا حي اجا جا رما بط عر رات لوجر احرف اساي لد 


َقُولُوا عَلَى الله !ا لا تعلموت» 


2 
وو أن ك2 


نيست.بنابراين بايد در تفسير قرآن و بيان احكام دقّت كرد. ١‏ 


ا 
ناا م 2 ضّ 6 َه 5 لاء 
١١7لاو‏ إِذا قِيلَ لَهُمُ انبعُوا أثْلَ الله انوا بل تي !ا أنَيا عليه الاب أ و َو كان الوم لا يعقِلُونَ عَها ولا يفْدُونَ 


وهنكامى كه به آنها(مش ركان) كفته شود:آنجه را خدا نازل كرده است بيروى كنيدء كويند:بلكه ما از آنجه يدرانٍ خود را بر آن 


نكته ها: 


آيه قبل به ما هشدار داد كه از ييروى كامها و فرمان هاى شيطانءدورى كنيم.اين آيه يكى از مصاديق راه شيطان را كه تقليد 
كوركورانه است بيان مى كند. 


ييروى واطاعت عقلانى مانعى نداردءمورد انتقاد قرآن»تقليد از كسانى است كه نه خود داراى تعقّل بوده اند و نه هدايت انبيا 
را يذيرفته اند.هدايت الهى»در هر عصر و زمانى وجود دارد.از اينكه قرآن مى فرمايد:نياكان آنان هدايت يذير نبودند»استفاده 


مى شود كه هدايت الهى در هر زمانى بودهءولى آنها نمى يذيرفتند. 


ص رونا 


حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه مى فرمايد:«بلى لا تخلوا الارض من قائم لله ظاهرا او خائفا» (()زمين از رهبر آسمانى 
ه ركز خالى نيست.خواه آشكارا و خواه مخفيانه. 


بيام ها: 


١-ارتجاع‏ و عقب كرد.ممنوع السك يزوف أذ سك وراد قا كاذ واكر هيراه ا اسودلال تمل #السدوقابل دير قن ات باشل 
ملا رء لا 
«الْمَئِنا عَلَيه آلباءنا» 


5 يا 2 لا 
١-تعصّباتٍ‏ نؤادى وقبيله اىءاز زمينه هاى نيذيرفتن حقٌ است. هبَلٌ تبعٌ... الباءنا» 


مدان وعقايد تاكاندر ايند كان اث كذار امع ملا ألفيا علقه لناعتاة 

1 طلا مه ع ]ا ىر 
#-راه حقءبا عقل و وحى به دست مى ايد. «لا يَغقلون شيئا و لا يَهْتَدونَ) 

َ 5 ور لا م 
ه-انتقال تجربه و دائش ارزش استءولى انتقال خرافات از نسل كذشته به نسل آيندهءضد ارزش مى باشد. «الوْهُمْ لا يَعْقَلوتَ؛ 
ل ال 

ع-عقلءما را به يبروى از وحىءرهبرى مى كند. «اتَبعُوا كا أَنرَلَ... أوَ لَوْ كان الأؤُمُمْ لا يَعْقِلون» 

رون د 2 17 م لا نم لا ار و لا 17 2 
١17(يوّ‏ مثل الذينَ كفرٌوا كمَث الى يَنْعق يما لا يَسْمَعٌ إلا دُعاءً وَ نِذَاءَ صم يكم عَمْىْ فَهُمْ لا يَعْقَلونَ 


تقل كافرا نان انيت كه كبس مدسوانة كي مدان ذاز تزشيكك) ويا فداي (لتكوراتس شورديائكك زتدافان 


كرانءلالان و كورانند واز اينروست كه نمى انديشند. 
نكته ها: 
«دعاابه معناى خواندن از نزديكك و«نداء)براى خواندن از راه دور است. 


در اين آيه دو تشبيه است:يكى تشبيه دعوت كننده ى حقّبه جويان.و ديكرى تشبيه كافران»به حيواناتى كه از كلا.م جويان 


جيزى جز فرياد نمى فهمند.يعنى اى ييامبر! مثال تو 


ص :50 


١-١).نهج‏ البلاغه»قصارالحكم /ا2١.‏ 


در دعوت اين قوم بى ايمان به سوى حقّ و شكستن سدهاى تقليد كو ركورانه»همجون كسى است كه كوسفندان و حيوانات را 
براى نجات از خطر صدا مى زند و آنها اين بيام را دركك نمى كنند.زيرا جشم و كوش دل آنها بسته شده و در واقع كرو لال و 


بيام ها: 


از ل يطو كرا بريه 6 أبعت بمكتمرى سيان و كر خبرالادثر جف و كرتي «ارقورقم لحبعين 
فَهُمْ لا يَعْقَلونَ 

- 7 5 ل ف َو لا ل 
"دراه شناخت»يرسيدن» كوش كردن و ديدن همراه با تفكر است. ١«صَمٌّ‏ يُكمٌ عْمْىٌ فَهُمْ لا يَعْقلونَا 
"ا-اشخاص بى تفاوت در برابر دعوت حقّء ينج صفت تحقي رآميز دارند: 

قل 3 مر م لا ان 
مثل حيو انند» كور ندء كرندءلالند و بى عقلند. «مَثل الذِينَ كفرُوا... فْهُمْ لا يَعْقلون) 
0 


0 3 1-06 اقل - 5 3 0 ب م لا عر اله عر 
قل أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَلاتٍ فا رَرَشاكم وَ اشْكرُوا لله إن كتمع يا تعدية 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از نعمت هاى ياكيزه اى كه به شما روزى داده ايم بخوريد و شكر خدارا به جاى آوريد.اكر 


نكته ها: 


از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است كه خداوند مى فرمايد:من مردم را خلق مى كنمءامرا آنان غير مرا مى 
يرستند.من به آنان روزى مى دهم.ءامًا آنان شكر ديكرى را مى نمايند. )١(‏ 


قرآنءهركاه بنا دارد انسان را از كارى منع كندءابتدا راههاى مباح آنرا مطرح كرده و سيس موارد نهى را بيان مى كند.جون 


مى خواهد در آيات بعد؛.مردم راز يكك سرى خوردنى؛منع و نهى كند.در اين آيه راههاى حلال را بازكو نموده است. 
شكر مراحلى دارد.كاهى با زبان است و كاهى با عمل.شكر واقعى آن است كه نعمت ها در 


ص :520 


أت١1)‏ لسر ضاف 


راهى مصرف شود كه خداوند مقرر نموده است. 
هدف اصلى از آفرينش نعمت هاى طبيعىءبهره بردن مؤمنان است.در سه آيه قبل فرمود: 


اى مردم! از آ نجه در زمين است بخوريد.در اين آيه مى فرمايد:اى مؤمنان! از نعمت هاى دليسندى كه براى شما روزى كرده 
ام بخوريد.شايد درا ين اختلاف تعبير»رمزى باشد و آن اينكه هدف اصلىءرزق رسانى به مؤمنان استء.ولى د ديكر مردم هم در 
كنار آنها بهره مى برند.همانكونه كه هدف اصلى باغبان از آبيارى»رشد كلها ودرختان ميوه استء كرجه علف هاى هرز 


وتيغها نيز به نوايى مى رسند. 


م ل سي آن است كه , يس از خوردنءدنبال كناه و وسوسه هاى 
شيطان و فساد نروند؛ ١‏ للم انها الدامق كلوا. و لادقة تتعُوا حطلأات الشيِطانٍ» (لولى ادحل اسادابين كت است كه يس 
خوردنءبه دنبال عمل صالح و شك ركزارى باشند. 3 ها الذيق آمَنُوا كلوا... وَ اشكدواء و رلا ها اسل كلوا... 


وََ اغْمَلوا كارا (48ا 

بيام ها: 

اسفوونازى تر وه وعقواسعافاق ا بيره كرس ادخانيانة كداز ١1‏ انها الذيك آمنوا كلرا من لات 
؟-در مكتب اسلام»مادٌ يات مقدّمه ى معنويات است. دكلواء و اشكدواء تَعْبُدُونَ) 

''-اسلام در تغذيهءبه بهداشت توه دارد. عات لا وَرَشاكُن 

#ضبل ازاتأميق وتد كن مره ومتطت نه اناق يتوق خداسه باشيده «اكلوار:. 

وَ اشْكرُوا 


هشكرعءنشانه ى خدايرستى و توحيد ناب است.اكر انسان رزق را نتيجه فكر اقتصادى»تلاشءمديريّت»سرمايه و اعتبارات خود 


ل 
بداند»براى خداوند سهمى قايل نخواهد بود تا او را شكر كند. 0100 إِنْ كنم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ) 
ص 72١:‏ 


)١ -١‏ .بقره»128. 


لات )١‏ مو متون 81 


#عشكرعءثمونة روشة.عبادث اسث: وو اشكدوا لله... تعبدون) 
عو م لا 
/ا-شكر خداوند»واجب است. «كلوا... وَ اشكروا لله) 


. مف لكي للع ره م 
/-خدايرستء ا نجه را خدا حلال شمردهءاز بيش خود حرام نمى كند. «كلوا... إن كنتم إِيَاهُ تغدون» 


0 سيط 50 3 - اخ لل * 3 ص لا 000 ض لان ذلا - ا 
107ل ليا عوّم عَلَبِكمْ الْمَيَه وَالدَّمَ وَ لحم الْختزير وَلطا هل به لِعَيِر الله من اضطوٌ غَِرَ باغ و لا عاد قلا نم عَلَيدِ إن الله غَفُورٌ 


#ِ 


رَحَيمٌ 


همانا خداوند مردار و خون و كوشت خوك و آنجه را كه(هنكام ذبح)نام غير خدا بر آن برده شده,حرام كرده استء(ولى)آن 
كس كه ناجار شد(به خوردن اينها)در صورتى كه زياده طلبى نكند واز حدٌ احتياج نككذراند» كناهى براو نيست.همانا 


خداوند بخشنده و مهربان امس 
نكته ها: 


به دنبال آيه ى قبل كه فرمود:از بيش خودءحلال هاى خدا را بر خود حرام نكنيد»خداوند تنها مردار و خون و كوشت خوكك 


و هر حيوانى كه مانند زمان جاهليِت نام غير خدا هنكام ذبح براو برده شودحرام كرده است. 


امام صادق عليه السلام فرمود:كوشت مردار»سبب ضعف بدن و قطع نسل و مركك ناكهانى مى شود و خوردن خون»سبب 
ستكدلى واقشاوة قلت هن كرذة: لكك 


كسى كه براى حفظ جان خود هيج غذايى نداشته باشد.مى تواند به خاطر اضطرار از غذاى حرام استفاده كند.مشروط بر اينكه 


خواهاة لذت باش 
ابح أخازه شاط للف و ههرباق غداوقد اسك 
ص :727 


8٠١ صء١8جءلئاسو.‎ )١ -١ 


امام صادق عليه السلام فرمود:اكر انسان عمداً در حال اضطرار از خوردنى هاى ممنوع نخورد و بميرد» كافر مرده است. (1) 


با توه به اينكه خوردنى هاى حرام»بيش از جهار موردى است كه در آيه مطرح شدهوويس كلمه«ائماابه معناى حصر عقلى 
نيستءبلكه در مقابل تحريم هاى جاهائّت است. 


قاعده ى اضطرار»اختصاص به خوردنى ها ندارد و در هر مسثئله اى بيش آيدءقانون را تخفيف مى دهد. 


از امام صادق عليه السلام سؤال كردند كه يزشكك به مريضى دستور استراحت و خوابيدن داده استء نماز را جه كند؟امام اين 


ابه را تلاوت نموده و فرمود:نماز را خوابيده بخواند. (5) 


نيستند» حرام مى شود. 


تحريم هاى الهىءتنها به جهت مسائل طبى وبهداشتى نيست.مثل تحريم كوشت مردار وخونءبلكه كاهى دليل حرمت.مسائل 
اعتقادى.فكرى وتربيتى تى است.نظير تحريم كوشت حيوانى كه نام غير خدا بر آن برده شده كه به خاطر شرك زدايى 
است.حجنانكه كاهى ما از غذاى شخصى دورى مى كنيمءبه خاطر عدم رعايت بهداشت توسط اوءولى كَاهى دورى ماازروى 


اغراقن نا اعت اضى وبيرانت ان أوسكة: 


بيام ها: 


و 


١-اسلام‏ به مسئله غذا و تغذيهءتوججه كامل داشته و بارها در مورد غذاهاى مضرٌ و حرام هشدار داده است. (1)12! عر رع ل 
الْممِنَهَ...) 

١-تحريم‏ هاءثنها به دست خداست نه ديكران. كا 0 عَرَمَ عَلَتِكما 

ص و8 

.173١ .تفسير نورالثقلي: سج اءص‎ )١ -١ 

ا (١‏ 0 بفسير نورا 0 لتقل * ع6 ١ءص‏ 56 .١‏ 


*- ”0 .تحريم كوشت خوكك و مردار و خونءجهار بار در قرآن تكرار شده است:آيه مورد بحث و سوره هاى مائده»” و انعام» 
ه؟٠‏ و نحل.0١١.‏ 


خارج از مدار توحيد نباشد و با مظاهر شركك و بت يرستى مبارزه كنيم. «وَ لا أَهِل به لع الله 


*-اضطرارى حكم را تغيير مى دهد كه به انسان تحميل شده باشدءنه آنكه انسان خود را مقط كل كلبة و اقبط هين آمده 
استءنه معلوم. ١قَمَن‏ اضطك) 


َه َ في لا 


5 و لا 

لا-از شرايط اضطرارىءسوء استفاده نكنيد. «فممَن اضطرٌ كا: 50 

-ه ل لا 2 لا 
76ل إن د لين كموق 9 اث َل اله من الكذاب و بتو به ما يلا أولئيك فا يَأكلُوَ فى بطونهم إلا انارو لا يكلمهم ال 
يَوْمَ | م ير كيه وََهُمْ عدَابٌ أَلِيع 
كسانى كه آنجه را خداوند از كتاب نازل كرده»كتمان مى كنند و بدان بهايى اندكك مى ستانند»آنها جز آتش در شكم هاى 
نكته ها: 
دانشمندانٍ يهود و نصارى تا قبل از آمدن ييامبر اسلام»به مردم وعده ى آمدن آن حضرت را مى دادند و نشانه هايى را كه در 
ل ل ل ل 


مساوى بااز دست دادن مقام»مال و. ..خود ديدند»حقيقت را كتمان نمودند»تا جند روزى بيشتر در مسند خود بمانند و تحفه و 


هدايايى بخورندءولى اين بهاى اندكى است كه در يبراب بر كقاهيزر كم عود دريافةههى دارثن رايخ ن درآمدها نيز جيزى جز 


آتش نيست كه مى خورند.همجنان كه در آيه اى 


ص ع 
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خداوند در روز قيامت با اين كتمان كنند كان»سخنى از روى محبت نخواهد كفت,با آنكه در آن روزءمؤمنان با خدا هم سخن 
خواهند شد.البتّه اين كفتكو يا از راه ايجاد موج در فضا و يا از طريق الهام و با زبان دل است و همه خوبان در آن روز كليم 


للدت قوت 


در آيه قبلءبه دنبال تحريم كوشت خوك و مردارءسخنى از مغفرت آمده است.ولى در اين آيه كه سخن از تحريم كتمان حقّ 
و كناهان مربوط به مسائل فكرى و فرهنكى است,. لحن آيه بسيار تندتر شده و سخنى از مغفرت نيامده است.بكذريم كه در 


آيه بعد اين تهديدات شديدتر مى شود. 


كتمان حقيقت.تنها درباره رسالت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نبوده است.كسانى كه درباره جانشين واقعى ييامبر نيز كتمان 
حقيقت كنندءدجار اين عقوبت خواهند شد.آنانكه ماجراى غدير خم را در كتب تفسير و تاريخ خود محو و مسير آيات را 


تحريف و توجيه مى كنند و مردم را به جاى امام معصوم به سراغ ديكران مى فرستند»دجار كتمان حقيقت شده اند. 


بيام ها: 
احدقا كراي عرو ر كدري خخطر دراق علتااو دا تشتدان اسيته اتكقونه شتوو 
قلملا» 


همه 


وو 


"'-خوردنى هاى حرامءبه صورت آتش تجسّم مى يابند. :0 تأكلون... إلا الْنَاىَ) 


خآ 


32 


ع-اشيا داراى يكك وجهه باطنى و ملكوتى هستند كه در قيامت به آن شكل تجشم مى يابند. «فى بُطْونِهمْ إلا الَارَ) 


ه-كيفرءبايد متناسب با جرم باشد. 1 نانكه در دنيا راه شنيدن كلام خدا را بر مردم بسته اند»در قيامت از لذت استماع كلام خدا 
لا ع س 
محروم مى شوند. ١لا‏ يُكلمَهُمْ الله 


ل 
#-عذاب هاى قيامت»هم جسمى وهم روحى است. (لا يُكَلمَهُمُ الله) 


ص :3 


.٠١ فاسن.)١‎ -١ 


«0ل أولئك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلَالَهَ ِالْهُدى وَ الْعَدَابَ بِالْمَغْفرَِ ًا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَار 
تيا لكان كنند كاسن ) كساق كسيد كه كمراهن واب ةهاع اسنت داوة شتنارك و عذاف وا ياي امردش 
نكته ها: 


براى كناه كتمان»هشت تهديد ى دربى آفدة است؛ينج تهديد در ابه قبل»دو تهديد در اين ابه ويك تهديد در ابه 


بعد.شايد در مورد هيج كناه ديكر اين همه تهديد يشت سر هم نيامده باشد. 


انكيزه هاى كتمان حقيقتء زياد است.از آن جمله مى توان به غرور» تعضصب نابجاى دينى» حفظ موقيئّت» ضعف نفس »عدم 
شهامتءتنكك نظرىءسفارش بيكانكان حفظ مقام و مال اشاره كرد. 


توبه ى كناه كتمانءتنها استغفار و كريه نيستءبلكه علاوه بر آنءبيان حقايق است.النّه در مواردى كتمان لازم است مائئك 
آنكه جان كسى در خطر است ويا فساد و خطرى مطرح است.مانند كتمان كناهان خود يا مردم. 
بيام ها: 
ست > لا 82007 
١-كتمان‏ حقايقءاز كناهان ويزهى دانشمندان است. «أولثك الذينَ» 
٠ "3 "1‏ م 7 لل 2 لا 0 
"حدر بيان كتب آسمانى»هدايت و مغفرت الهى است و در كتمان آنها ضلالت و عذاب. «اشْئَرَوًا الضلالة بالهُردى وَ الات 


. 5 
بالمَغفرَه) 


ل لا 
نوين قرو ويام فق فق غررى كقرها ردقال دارسحيلةي كا أَصْبَرَهُمْ عَلى الْنَارا در قرآن تنها در مورد اين 


كروه بكار رفته است. 


ص 1 


2 3 داري م © 0 000 2ه إن - لا 
176 )ذلك بأنَّ الله تَرّلَ الْكتاب بالْحَقَّ وَ إِنَّ الّذِينَ اتَلَهُوا فى الْتاب لَفِى شقاق تَعيد 


آن(عذاب)به جهت آن اسث كه خداوند كتاب(آسمانى)را به حقٌ نازل كرده است و البنّه كسانى كه در كتا ب(خدا با كتمان و 
تحريف)اختلاف (ايجاد) كر دند»همواره در ستيزه اى عميق هستند. 
نكته ها: 


اين همه تهديد ووعنده ين عذاب كه برائ كنمان كتند كان حقايق ذبلى ينان شدهاز ان حهت است كه خداوتد كتاب أسماقى 
را جنان روشن و واضح و همراه با دلايل و استدلال نازل كرده است كه جاى هيج كونه شبهه و ابهام براى كسى باقى نمى 
ماندءامّرا بااين حال كروهى از مردم براى حفظ منافع شخصى خوده.دست به توجيه و تحريف زده و در فهم كتاب آسمانى 
اختلاف به وجود مى آورند تا به اصطلاح آب زا كل آلوة تمودة اق أن ماهن يكرد كداوتد در وضت انان مى قرماندةاين 
كروه در شقاق و جدايى به سر مى برند. 

يكى از راههاى كتمان حقيقتءايجاد اختلاف است.در سه آيه ى كذشتهءتمام تهديدات متوججه كتمان كنندكان بود.در اين 
آيه به جائ. ابنكه بفرمايد: كتمان كنند كان در شقاقند» فرمود:اختللاق كنند كان در كتاف:در شقاقند.اين نشان ذهنده ى أن 
است كه كتمان كنندكانءهمان اختلاف كنند كان هستند.زيرا در محيط آلوده به اختلاف است كه مى توان مردم را سردركم 


و حقايق را ينهان كرد. 

بيام ها: 

احبدفاً اخولؤفات دن .لاهن د ت1دي ]ان هعاب كب اننبان .لان كارت العو الققلترا فى الكتابة 
5 5 ا 

؟"-كتمان حقايق»موجب شقاق وشكاف وجدايى وير كند كّى اسيرت: «شقاق يَعِيدِ) 


ص 006 


ليس الْيرَ أنْ تُوَلُوا وجو . كن يبل الْمَهْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ وَ لكنّ الْبرّ مَنْ آمَنّ نَّ بالل لع ا مر 

5 لا لل 

آتَى اللْالَ عرلا * ب ذوى لقي وا 3 ملتاكينَ وا: لتيل و التدائين و فى الوب و آم الصّلاة و7 لَى ركاه و 
ل لا 

الموقون بعودجع إذا لاهدوا و الصايريق فى الألقاء وَ الضَرَاءِ وَحِينَ الْبْأس أُولئك الّذِينَ صَدَقُوا وَ أوليك هُمُ الْمنَُونَ 


نيكى (تنها)اين نيست كه(به هنكام نماز)روى خود را به سوى مشرق يا مغرب بككردانيدءبلكه نيكوكار كسى است كه به خدا و 
روز قيامت و فرشتكان و كتاب آسمانى و بيامبران ايمان آورده و مال(خود)را با علاقه اى كه به آن دارد به خويشاوندان و 
يتيمان و بيجا ركان و در راه ماند كان و سائلان و در(راه آزادى)برد كان بدهدءو نماز را برياى دارد و زكات را بيردازدءو آنان 
كه جون ييمان بندندءبه عهد خود وفا كنند و آنان كه در(برابر)اسختى هاءمحروميّت هاءبيمارى ها و در ميدان جنكك. استقامت 
به خرج مى دهندءاينها كسانى هستند كه راست كفتند(و كفتار و رفتار و اعتقادشان هماهنكك است»و اينان همان يرهي زكارانند. 


نكته ها: 


كلمه«يرّابه معناى نيكى است.ولى به هر كس كه خيلى نيك و كار باشد»مى كويند اوايرٌ) است.يعنى وجودش يكيارجه تبكى 


انبة: 
«بأساء»از«يؤسابه معناى فقر و سختى است كه از خارج به انسان تحميل مى شود. 

«ضرّاء»»درد وبيمارى است كه از درون به انسان فشار مى آورد.وه حينّ لأس ازمان جنك و جهاد است. 
بعد از ماجراى تغبير قبله كه در آيه ى ١155‏ خوانديم»سخن روزءيبرامون قبله و تغيير آآن 


ص 80 


جدلى رفته ايد. 


در تفسير الميزان از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمودند:هر كس به اين آيه عمل كندء ايمانش كامل 


است. 


اين آيه بيانزده صفت نيكك را در سه بخش ايمان»عمل و اخلاق بيان نموده است.در بخش ايمانءبه مسثله ايمان به 
خداءفرشتكانءاتبباءقيامت واكتب آسمانى اشاره شده ودر بخش عملءبه مسائل عبادى مانئدكد نماز و اقتصادى مانند زكات و 
اجتماعى مانند آزاد نمودن برد كان و نظامى مانند صبر در جبهه و جنكك.و روحى وروانى مثل صبر در برابر مشكلات» اشاره 


كرديده است.و در بخش اخلاقى به وفاى به عهد و دل كندن از مادّيات و ترم به فقرا اشاره شده است. 


ايمان به خداءسبب خضوع انسان در برابر حقّ وعدم تسليم در برابر طاغوت هاست.ايمان به قيامت»موجب وسعث ديد و بلندى 


هدايت در طول تاريخ است و دليل بر اينكه انسان در اين جهان رها و بى برنامه نبوده است. 


انفاق»بيانكر روح تعاون و نوع دوستىءو نمازءييوند مستقيم با خداءو زكات برنامه ريزى و اقدام براى حل مشكل محرومان»و 
وفاى به عهد.موجب تحكيم ارتباطات»و صبرءعامل آبديده شدن انسان هاست. 2١(‏ 


جمله «آتى الال عَللِ يِه را سه نوع معنا نموده اند: 
الف:يرداخت مال به ديككران با وجود علاقه اى كه به آن هسث. 
ب:يرداخت مال بر اساس حبٌ خداوند. 


ص عا 


1ات1) لير فراقوفذيل اند 


صبرءمادر همه كمالاءت است وقرآن راه رسيدن به بهشت را صبر مى داند؛ «أؤلتك يُجِْرَّوْنَ الْعْوْفَة ل ص يَدُوا» (١)به‏ آنان 
جايكاه بلند داده مى شودءبه ياس بردبارى كه كردند. 


- - لال سس 0 5 
جنانكه فرشتكان به بهشتيان مى كويند: «سَلامٌ عَلئْكُمْ بما صَبَوْتَمْ) (5)درود بر شما كه يايدارى كرديد. 


و ا ل 2[ طلا 5 
تضق دربارة روعيرانة الى ع قرنابده اعفان وق أبن بوزدوة رام ادهع و 81 نان .را مفاظن طبرطاخسيشرابائى قراز 
داديم كه به امر ما هدايت مى نمودند. 


مشابه اين آيه»در روايات نيز براى معرفى معارف دينى جنين آمده است: 


#اليس العاقل من يعرق الخبر من الشدو لكن العاقل من يعرف خير الشرين) (#اغافل آن نيست كه خيز يرا از شد بشناسد ةعاقل 


8 2< 5 5 5 9 ح 
أن است كه ميان دو شرّءخيرش را بر كزيند. 


#اليس العلم بكثره التعلمم انّما هو نور يقذفه الله فى قلب من يريد» (8)دانشءبه آموختن بسيار حاصل نمى شود.دانش 


*«ليس البنّ ففى سن الرَّى و لكن فى السكينه و الوقار) قاور كى ةق ظاهر آراسته نيسث» بلكه در آرامش و وقار اسث.؛ 


#السن اليش ,. الذى شق ماله فى غير حل والكره الى يدقى الى اللدما قرضي عله [لالإمتاوكين كس تسم كه در هريها 
ولو بى جا انفاق كندءبلكه كسى است كه در هرجا خشنودى خداستءانفاق كند. 


*«ليس العباده كثره الصيام والصلاه و انما العباده كثره التفكر فى فى للد تفاعاديك مه عاق بو رازه فسان ةاوه لفك 


درباره خدا وآثار اوست. 


#«اشدٌ من يّتم اليتيم يتيمٌ انقطع عن امامه) (9)آنكه از سريرستى ييشواى حقٌّ محروم كشته؛ يتيم تراز كسى است كه يدرو 


مادرش را از دسثت داده اشيت: 
براى رسيدن به كمال تقواءانفاق واجب وغير واجبء.هر دو لازم است. 
ص 717١:‏ 


)١ -١‏ .فرقان»ه/. 
)١-١‏ .رعدع؟7. 

* #) .سلجف 75 

'- 6) . بحار»ج //ا2ص 8. 


ه-ه) .بحاروج »ص ١16‏ 7. 


_- 2( .بحاروج ١.»ص .١ ١”‏ 
ات .بحاروج الاءعص ادذارة 
0-7 .بحاروج الاءعص رض 


4-4 .بحاروج ء»ضص١72١.‏ 


بعضى از مردم به مستمندان كمكك مى كنند»ولى حقوق واجب خود را نمى يردازند و برخى ديكر به يرداخت خمس و زكات 
كه هم حقوق واجب را بيردازد و هم انفاق مستحبٌ را انجام دهد. 


به همين دليل در روايات مى خوانيم:در اموال ثروتمندانءغير از زكات نيز حقّى براى محرومان است. (١)و‏ كسى كه سير 
بخوابد در حالى كه همسايه او كرسنه باشدءايمان كامل به خدا و قيامت ندارد. (؟) 


بيام ها: 
لله 
١-به‏ جاى محتواى دينءبه سراغ ظاهر نرويم وازاهداف اصلى باز نمانيم. «لئس البّ... وَلكنّ البرّا 
١-يكى‏ از وظايف انبيا وكتب آسمانىء تغيير فرهنكك مردم است. اليس 7 ولك الْيرَ) 
“اايمانءمقدّم بر عمل است. امَنْ آمَنَ بالله... آتى الْطِالَ 
؟-ايمان به خدا و روز قيامت همراه با ايمان به همه ى انبيا و ملائكه لازم است. 
: 

١‏ آمَنَ بالله... 

: لا ا 0 
وَ الملائكه وَ الكتاب و النْبِيِينَ 


لا 
هارتباط با خدا در كنار ارتباط با مردم و تعاون اجتماعى در حوادث و كرفتارى ها مطرح است. «آمَنَ بالله وَ اليم الآخر... وَ 


ات الْطَال غللا عنقم 

:. 
#-تمام كارهاى نيكك.درسايه ايمان به خدا شكل مى كيرد. «آمَنَ بالله... اتى اللَالَ» 
/ا-هدف اسلام از انفاقءتنها سير كردن كرسنكان نيستءبلكه دل كندن صاحب مال از مال نيز هست. عَلكِإ حيه) 
8-نيك وكارانءمال و دارايى خود را با رغبت و علاقه در راه خدا انفاق مى كنند. 
«انَى لكان عَللِ حَيه) 


77١١ ص‎ 


)١١-1‏ الفسير قرطيين: 
؟- ؟) .كافىءج ؟ءص 228. 


4-در انفاق» .ستكان نيازمند بر ساير كروه هاى مستمندءاولويّت دارند. اذُوى الْقَوْبلا و نيتاملا...) 


٠-سائل‏ را رد نكنيد» كرجه فقير»مسكينءدر راه مائده وفاميل نباشد. كلمه ى «السائلين)به صورت مستقل مطرح شده اسثت. اهو 
0 لا 
الْملِلاكينَ وَ... السَائلينَ) 


ينان وساتو ركاث اتوة قر كه ذو شواد كام المع شوك و سين الباض 1 
> لا 4 5 ل 
أولئك الذِينَ صَدَّقوا» 
5 اس > لا 7 53 2 
١-مدعيان‏ ايمان بسيارند»ولى مؤمنان واقعى كه به تمام محتواى دين عمل كنند» كروهى اندكك هستند. «أولئّك الذينَ صَدَّقوا) 
> لا 7 آ 4 
١-نشانه‏ ى صداقتء.عمل به وظايف دينى وتعهّدات اجتماعى است. «أولثّك الذِينَ صَدَّقوا» 
1 4 555 0 لارء 0 ب# #لارت , 2 
؟١-متّقَى‏ كسى است كه عملشءعقايدش را تأييد كند. «آتَى الكال... أولئكك الذِينَ صَدَّقوا وَ أولئك هم المَتَقونَا 


أخيه 


1078ل أَهَا الَّذِينَ آمَنُوا كب عه بكم القكلاس فى التل العو بالْحر و العوك بالعود و ال بالأن فَمن مف لَه مِنْ 
َال بالْمَغروفٍ و 23 إَيد بإخلل لطانٍ ذلك تَحْفِيتٌ مِنْ رَبَكُمْ وَ رَحْمَةُ فَمن اعْتَدى بَعدَ ذلك قَلَهُ عَذَابٌ 1 


3 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!(قانون)قصاص در مورد كشتكانءبر شما (جنين)مقدّر كرديده است:آزاد در برابر آزاد و برده 
در برابر برده و زن در برابر زن»يس اكر كسى از ناحيه برادر(دينى)خود(يعنى صاحب خون و ولىّ مقتول)مورد عفو قرار كيرد. 
(يا قصاص او به خون بهاتبديل شود) بايد شيوه اى يسنديده ييش كيرد و به نيكى(ديه را به ولى مقتول)بيردازد؛ اين حكم 
تخفيف و رحمتى است از ناحيه يرورد كارتان»ءيس براى كسى كه بعد از اين(از حكم خدا)تجاوز كند»عذاب درناكى دارد. 


ص :777 


نكته ها: 


«قصاص'از ريشه«قصابه معناى وبكير است.لذا به داستان دنباله دار و يى در يى «قضهامى كر نكل يكيرق قتل تا مجازات 


قاتل رااقصاص» كويند. 


در هر اجتماعى كاه و بيكاه قتلى صورت مى كيرد»ءيكك دين جامع و كامل همانند اسلامءدر قبال جنين حوادثى بايد طرح و 
برنامه ى عادلا-نه و منطقى ارائه دهد كه بتواند جلوى ازدياد وتكرار جنين حوادث وهمجنين جلوى انتقام هاى نانتا و اانا 


سوءاستفاده ها را بككيرد»تا قاتلان جسور نشوند وخون مظلوم به هدر نرود. 


در جاهليت قبل از اسلام» كاه به خاطر كشته شدن يكك نفرءقبيله اى به خاكك و خون كشيده مى شد و جنكك هاى طولانى به 
راه مى افتاد.اسلام با طرحى كه در اين آيه مطرح شدهءهم حفاظت خون مردم و هم رضايت طرفين و رعايت حدود و اندازه را 
در نظر كرفته است.البتّه قانون قصاص».حكم الى كه قابل عقوو اغناض #القدونسةه بلكة بعتى اسك نراق ضهان خوخ كه 


مى توانند با كرفتن ديه ويا بدون آنءاز حقّ خود صرف نظر كنند. 
سؤال:جرا در قانون قصاصءجنسيّت مطرح است؟اكر قاتل مرد و مقتول زن باشد»مرد را قصاص نمى كنند؟ 


ياسخ:قتل زن و مردءاز نظر الهى و انسانى و كيفر اخروى يكسان استءلكن در كيفر دنيوى فرق دارد و اين به خاطر آن است 
كه معمولا مرد نان آور خانه و قتل او سبب ضربه اقتصادى به خانواده است و قانون براساس نوع استعنه موارد نادر كه ممكن 


است زنى نان آور باشد. 

البته مرد در برابر زن با يرداخت ما به التفاوت ديه»قصاص مى شود. 

بيام ها: 

١-در‏ قانون قصاصءاصول تساوى و عدالت مورد توجه است. «الْْحرٌ بالْحَرٌ وَ الَْبِدٌ بالْعقِدِ وَ لفنلا بالأنتلا....' 


"-قاطعيّت و عطوفت در كنار هم لازم اسع افمق علق له من أخيدة كوا اولياى مقتولءبرادر قاتل هستند و قاتلءاز مرز اسلام 


واخوت بيرون نمى رود. 
“اسحقوق اسلامى»آميخته با اخلاق اسلامى است. «كيب عَلَيِكُمُ الْقِقاصٌ... فَمَنْ عُفِىَ) 


ص كر 


ع-اسلامءنه مانند يهود تنها راه را قصاص مى داند و نه همجون مسيحيّت بهترين راه را عفو مى شناسدء بلكه راههاى مختلفى 
لله 50000 5 . ا .لا و اه + لاه 
مثل قصاصءخون بها و عفو را مطرح مى كند. «كتِبَ عَلتِكمْ القصاص... فَمَنْ عُفِىَا 


ه-جواز عفو قاتل و تبديل قصاص به كرفتن خون بهاءشايد براى تربيت شماست. «تَحَفِيف مِنْ رَبُكم) 


م العم 2 لا 8 
ع-تجاوز از حدود الهى و سوءاستفاده از ان ممنوع است.«فمن اعتدى عليه... فله عَذْاتٌ اليم) 


0-2 5-7 لا 5 اماه 1 م 
/ا-اكر در قانونى تخفيف قرار داديدءبه آن يا بند بايستيد. «ذلك تخفيف... فمن 0 


وه 
1086 ف 
مع د 


لَكمْ فى العلاص عله أولى الأَلإبٍ علكخ تتّقُونَ 

اى صاحبان خرد! براى شما در قصاص.حيات(و زندكى نهفته)است. 
باشد كه شما تقوا ييشه كنيد. 

نكته ها: 


كويا آيه در مقام ياسخ به يكك سرى ايرادهايى است كه به حكم قصاصءبه خصوص از سوى روشنفكر نمايان مطرح مى 
شود.قرآن مى فرمايد:حكم قصاص براى جامعه انسانى تأمين كننده حيات و زندكى است.قصاص يكك برخورد وانتقام 
شخصى نيستءبلكه تأفيخ كقدة امئت اجتماعى است.در جامعه اى كه متجاوز قصاص نشود»عدالت و امتيت ازبين مى رود و 
آن جامعه كويا حياتى ندارد و مرده است.جنانكه در يزرشكى و كشاورزى و دامدارىءلا-زمه حيات وسلامت انسانء كياه 


وحيوانءاز بين بردن ميكروب ها و آفات است. 


اكر به بهانه اينكه قاتل هيجان روانى بيدا كردهءبكوييم او رها شودءهيج ضمانتى نيست كه در ديكر جنايت ها اين بهانه مطرح 
نشودءجون تمام جنايتكاران در حال سلامت و آرامش روحى وفكرى دست به جنايت نمى زنند.با اين حساب تمام 


ص 7 


روانى»ه ركارى را بتواند انجام دهد. كمان نشود كه دنياى امروزءدنياى عاطفه و نوع دوستى است و قانون قصاصءقانونى خشن 
و ناسازكار با فرهنكك حقوق بشر دنياست.اسلام در كنار حكم قفصاصءاجازه عفو و اخذ خون بها داده تا به مصلحت اقدام 


شود. 


توجيهاتى از قبيل اينكه از مجرمان و قاتلان در زندان با كار اجبارى به نفع يبشرفت اقتصادى بهره كيرى مى كنيمءقابل قبول 
نيست. جون اين برنامه هاءتضمين كاده امئّت عمومى نيستند.اصل » مقام انسائيت و جامعه عدالت يرور استءنه دنياى يرخطر 


همراه با توليد بيشتر»آن هم به دست جنايتكاران و قاتلان! 


از آنجا كه قانون قصاصءضامن عدالت و امتتت و رمز حيات جامعه استددر ايان اين آيه مى فرمايد: الَعَلَكُمْ تَتَونَا يعنى 


اجراى اين قانون»موجب خوددارى و جلوكيرى از بروز قتل هاى ديكر است. 

حانةوداراض الواعى است: 

١سحيات‏ طبيعى.مثل زنده شدن زمين در بهار و بعد از باران. «يخي الْأَوْضَ) )١(‏ 

؟"-حيات معنوى.مثل دعوت ييامبر كه عامل زنده شدن مردم است. كم 0 يُخييكم) 4 
0 لا 1 

#احيات برزخى كه شهدا دارند. «لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْعَلُ فى سَبيل الله أرات بَلْ أخلياة» () 

#-حيات اخروى كه براى همه است. ميك 43 يُخييكة) (©) 

وعبات العساف در بباية امفيك و لالت رنظلى ميق آنه الك فى لاص علاة) 

بيام ها: 


١-اجراى‏ عدالت» تضمين كننده حيات جامعه است. «لكم فى الملامي علاة) 


؟"-تعادل ميان رأفت و خشونتءلازم است.خدايى كه رحمن ورحيم اسنت: قصاص را رمر حيات مى داند. الكم 6 لفقا 


علاة) 

“ا-حذف عنصر خطرناكك»يكك اصل عقلانى است. 3 ول الب 
ص :717/0 

.6١ .روم‎ 0-١ 


؟- 5) .انفال»؟5. 


ماد 8#) .رقره 81 1. 


؟- 8) .بقره718. 


ع-زود قضاوت نكنيد.ممكن است در برخورد سطحىءقصاص را خوب ندانيد ولى با خرد وانديشه درمى يابيد كه قصاص رمز 
حيات اسث. 8 أولئ الأللاى» 
ه-تقوا ودورى از كناهءفلسفه احكام دين است.جه احكام عبادى و جه قضايى. (1١)الَعَلَكُمْ‏ تتقَونَ) 


ره -ه 


#-قصاصءسبب بازدارى مردم از تكرار قتل است. الَعَلَكَمْ تَتّقَونَ 


ع 


- م 
و ا © م إن 


و 0 لا - 2 0 06 ّ 9 0 ٍِ 2 
كتت عا عَلتْكمْ إذا حضرَ أحدكمٌ الْمَوْتٌ إِنْ ترك حيرا الْوَصِيْهُ للالدَيْن وَ الْأقرَبِينَ بالمَعرُوف حَقا عَلى المَتَقيرَ 


4 


كما مقدو شده كد حون يكن 3 شما وااثشاته هاى)م ركك :قرا وسدةاكر عالى از عورم يوجاى كذاردويراي مدل وماقز 


ونزديكان به طور شايسته وصبّت كندءاين كار حقّ و شايسته يرهي زكاران است. 
نكته ها: 


بعضى ها فكر مى كنند وصييت كردنءزمينه ى زود مردن استء.در حالى كه يكك نوع دورانديشى است واينكه مى 
فرمايد:هنكام مركك وصيّت كنيد.جون آن لحظهآخرين فرصت است وكرنه مى تواند سالها قبل از فرا رسيدن مركك»وصييت 
كنك 


ذا 


4 


بعضج وصنيك كردن را واجب دانسه:اندءانا از جيلهى كنا عل المكقية» استفاده من كود كاين عمل مسفحت اث و كرثه 


مى فرمود:«حقا على المؤمنين» 


در آيه ى شريفه به جاى كلمه«مال)»از كلمه«خير)»استفاده شده شايد به آن خاطر باشد كه مال و ثروت مايه ى خير و نيكى است 
و آنجه در اسلام مورد انتقاد قرار كرفته»مال حرام يا علا.قه ى زياد به مال يا ترجيح دادن مال بر كمالات فردى و نيازهاى 


اجتماعى و يا استثمار مردم براى تحصيل آن است. 


وصيّت بايد بر اساس«معروف'»يعنى عقل يسند باشدءنه از روى كينه و انتقام و يا مهرورزى هاى بى جا و بى رويه.جون از 


انها ضفي از مسكان بهره عد فى شويه أن 


ص غ8 


)١ -١‏ .در بيان فلسفه روزه نيز مى فرمايد: الَعَلَكمْ تَنَّقَونَا بقره187. 


هم به مقدار مسحي لذا انلام بنقارش سى كبد ا كدو نياق قاميل كباى عدن 5ه از ازيرت محروعته و جانمتهم اريت نان تدك 
است با وصيّت,.در مورد توسعه ى سهميه آنان اقدام نمايد»ولى اكر كسى در اين وصيّت رعايت عدالت نكند و يا ظلمى را روا 
دارد كناه كبيره انجام داده است. )١(‏ 


شخصى با داشتن كود كانى صغيرءتمام اموال خود را در راه خدا بخشيد.جون ييامبر صلى الله عليه و آله متوججه شدند»يرسيدند 
با اين مرده جه كرديد؟ كفتند:او را دفن كرديم.فرمود:اكر قبلا به من خبر داده بوديدءاجازه نمى دادم او را در قبرستان مسلمانان 


دفن كنيدءجرا كه او با داشتن اين همه فرزندءبراى آنان هيج مالى نككذاشته و همه را در راه خدا داده است. (5) 


وصيّت كار دقيقى است كه اككر خداى ناكرده با بى توجهى انجام شود وعدا غامل قتا و تاراح هايى كرددءتمام كارهاى 
خير مجو مى شوذءاز امير ضلى الله عليه و آله .روايت شلده اسث كه فرمودتل: كاهى اسان شصت سال عبادت مى كتدهولى 


جون وصيّت نامه ى خود را عادلانه تنظيم نمى كندءبه دوزخ مى رود. 0 
وصبّتءنشائه ى آن است كه مالكئت انسان حبّى بعد از مركك در مورد قسمتى از دارايى هايش ادامه دارد. 


مقدار وصيّتءيكك سوم مال است و اككر شخصى در مورد بيش از اين مقدار وصيّت كند, اجازه ى وارثان شرط است.براى 


اينكه ياد بكيريم جككونه وصيّت كنيمءبهتر است وصيّت نامه هاى اولياى خداءشهدا و علما را بخوانيم. 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:هركس ابتدا به عهده بككيرد كه وصيئيت شخصى را انجام دهد»ولى سيس بدون عذر آنرا 
رها كند.هيج عملى از او قبول نمى شود وتمام فرشتكانٍ ميان آسمان و زمين او را لعنت مى كتند و دائماً در غضب خداوند 
است ودر برابر هر كلمه ى«يا ربّاكه مى كويدءيكك لعنت بر او نشار مى شود و ياداش تمام كارهاى قبلى او به ياى وصيّت 
"كدي لبت فى كرد 1 


ص 800 


)١ -١‏ .سفينهالبحار»«وصى). 
؟- )١5‏ .سفينهالبحار»«وصى). 
9 #) .نهج الفصاحهءجمله912. 
*- ع) .تفسير اطيب البيان. 


آثار و بركات وصبّت 

ادوصيكوتقاتهى,دقك و اقل ساف يؤدة اليك 

؟"-وصيّتءنشانه ى احترام به حقوق ديكران است. 

"ا-وصيّتءتوصيه به انجام امور خيرى است كه از آن غفلت شده و تداوم عمل صالح»ءيس از مركق اسث. 
؟"-وصيّتءراهى براى يركردن خلأهاى اقتصادى و تعديل ثروت است. 

رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرموده اند:هركس با وصيّت از دنيا برود»كويا شهيد مرده است )١(‏ 


وصيّت براى والدين وستكان عامل تجديد محنت ويكك نوع قدرشناسى است.لذا در آغاز ابه وصيّت.والدين مطرح شده اند 


تا علاوه بر سهم ارث»وصيت به نوعى تنظيم شود كه نفعش به آنان نيز برسد كه اين خود از مصاديق احسان است. 
اقسام وصيّت 


ابواسي | وصصك ممه اسه النان شتيات تمناق وعيداذات و كرو وانسق حقو ل افيه حاقد 


خمسءزكاتءديونءبدهكارى هاى مردم. 

".مستحبٌ:مثل وصيّت به امور خيريه. 

'".مباح:مثل وصيّت فرزندان به نوع شغلءحرفه؛لباس»طعام. 
؟.مكروه:مثل وصيّت به مقبره سازى. 

ه.حرام:مثل وصبت به ايجاد مراكز فسادءانتشار كتب ضاله. 
بيام ها: 


-ه 55 لا - 06 2ك 5 و 
١-كرجه‏ با مركك:انسان از دنيا مى رودءامًا يرونده ى عمل او با كارهايى نظير وصيت باز مى ماند. «إذا حَضَرَ أَححدَكمٌ الْمَوْتٌ... 


الْوَضِقِهُ احمال و ثروت اكر دن واه دوست فصرف هودخير اسث: «إن ترك خيرا الوضكة 
"حدر وصييّت بايد علاوه بر ارثءبراى والدين و نزديكان سهمى قرار داد 


ص ا 


.507 صء١١ .وسائلءج‎ 0-١ 


#توضايت بابد بز اشاس عرق تستديدة عي جامعة باشك «الوصفة:.. بالمغذوق» 


آذ 


هترك وصبّتءنوعى بى تقوايى نسبت به حقوق ديكران است. «الْوَصِيْهُ... حَمًا عَلَى الْمَتّقِينَ 


7 لا 
للقت عله بدن لا شبعة كا إِنْمَهُ عَلَى الَذِينَ يدلُونهُ إن لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 


بض شفركش كه 1 ن(وفيضت راأحد ال شندن غير عه كنافسن تنها بر كسا امت كه انرا يرهن ذهعدهمانا داوتد 


وااو :داتالسك 
نكته ها: 


ابو ساد ستدارف ابن نه كنات كددر فده شير و يا فقيل وضفةت ذريكران برس اننا كر كمي هن ا كعد ناغير 
شدن از موضوع وصيت و موارد مصرف آنء.دست به تغيير يا تبديل آن بزند»كناه اين تغيير و تبديل به كردن همان كسى است 
كه ايخ غيل اللناست والمرتك تله انك وى وعيضق كنتدوايه باذاقن قود من .وسدي فل اك كين وميعت كلد كه جاصيد 
فقير كمكك شودهءولى به جاى صد فقيرءاموال او را به ديكران دهند و آنان نيز خبر نداشته و مال را مصرف كنندءدر اين 
صورت وصيّت كننده كه از دنيا رفته»به باداش كمكك به فقرا مى رسد و كيرند كان بى خبر هم كنهكار نيستندءدر اين 
ميان كناه تنها به عهده ى كسى آاسث كه وصقت وا تغيير دادة اسثهو بابد بدائد كه غنداؤند شنوا و كاه است و كيفر اين 


خيانت را در دنيا و آخرت به او خواهد داد. 
در حديث مى خوانيم:وصيت را اكر جه به نفع يهودى يا نصرانى باشدءتغيير ندهيد. )١(‏ 
بيام ها: 


١-تغيير‏ وصيّت از سوى ديكران»حرام اس «فَمَنْ يَذَّله... اللا إِتْمَه) 


ص :1/0" 
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#دكزاي] كاهاندى مخز نان يغطا اكت ور بدك يعد لكا شيف 


8 اع 


0 
ع-ايمان به اينكه ما در محضر خدا هستيمبهترين عامل تقوا و دورى از تغيير و تبديل وصيّت مردم است. ١فَمَنْ‏ َدَّله... إِنَ الل 
سَمِيعٌ عَلِيعَ) 

أ ناا ا خا م 1 رلا ه 2 ل 

فْمَنْ خاف مِنْ مُوص جَنَفا أؤ إنما فأضلح بَيِنَهُمْ فلا إِنْم عَلئِهِ إن الله غفورٌ رَحِيمٌ 
يس كسى كه از انحراف وصيت كننده(و تمايل بى جاى اؤ به بعض ورثه) يا از كناه او(به اينكه به كار خلالفى وصيّت 
كند»)بترسد و ميان آنها را اصلاح دهده كناهى بر او نيست(و مشمول قانون مجازات تبديل وصيّت نمى شود.)همانا خداوند 
آمرزنده و مهربان است. 
نكته ها: 
صاحب تفسير مجمع البيان كلمه ى«جنف'را به معناى تمايل به انحراف ناآ كاهانه و كلمه ى«اثمارا به معناى كناه 1 كاهانه 
كرققه أسيث. 
آنجه در اسلام ممنوع شده تغيير وتبديل وصيّت هاى صحيح استءولى كر وؤضضت سي قن و يا حافت موازين شرع 
بودءتغيير آن اشكال ندارد.جنانكه اكر وصيّت كننده بيش از يكك سوم اموالش را وصيّت كند.مى توان آن مقدار را كم 
كرةءاكر سفاركن به كناه كردء فى توان وصقت را تغبير ذاذويا ا كر .عمل به وضعت ابجاد فنه وفساد كندههى توان ؤير نظر 


توان براساس تقوا تمام موارد ضد تقوا را اصلاح كرد. 
بيام ها: 


١-اصل‏ اهم و مهم را بايد مراعات كرد.احترام به وصيت مهم استءولى رفع فتنه و اصلاح امور مسلمانان مهم تر است. اقَمَنْ 
لا 7 2-17 دو - 53 - 


758٠١: ص‎ 


"-تغيير وصيّت بايد براساس فتنه زدايى واصلاح باشد. ١فَمَنْ‏ ان أَصْلّحَ) 
018 أَيْهَا الَِّينَ آمَنُوا كت عَلَيِكم الضَلامْ كلا كيت عَلَى اَذ لك تتُقُود 
) 0 نه لينَ عو عَلَكُمْ الملا عَلَى ذِينَ مِنْ فيكم لَعلّكمْ تتقُونَ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! روزه بر شما مقرّر كرديدءهمانكونه كه بر كسانى كه بي بيش از شما بودند مقرّر شده بودءباشد 


كه يرهي زكار شويد. 
نكته ها: 


تقواءبه معناى خويشتن دارى از كناء استبريقكر كتاهانةاز دوويشه غضب و شهوت سرجشمه مى كير ند و روزه»جلوى تندى 


هاى اد بن خواغريره وا فى كيرد ولذا سبب كاهش فساد و افزايش تقواست. )١1(‏ 


8 
بو 
ا 


به نظر مف ران و دانشمندان علوم قرآنى»آياتى كه با خطاب ل نه الْذِينَ آمَنُوا» شروع شده اند.ءدر مدينه نازل شده و جزء 


آيات مدنى مى باشند.فرمان روزه نيز همجون دستور جهاد و يرداخت زكات در سال دوّم هجرى صادر كرديده است. 
آثار و بركات روزه 


تقوا و خداترسىءدر ظاهر و باطن»مهم تريخ اثر روؤه اسك.روزهويكانة عبادت مخفى است.نماز.حجءجهاد».زكات و خمس را 
مردم مى بينندءامرا روزه ديدنى نيست.روزهءاراده انسان را تقويت مى كند. كسى كه يكك ماه نان وآب وهمسر خود را كنار 
ك3 اشكون تواتك شسحيت مال ناهوس :د ركراق خوخ وا كتترل كندسرو زياف تقريت خاطفة انة كسى كه يك هاه هرة قي 
كرسئكى را جشيدءدرد آشنا مى شود ورنج كرسنتكان را احساس ودرك مى كند.رسول خدا صلى الله عليه و آله 
فرمودند:روزه»نصف صبر است. (7)روزه ى مردمان عادٌّى.همان خوددارى از نان و آب وهمسر است/امًا در روزه خواص 
علاوه بر اجتناب از مفطرات» اجتناب از كناهان نيز لازم استءو روزه ى خاصٌ الخاص علاوه بر اجتناب از مفطرات و 
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برهي از كناهان :الى بودن دل از غير خداست: (0)روزههانساق را شيبه فرشتكان هى كنده فرشتكاتى كه از خوردن و اشاميدن 


وشهوت دورند. (5) 


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:هركس ماه رمضان را براى خدا روزه بدارد»تمام كناهانش بخشيده مى شود. 
(“اجنانكه در حديث قدسى نيز مده است كه خداوند مى فرمايد:«الصوم لى و انا اجزى بهداروزه براى من است و من آن را 


ياداش مى دهم. رع 


اهمئت روزه به قدرى است كه در روايات ياداش سيارى از عبادات را همجون ياداش روزه دانسته اند. (2)ه رجند كه روزه بر 
افنت هاى ييشين نيز واجب بودهءولى روزهى ماه رمضان» مخصوص انبيا بوده است و درامقت اسلامىء»روزه رمضان بر همه 


واجب شده است. (2) 

رسول خدا صلى الله عليه و آله كه فرمود:براى هر جيز زكاتى است و زكات بدنهاءروزه است. (/ا2 
بيام ها: 

١-خطاب‏ زيباءكامى براى تأثير كذارى بيام است. (ي أَيّها الّذِينَ آمنواء 


در حديثى از تفسير مجمع البيان مى خوانيم:لدّت كات ا الفية اتر وطق ووندوا ساقس دا تواندد 
بكراعتد كه فزز تدشان نه سكتانشان كرش وهتدوبابد آثان زازيا ضدا زنيد: 


"از شيوه هاى تبليغ آن است كه دستورات مشكلءآ سان جلوه داده شود.اين آيه مى فرمايد:فرمان روزه مختص شما مسلمانان 
له نيست.در امّت هاى ييشين نيز اين قانون بوده است.و عمل به دستورى كه براى همه امّت ها بوده»آسان تراز دستورى است كه 
تنها براى يكك كروه باشد. «كلطا كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيلِكم) 


ق آنءفلسفه عض حون روزه ن داشته است.زيرا |6 دم نتيجه بدانند.در انجام آن نث 
"قر ن»فلسفه بعضى احكام همجون روزه را بيان داشته است.زيرا ا كر مردم نتيجه ى كارى را بدانند»در انجام آن نشاط 


بيشترى از خود نشان مى دهند. 
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-ه 


دع6 لل اناما مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أ عَللِ س مر فِدَةٌ مِنْ أيَام أَخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِقُوئهُ فِذيٌَ طَكَامُ مش كين فَمَنْ تَطَوْحَ 
خَيرا فهُوَ خَيد لَه وَ أن تَصُومُوا حَيد لكم إن كنع تَعلقُوة ٠‏ 

جند روزى معدود(روزه بر شما مقرّر شده است)»ءولى هر كس از شما بيمار يا در سفر باشدىيس (به همان)تعداد از روزهاى 
ديكر(را روزه بككيرد)و بر كسانى كه طاقت روزه ندارند(همجون بيماران مزمن و يبرمردان و بيرزنان).لا-زم است كمّساره اى 
بدهند»مسكينى را اطعام كنند.و هر كس به ميل خود بيشتر نيكى كند (وبيش از مقدار واجبءطعام بدهد)ءبراى او بهتر 
استءولى اكر(آثار روزه را) بدانيد»(مى فهميد كه)روزه كرفتنءبرايتان بهتر است.(و هركز به روزه خوارى معذورانءغبطه نمى 


خورديد.) 
نكته ها: 


يكى از معانى باب افعال در زبان عربى»سلب الس كاك كلمورمتسدامه معناى كُنكى است.وقتى به باب افعال مى رود 


و«اعجامامى شودءبه معناى از بين بردن كك است.در اين آيه نيز كلمه «يُطيقوئَهُ) به معناى سلب طاقت و توان است. 


تسليم فرمان خدا نودلاءاروش انوا كر وسعرريروزة كرفكو وادةبايد روزه كرفت واكر حكم به افطار كردءبايد ووزةرا 
5 1 


در مجمع البيان آمده است:كروهى از اصحاب ييامبر حتّى در حال سفر روزه كرفته و مايل نبودند كه روزه خود را 
بشكنند.رسول اكرم صلى الله عليه و آله آنان را كناهكار خواندند.امام صادق عليه السلام فرمود:اكر كسى در سفر روزه 


بكيرد؛من بر جنازه ى او نماز نمى كزارم. 


در تفسير قرطبى نيز آمده كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله در سفر از مدينه به مكه در ماه رمضان.آب خواستند» 1 نكاه ظرف 


به هر حال اكر مسافر يا مريضى روزه كرفتءروزه اش باطل و بايد قضاى آنرا به جا آورد. )١(‏ 


ص خر7 
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امام صادق عليه السلام فرمودند:حتّى اككر مادرى نسبت به شير كودك يا جنين نككرانى داشتءبايد روزه خود را افطار نمايد و 


اين نشانه ى رأفت خداوند است. )١(‏ 
بيام ها: 


١-اسلام‏ براى هر فرد در هر شرايطىءقانون مناسب دارد.در اين آي حكم مسافران»بيماران و سالمندان بيان شده است. ١فَمَنْ‏ 
نار .م ِ 5 
كان مِنْكمْ مريضاً أؤ عَللِ)ْ سَمَرا 


؟-شرايط نبايد فلسفه كلى حكم و آثار و منافع آنرا تماماً از بين ببرد.اكر انسان مريض يا مسافر در شرايطى نمى تواند روزه 


- _ وي لا مم 
بكيردءبايد در ايام ديكرى قضا كند تا از منافع روزه برخوردار شود. «فعدةٌ من ايَام أخرً) 
“ا-قصد سفرءبه تنهايى مانع روزه نيستءدر سفر بودن لازم است. عَللِ سَفَرا 
ع س 2 0 :5 2 
"-قضاى روزهءزمان خاصى ندارد. «فعدة من ايام اخرًا 
اخواناى توح كلت اسكة كلى الذي تطدرة 
ع-تغذيهى فقراءدر متن احكام جاسازى شده است. «طْعَامٌ مشكين» 
/-عباداتى سبب رشد و قرب بيشتر است كه با علاقه و رغبت باشد. «قَمَنْ تَطوَّح) 


#عوستورات اليى يكونه اى انث كسحدافل زا همه واجب كردو اث :بيقن از أن راي اخياز اسان مى كدارديدن ايخ 


و 
مر 


آيه سير كردن يكك كرسنه واجبء ولى بيش از آن به عنوان عمل مستحتى در اختيار خود انسان است. «قْمَنْ تَطوّع حيرا فَهُوَ 


يد لَه 
9-انجام دستورات خداوند» 5 ثار خوبى دارد كه به خود انسان باز مى كردد نه خدا. 


0 


«أن تصضومُوا خَيِرٌ لكا 


ص 1" 
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القوآد ل ل 
0 3 يري الل كاير و ل يريد بكم لقو وكمارا اعد وَ لتُكيرُوا الله عرلا لا ما هَداكم وَ 


3 


1 


(روزه در)ماه رمضانءماهى است كه قرآن در آن نازل شده اسث.٠(و‏ قرآن كتابى است كه)هدايتكر مردم همراه با دلائل روشن 
هدايت و وسيله تشخيص حقٌّ از باطل است»يس هر كس از شما كه اين ماه را دريابدءبايد روزه بككيرد.و آنكس كه بيمار يا در 
سفر باشدءروزهاى ديكرى را به همان تعداد روزه بككيرد.خداوند براى شما آسانى مى خواهد و براى شما دشوارى نمى 
خواهد(اين قضاى روزه)براى آن است كه شماره مقرّر روزها را تكميل كنيد و خدا را براينكه شما را هدايت كردهءبه بز ركى 


ياد كنيد»باشد كه شك ركزار كرديد. 
نكته ها: 


«رمضانااز ماده«رّمضابه معناى سوزاندن است.البتّه سوزاندنى كه دود و خاكستر به همراه نداشته باشد.وجه تسميه اين ماه از 


آن روست كه در ماه رمضان كناهان انسان سوزانده مى شود. 


ماه رمضان.ماه نزول قرآن مى باشد و تنها ماهى است كه نامش در قرآن آمده و شب قدر نيز در اد ين ماه است.در تفسير برهان 
از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمودند:تمام كتاب هاى آسمانى»در ماه رمضان نازل شده انك.ماه 
رمضانء.بهترين ماه خدا است.آن حضرت در جمعه آخر ماه شعبان»خطبه مفصلى در عظمت ماه رمضان ايراد كرده اند كه در 


بعضى از تفاسير وكتب روايى آمده اسسة. (١)همجنين‏ در صحيفه سجاديهءامام سجاد عليه السلام در 


ص :516 


.888 .بحارءج 98.ص‎ )١ -١ 


وداع ماه رمضان مناجات جان سوزى دارندك. 


اسلام دين آسان و بناى آن بر سهولت و عدم سخت كيرى است.هر كس مريض يا مسافر بود روزه نككيرد و قضاى آن را انجام 
دهد.اكر وضو كرفتن مشكل استءتيمم واجايكريخ هى كتلباكر اسحادن دو تناز مشكا امت اجعازهى نفسعه تماق خوائدن 


را مى دهد.كه اين قانون به نام «قاعده لاحرجادر فمه مشهور اسة: 
مقا جا بات ذا 


در رمضان,مؤمنان با كارت أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيِكُمُ الضَّلامٌ) به ميهمانى خداوند دعوت شده اندءو اين ميهمانى ويد كَى 


هايى دارد: 

أحيوباة كتدازنة اسق ن هسباناة را شخد] دعزرف كرةه اشرق 

"وسيله يذيرايى»شب قدرءنزول قرآنءفرود مدن فرشتكان»استجابت دعاءلطافت روحءو دورى از دوزخ است. 
#-زمان يذيرايى؛ماه رمضان است كه به كفته ى رواياتءاوّل آن رحمثءوسط آن مغفرت و آخر آن ياداش است. 


#سيكونكى يذيراي:شب قدر به كوثه اق اسث كه دن آن ثياز بكك سال ميهمانان تأميق فى شود و زميق با نزول فرشتكان در 


7 : 5 - 
شب قدر مزيّن مى كردد. 


د-غذاى اين ماه»غذاى روح اسسية كه براى رشد معنوى لازم استؤةته غذاى جسم.لطف غذاى اين مهمانى» آيات قرآن است 
كه تلاوت يكك آيه آن در ماه رمضان همجون تلاوت تمام قرآن در ماه هاى ديككر است. 


اين ميهمانى هيج سنخيّتى با ميهمانى هاى دنيوى ندارد.خداوند عالم و غنى و خالق و باقى و عزيز و جليلءميزبان انسان هاى 
جاهل و فقير و فانى و مخلوق و ذليل مى شود و مى كويد:من دعايتان را مستجاب مى كنم و براى هر نفسى كه در ماه رمضان 
مى كشيدءياداش تسبيحى عطا مى كنم. 2١2‏ 


ص 1 


)١-١‏ .خطبهى ييامبر صلى الله عليه و آله در جمعه آخر ماه شعبان. 


آداب مهمانى 


در وسائثل الشيعه م0)براى اخلاا لق روزه دار در ضمن روايت مفصلى مى خحوايم:روزه دارءاز 
دروغ» كناه»مجادله حسادتءغيبت»مخالفت باحق اندي و سرزنش و خشمءطعنه و ظلم و مردم آزارى»غفلت.معاشرت با 


فاسدان»سخن جينى و حرام خوارى»دورى كند و نسبت به نمازء صبر و صداقت و ياد قيامت توججه خاص داشته باشد. 


شرط حضور در اين مهمانى»فقط تحمل كرستكي نيست.در حديث آمده است:آن كس كه از اطاعت رهبران آسمانى»سرباز 
زند ويا در مسائل خانواد كى و شخصى با همسر خود بدرفتار و نامهربان باشد ويا از تأمين خواسته هاى مشروع او خوددارى 


كند ويا والدين از او ناراضى باشند»روزه او قبول نيست وشرايط اين ضيافت را به جاى نياورده است. 


روزه كرجه فوائد ومنافع طَبى از قبيل دفع وبرطرف شدن مواد زايد بدن در اثر كرستككّى را داردءامًا سحرخيزى ولطافت روح 


واستجابت دعا در ماه رمضان جيز ديكرى است ومحروم واقعى كسى است كه از اين همه خير وبركت محروم باشد. 
بيام ها: 


١-ارزش‏ رمضانءبه نزول قرآن است.ارزش انسان ها نيز مى تواند به مقدارى باشد كه قرآن در آنها نفوذ كرده باشد. «الذى 


أَْرَلَ فيه الْقَدَآنٌ» 
؟"-وجوب روزه»بعد از يقين به حلول ماه رمضان است. «فَمَنْ شه م مِنكمُ السَّهْرَ فَلبِهُ فامضمة) 
#القضاف زوزهير مريضن وخسافر والجب اسك افعدة هن يام أَخَرَا 
0 1 م 
؟-روزه ى قضاءمشروط به زمان خاصى نيست. يام آخرً) 
ء . 
ه-احكام خداوند بر اساس آسانى و مطابق طاقت انسان است. (يريدٌ الله بك اليْمرًا 
لا و 2 نا 
#-عسر وحرجءواجبات را از دوش انسان برمى دارد. «لا يريد بكم الْعْسْرً) 
لتدروون ع لفيا ,اديه اناف ووز هات رافق معان واشقه الب التكياوا العذة] 
8-هدايت و توفيق انجام عبادات»از طرف خداست. تكبير»نشان بز ركداشت 


ص 0036 


.١١19 .وسائلءجلاءص‎ )١ -١ 


خدا و عدم توجّه به خود وديكران اسث. وله كير وا الله عَللا عَللِم نا داك 


0 1 
وعروزهةزمينة ساق هدايث انسات و سياسكرارى اوست» ١‏ مكيروا اللَهَ عَللا علا ا متاك وَ عَلَكُمْ تَشْكَرُونَا 


لي 


ل 00 لا 
١0188و‏ إذا سَألَك طِادِى عَنَّى فَإِنّى قَرِيبٌ أجيبِ تغوة الداع لان هوا لى و يوا بى لتلّقع يَشدُوة 


و هركاه بندكانم از تو درباره من يرسند(بككّو:)همانا من نزديكم؛دعاى نيايشكر را آنكاه كه مرا مى خواند ياسخ مى كويم.يس 


نكته ها: 


دعا كننده»آنجنان مورد محبت يرورد كار قرار دارد كه در اين آيه»هفت مرتبه خداوند تعبير خودم را براى لطف به او بكار 
برده است:اكر بند كان خودم درباره خودم يبرسيدندءبه آنان بككو:من خودم به آنان نزديكك هستم وهركاه خودم را 
بخوانند» خودم دعاهاى آنان را مستجاب مى كنمءيس به خودم ايمان بياورند ودعوت خودم رااجابت كنند.اين ارتباط محبت 


آعير ور ضورق اسك كه اناق يعزا هديا تعدا ريد متاجات كد 


0-2 5 -3 د عرلاء 2 
دعا كردنءهمراه وهمرنكك شدن با كل هستى است.طبق أياتء»تمام هستى در تسبيح و قنوتند؛ «كل له قانتون» لل/و تمام 
موجودات به دركاه او اظهار نياز دارنك؟؛ «يَت كله م مَنْ فى المَلطاراتٍ وَ الأرض» لكايس مانيز ازاو درخواست كنيم تاوصله 
ناهمكون هستى نباشيم. 


قرآن درباره دعا سفارشاتى داردءاز آن جمله: 
كلا ' 
١.دعا‏ و درخواست بايد خالصانه باشد. «فَادْعُوا الله مُخلِصِينَ له الدينَ» 0 


ص كن 


ا ار 11 


”)0 .الرحمن»59. 


.١5»رفاغ.‎ )" # 


لأبيا وس او اسف غير اه لقان 11 اق اكيونا و حسما 10 


.با تضرّع و در بنهانى صورت بكيرد. «ادْعُوا رَبَكم تَضَرُّعاً وَ حَفْيَةَ» (؟) 
. 1 لا لاريء نار م2 
؟.با ندا و خواندنى مخفى همراه باشد. «إذ نادى رَنَّهِ نداءَ خفيًا» 002 


در اصول كافى»جلد دوم»صدها حديث در اهميّتءنقش وآداب دعاءتوجه واصرار وذكر حاجت ها هنكام دعا ودعاى دسته 


جمعى وايمان به استجابت أن مله اسسة. 
سؤالةجرا كاهى دعاق ما مستحاب تمن وة؟ 


ياسخ:عدم استجابت دعاى ما به خاطر شرك يا جهل ماست.در تفسير الميزان مى خوانيم كه خداوند در اين آيه مى فرمايد: 
م 0 0 

«أجيبٌ دَعْوَهَ الدّاع إذا ليان خودم اجابت مى كنم دعا كننده اى را كه فقط مرا بخواند و با اخلاص تمامءاز من طلب خير 
كند.يس اككر دعا مستجاب نشدءيا به جهت آن است كه ما از خداوند خير نخواسته ايم»و در واقع براى ما شرٌ بوده و يا اكر 
واقعا خي وفوخ الفياته وماذقانة از خداوند درخواست نكرده ايم و همراه با استمداد از غير بوده است.و يا اينكه استجايبت 
درخواست ماءبه مصلحت ما نباشد كه به فرموده روايات»در اين صورت به جاى آن بلايى از ما دور مى شود ويا براى آينده ما 
يا نسل ما ذخيره مى شود ويا در آخرت جبران مى كردد. 

در اصول كافى مى خوانيم:كسى كه غذاى حرام بخوردءيا امر به معروف ونهى از منكر نكند ويا از سر غفلت وبى اعتنايى دعا 
كند»دعايش مساتجاب لمي كرقد. 

معناى دعاءتركك كسب وكار نيستبلكه توكل به خداوند همراه با تلاش است.لذا در حديث مى خوانيم:دعاى بيكار مستجاب 
شايد قرار كرفتن آيه ى دعا در ميان آيات روزه به خاطر تناسب بيشترى است كه ماه خدا با دعا دارد. 

سؤال:با اينكه كارهاى خداوند قانون مند و براساس عوامل و سنت هاى ثابت استءيس دعاجه نقشى دارد؟ 


ياسخ:همانكونه كه انسان در سفرء.حكم نماز و روزه اش غير از انسان در وطن استءانسان 
ص :51 
)١ -١‏ .اعراف».28. 


؟- 3) .اعراف:20. 


ل 


دعا كننده با انسان غافل از خدا متفاوت هستند و سئّت خداوند لطف به اوّلى استءنه دوّمى.آرىء.دعا و كفتكو با 
خداوندءظرقيت انسان را براى دريافت الطاف الهى بيشتر مى كند.همانكونه كه توسل و زيارت اولياى خداءشرايط انسان را 


عوض مى كند.جنانكه اكر كود كى همراه ندر به مهمانى رودءدريافت محئتش بيش از آن خخواهد بود كه تنها برود. 
بنابراين دعاءزيارت و توسلء»سبب تغيير شرايط استءنه برهم زدن سنت هاى قطعى الهى. 

درباره نزديكى خدا به انسان»فيض كاشانى قدس سره مى كويد: 

كفتم كه روى خوبتغاز ما جرا نهان است 

كفتا تو خود حجابى ورنه رخم عيان است 

كفتم فراق تا كى»كفتا كه تا تو هستى 

كفتم نفس همين است كفتا سخن همان است 

بيام ها: 


١-دعا‏ در هرجا ودر هر وقت كه باشد.مفيد است.جون خداوند مى فرمايد:من نزديكك هستم. افْإِنّى قَرِيبٌ» آنجه از اوقات 


مخصوصههءيا اماكن مقدّسه براى دعا مطرح شده براى فضيلت است. 


؟-خداوند به ما نزديكك است.ولى ما جطور؟اكر كاهى قهر او دامن ما رامى كيرد. به خاطر دورى ما از خداوند است كه در 


اثر كناهان مى باشد. «فَإِنَى قَرِيبٌ) 

'"-استجابت خداوند دائمى استبينه موسمى.«اجيبانشانه ى دوام است. 

#سبا آنكه خدا همه جيز را مى داندءاما دعا كردن وظيفه ى ماست. اقَلْيِسْتَجيْبُوا لى) 
ه-دعا آنكاه به اجابت مى رسد كه همراه با ايمان باشد. «وَ لَيُؤْمنُوا بى) 
#-دعاءوسيله ى رشد و هدايت است. لَعَلْهُم يَدَشدُوة) 


591١: ص‎ 


ل ل يه هي لاس لكم و أت لاس ا َه عَلِم الله كم كتقم تَخدانُون ألْفْس كم كدَات 
م إلا 
ُو عن كع تلزن واو تحب ال لع و اواو على بن لالط يض مي اليد الأو م 


7 لا 
لْمَجْر ثم أتِمُوا | صلم إِلَى الليل وَ لا تَُاشَرُومُنَ وَ َنم و لاكرة فاه لاجد تلك حَدُودٌ الله قلا تقر ربو ذلك مه ين الله آلباته 
لا 


در شب هاى روزه(ماه رمضان)»ميزش با همسرانتان براى شما حلالى شدءآنها براى شما(همجون)لباسند و شما براى 
آنها(همجون)لباس.خداوند مى دائست كه شما به خود خيانت مى كرديد(وآميزش را كه ممنوع بود»بعضاً انجام مى 
داديد)يس توبه شما را يذيرفت واز شما دركذشت.اكنون(مى توانيد)با آنها هم بستر شويد و آنجه را خداوند بر شما مقرّر 
فرموده.طلب كنيد.و بخوريد و بياشاميد تا رشته سفيد از رشته سياه(شب)براى شما آشكار كردد.سيس روزه را تا شب به اتمام 
رسانيد.و در حالى كه معتكف در مساجد هستيدءبا زنان آميزش نكنيد.اين حدود واحكام الهى است يس(به قصد تجاوز 


وكناه)به آن نزديكك نشويد.خداوند اين جنين آيات خود را براى مردم»روشن مى سازد.باشد كه يرهيز كار كردند. 
نكته ها: 


در آغاز اسلام»در شب و روز ماه رمضانءآميزش با همسر ممنوع بود و همجنين در ساعت معتنى از شب مى توانستند افطار 
كنند واكر روزه دار خوابش مى كرفت بعد از بيدارى حقّ غذا خوردن نداشت.برخى مسلمانان عليرغم ممنوع بودن آميزش 
جنسى اين كار را انجام مى دادندءولى برخى ديكر با وجود زحمت و سختىءاز خوردن در شب بعد از بيدارى خوددارى مى 
كردند.يكى از ياران ييامبر به نام مطعم بن جبير هنكام افطار به علّت دير 


ص :501 


حاضر شدن غذا خوابش بردءوقتى بيدار شد كفت:من ديككر حقّ غذا خوردن ندارم و فردا را بدون غذا روزه كرفت و براى 
كننن خنل تج ار الكت وس تس كا نتو مد يمو يو كا صلق قنك ممه احا نونف و موق عناياهد منل الدعلة و آله 
بسيار متأثر شد واين آيه نازل كرديد كه غذا خوردن تا طلوع فجر آزاد است و آميزش با همسران در شب هاى ماه رمضان 


مانع ندارد. 


خداوند متعال مى داند كه شما به خويشتن خيانت مى كرديد و قدرت صبر و خوددارى نداشته و نداريدءبه همين دليل تكليف 


رابر شما آسان و كذشته ى شما راعفو نمود. 


اعتكاف.به معناى بريدن از دنيا و يناهنده شدن به خداست.ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله با كرفتارى ها و مشكلاتى كه 
داشتند» كاهى در مسجد براى جند روز معتكف مى شدند و بدين وسيله روح خود را صفا و آرامش بيشتر مى دادند.از آنجا 


باشدءنه اعتكاف به معناى عبادت مخصوص. 
در تشبيه همسر به لباسءنكات و لطايف بسيارى نهفته است: 


#لباس بايد در طرح و رنكك و جنس مناسب انسان باشد»همسر نيز بايد كفو انسان و متناسب با فكر و فرهنكك و شخصييت 
انسان باشد. 


#لباس مايه ى زينت و آرامش است.همسر وفرزند نيز مايه ى زينت و آرامش خانواده اند. 

#البائن عيوب آنسان را'من: بوشائدهريكك الزن و هرد نيل نانك عبيون و اتارساين هاى يكد يكن :زا بيوشاتتل. 

#لباس انسان را از سرما و كرما حفظ مى كند»وجود همسر نيز كانون خانواده را كرم و زندكى را از سردى مى رهاند. 
#دورى از لباسءمايه ى رسوايى است.»دورى از ازدواج و همسر نيز كاهى سبب انحراف و رسوايى انسان مى كردد. 


#در هواى سرد لباس ضخيم و در هواى كرم لباس نازكك استفاده مى شودءهر يكك از دو همسر نيز بايد اخلاق و رفتار خود را 
متناسب با نياز روحى طرف مقابل تنظيم كند؛اكر مرد عصبانى استءزن با لطافت با او برخورد كند و اكر زن خسته استءمرد 
بااو مدارا كند. 


ص خا 


#انسان بايد لباس خود رااز آلودكى حفظ كندءهر يكك از دو همسر نيز بايد ديكرى رااز الوده شدن به كناه حفظ نمايد. 
بيام ها: 
١-تخفيف‏ وآسان كيرى در احكامءاز ويذكى هاى دين اسلام افق جا لكن 


"رعايت ادب در سخنءاز وي كّى هاى قرآن است.«رفثابه معناى سخن كفتن بيرامون مسائل زناشويى است كه در آيه به 


كنايه از آميزش آمده است. 


"هر كجا خواستيد راهى زاعديبك راه 00 را باز بكذار حورن خداوتد در روز رمضانء آميزش را ممنوع مى كندءلذا 
در شب آنرا مجاز مى شمرد. نا أجل لَكم لله المّلِا يم الرَفت 


#-عبادت 0 مشروع شبءنشانه ى جامعتّت دين است.در يكك آيهعهم احكام روزه وهم مسائل زناشويى آمده است. 


أجل كم ليلَهَ الضّلا لضَليِام الَقَتْ لآل : ناكم 
م-اسلام به نيازهاى طبيعى توبججه كامل دارد. «الدَقَتْ إللإ ناكم 


#-نياز زن و مرد به يكديكر.دو طرفه است و هريكك براى يوشش نيازهاى طبيعى خود به ديكرى نيازمند است. «هنَّ لِباسٌ لَكمْ 
َ أنَم لاس لَهُنّ 


و 


/اسنخداوند از جزئيات كارهاى انسان آكاه است. عَلِمَ | للَهُ أنَكم» 


8-انسان»جايز الخطا وغريزه جنسى در او قوى است. كنم تََانونَ أنْفسَكم) 


تركك فرمان خداءخيانت است به 000 نّ أَنْفْسَكع) 
-تركك فر و خو بو 

لاء 

:حدر آميزش و فرزئد خواهىءبراى خداوند تكليف معين تكنيد كه بسر باشد.يا دختر. وو ايتقُوا لكا ككت الله لكوه 


0 , 
١اسطى‏ آميزش جنسى بايد هدقدار باشذ. وو ايكقُوا كا كنت الله لكد» 


ص مرف 


)١ -١‏ .با اينكه آميزش جنسىءدر اوّل هر ماه مكروه است.لكن در اوّل ماه رمضان مستحبٌ است و شايد به خاطر اين است كه 


بايد به نحوى مردم را تأمين نمود»سيس از آنان تكليف خواست. 


١١‏ -معيار احكام اسلامى»معيارهاى عمومىءطبيعى و ساده است.بيدا شدن سييده ى صبح يا تاريكى شب راءه ركس در هر كجا 


متي تيِنَ لَكمٌ البحيط لاض م الخيط الأَسْوَد 


ا 


تَمُوا الصَلكا لضام إلى اللا 


و -نقش زمان بندى را در عبادات فراموش نكنيم. 
١-اعتكاف»‏ سكونت در مسجد است.مشروط به روزه كرقدة. لكيُونَ فى الْمللاجد: 
١-بيشكيرى‏ از كناه لازم است.قرآن مى فرمايد:به كناه نزديكك نشويد.جون نزديكك شدن به كناه همان و افتادن در آن 
رلا 
فعاف تر ا 
5-تقواءفلسفه ى احكام الهى است.روزه براى تقواستءآميزش جنسى مشروع نيز براى تقواست. (١)الَعَلَهمْ‏ يَتَقُونّ 
١١‏ -عمل به دستورات الهى»بستر رشد و تقوا مى باشد. الَعَلَهُمْ يَتَقَونّ 
0 . 0 


«هدامو لا تو كم تنكم بالطل و موا با إلى الحكام يتنو قريقا من َال ل الناس بالْإنم و ثكم تَعلمُونَ 


واموال يكديكر را به باطل(و ناحقّ)در ميان خودتان نخوريد واموال را به(عنوان رشوهءبه كيسه) حاكمان وقاضى ها سرازير 
نكنيد تا بخشى از اموال مردم را به كناه بخوريد.در حالى كه خود مى دانيد(كه خلاف مى كنيد). 


نكته ها: 


«تدلواابه معناى سرازير كردن دلو در جاه است كه در اين آيه»رشوه به قاضى به آن تشبيه شده است.رشوه در حكمء يرداخت 
كالا يا يولى به قاضى جهت تغيير نظر او مى باشد. 


5 لك 
مراد ازه الح ير سي رتسي راضم براى كرفتن حقوق غيرمالى مردم نيز 


ص را 


١-١).اين‏ سوره كه با جمله ى «مردىٌ للمتّقين» آغاز كرديده است.در آيات مختلف تقوا را به عنوان هدقف دستورات الهى 


رشوه 
رشوهءيكى از كناهان بزركى است كه مفاسد اجتماعى متعدّدى را به دنبال داردءاز جمله: 


حذف عدالتءيأس و نااميدى ضعفاءجرأت و جسارت اقوياءفساد و تباهى حاكم و قاضىءاز بين رفتن اعتماد عمومى.با توه به 


ابرع نان وزعوارقى عقب عدو وواباك قديدا اذاابة حجل الشاد اده السك؛ 


#رسول اكرم صلى الله عليه و آله خطاب به حضرت على عليه السلام فرمود:يا علىّ! من الشّحت ثمن الميته والكلب والخمر و 
مهر الزانيه والرشوه فى الحكم» (١)اى‏ على! درآمد حاصل از فروش مردار»سكك» شرابءزنا و رشوه يكسان و حرام است. 


رلا 
#حضرت على عليه السلام در ذيل آيه شريفه ى «أكالونَ لِلسّحْتَ) (1)فرمود:اينان كسانى هستند كه مشكل مردم را حل نموده 


ودر برابر»هداياى آنان را مى يذيرند. 210 
#امام صادق عليه السلام رشوه را در حد كفر به خدا مى دائك. 


#رسول اكرم صلى الله عليه و آله رشوه دهنده و كيرنده و واسطه را لعنت كرد و فرمود:بوى بهشت به صاحب رشوه نمى رسد. 
ف 


#در حديث ديكر مى خوانيم:هر حاكمى كه نسبت به كرفتارى هاى مردم بى تفاوت باشد. خداوند لطفش را نسبت به او مى 
يوشاند واككر هديه قبول كند تا كار مردم را انجام دهدءدر زنجير است و اكر رشوه بككيرد»مشرك مى باشد. (0) 


#حضرت على عليه السلام رشوه كيرنده را از حقّ ولا-يت محروم مى داند. (2)همجنين فرمودند:هيج كروهى كرفتار رشوه 
نشدندءمكر آنكه كرفتار ترس و اضطراب و نككرانى شدند! /20 


بعضى براى توجيه خلاءف خودهءنام هاى مختلف بر رشوه مى كذارندءاز جمله:هديه.تحفه. حقٌّ الزحمه جشم روشنى 
و....شخصى به نام «اشعث بن قيس»»حلوائى به در خانه على عليه السلام به عنوان هديه آورد تا در محكمه شايد امام به نفع او 
حكم صادر كند.امام فرمود: 


ص رخالا 


.015 .بحارءج/الا؛ص‎ )١ -١ 
ينا‎ 

# #) . ببحارءج 6١٠ص‏ /71. 
©) .بحارءج ١٠ءص‏ 71/6. 
ه- 0) .وسائلءج ١١ص‏ 2#. 
#- ©) .نهج البلاغه»خطبه171. 


6565 «نهج الفصاحهءح رلخنة 


به خدا سوكند! اككر هفت اقليم را بر من ببخشند تا يوست جوى را به ناحقّ از دهان مورجه اى بككيرم اين كار را نخواهم كرد. 
م0 


شخصى به رسول اكرم صلى الله عليه و آله كفت:من متصدى و مسئول كارى هستم.مردم برايم هدايايى مى آورندءجكونه 
أمظ انقب ل نج صوان جمفحة يوه ابوك كه عمال ذا( دا سكو كريهدا باك وار عانم اعد اجن د 


آنان هديه مى داد؟! (؟7) 
بيام ها: 


١-مالكيت‏ بايد از راه صحيح 0 .مانند:حيازت»تجارت»زراعت»صنعت,ء ارث»هديه»امثال آن»ولى تصرف از طريق باطل و 
ركيد اجاة فالكية فى كتدد وا أموال الثاتى بالاطِل؛ 


؟"-جامعه در حكم يكك ييكر واحد است. تكن الك 


ا-رشوه»حرام أسّت: و انسان حق ندارة براى تصاحب اموال مردم رشوه دهد. 
5-0 00 
تدلُو با إلى الحكام لتأكلوا فريقا مِْ أضال الثامى] 
0 
*-اسلام»مردم را مالك اموالشان مى داند. «أمْوَالٍ الّاس) 
ه-لغزش هاى آكاهانه خطرناكك است. «وَ أَنتُمْ تَعلمُونَ 


لك 1 5 5 
ين توتكك عن اهلع شل مى توافيث لذ أي و ارج ويس الل وأن تَأمُوا اوت من مهو ريا وَلكن الو من اقلا و أنُوا 
يوت مِنْ أَبٍابها وَ انقُوا الله كم تُفْيحود 


از(حكمت)هلال هاى ماه از تو سؤال مى كنتك بكو:يراق آن است كه مردم اوفات (كارهاى خويش)و زمان حج را بشناسند. 
(اى ييامبر به آنان بكو:)نيكى آن نيست كه(در حال احرام حج»)از يشت خانه ها وارد شويدءبلكه نيكى آن است كه تقوا ييشه 


كيف و أذرها وارذخانة هاشوينة|ذ خداض عرسينة اشد كه ربشكار شويد, 


ص الا 


)١ -١‏ .نهج البلاغه»خطبه؟؟؟. 
؟-1) .نهج الفصاحه.ح 008. 


نكته ها: 
كلمه«مواقيت»جمع«ميقات/به زمان يا مكانى معن كفته مى شود كه براى انجام كارى مشخص شله باشد. 


دراين آيه ضمن ياسخكويى به سؤال كروهى از مردم كه از ييامبر صلى الله عليه و آله درباره هلالل ماه مى يرسيدندءبه 
مواردى اشاره دارد كه با هم آن را بررسى مى كنيمن:اى بيامبر! به آنها كه از فايده ى جلوه هاى مختلف ماه مى يرسندءبكو:آن 
تغييراتى كه در ماه يديد مى آيدءبراى مردم وسيله ى وقت شناسى و تقويم همكانى و طبيعى است.يكى از امتيازات اسلام اين 
مقياس قرار مى دهد و يا براى تشخيص وقت نمازءطلوع و غروب و زوال خورشيد را مطرح مى كند.و براى آغاز و انتهاى ماه 
رمضان و يا ايام حجء هلال ماه را ملاكك قرار داده است.اشكال مختلف ماه نيز.حكم يكك نوع تقويم عمومى را دارد كه در 
افراد اعم از باسواد و بى سواد در هر كجاى عالم با يكك نككاه و در يكك لحظه بتوانند روزهاى ماه را تشخيص دهند.سيس مى 
فرمايك: 


نيكى در آن نيست كه در حال احرام»به جاى استفاده از دّر براى ورود به خانه»از يشت خانه و بيراهه وارد شويد واين 


عقيدهخرافه اى بيش نيست كه در حال احرام بايد از يشت خانه ها وارد شد. 


هر كارى راهى دارد و بايد از مجراى طبيعى و راهش وارد شد.براى انجام هر كار زمان مناسب.شيوه مناسب و رهبر مناسب 
لازم است.همانكونه كه زمان از طرف خداوند به وسيله ماه و هلال معتّن مى شودءرهبرى نيز بايد از طرف خداوند تعيين 
شود.بنابراين معناى آيه جنين است:از هلال براى وقت شناسى استفاده كنيد و در روش انجام امورءبه دستورات آسمانى و 
رهبران مراجعه كنيد و بيراهه نرويد.سعادت و خوشبختىءراهى دارد كه بايد از راهش وارد شد ودر انتخاب زمان»روش و 


رهبر از خدا بترسيد تا شايد رستككار شويد. 
امام صادق عليه السلام فزهوداهرأة از آيد وو أنوا ابوت هن ابه آن است كه هر كارى رااز 


ص 7 


وييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:من شهر علمم و على درب آن است. (27 


ذراين آيه جتمله 9و أثوا اوت من ابيا ميان دو«تقوى/قرار كرفته استءشايد اين رمز آن باشد كه شناخت راه كار و ورود 


و خروج در امورءنياز به تقواى فوق العاده دارد و كسانى كه تقواى كمى داشته باشند بازهم بى راهه مى روند. 
شايد معناى آيه جنين باشد:مردم كه درباره هلال از تو مى يرسندءجوابى درخور فهم آنان بكو كه اين هلال راهى است براى 


شناخت زمان و نظم امور دينى.امًا اكر مى خواهيد جكونكى تغييرات ماه را بفهميد.بايد از راهش وارد شويد و مطالعه كنيد و 


درس بخوانيد. 


اين مطلب راقرآن در اين قالب بيان فرمود كه بر و نيكىء بيراهه رفتن نيست.بلكه بايد ه ركارى را از راهش وارد شد و راه 


شناخت تغييرات جوّى. تحصيلات در اين باره است. 
بيام ها: 


الصعركت كر ناوسا بيذار عر يرك مادو زمان وتاي قتي ابن كدي ارزانن كر براه عيادت تكو انون زنك كي قرة رار 
باشد. دقل هى ملاقيتٌ للثناس» 


اساكر جمادات وكرات آسمانى نظم دارند وبراى انتظام امور انسان ها جهت كيرى شده اند»شرط انصاف نيست كه ما 
نوجوداتى بى نظ ونى جنات يو رها باشب اك حي لافيت للناس» 


'ا-در ياسخ به سؤالات.جوابى دهيد كه سؤال كننده بفهمد و مورد نيازش باشد. 


بعالو لا و لا 
«قل هى مَوَاقِيتَ للناس') 


؟-اسلامءبا آداب و رسوم جاهلى و خرافى مبارزه مى كند. الَيِسَ البو بأنْ تَأنُوا يوت مِنْ طَهُوراء 
ص :1591/8 
0١-١‏ .تفسير برهان»ج ١ءعص‏ 16 


كر .امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه فرمودند:هركاه هلال ماه رمضان را ديديد»روزه كيرف ودر يايان»همين كه 


هلال ماه شوال را ديديدءعيد فطر بككيريد.تفسير نورالثقلين»ج ١ءص‏ 178. 


هبرٌ و نيكى را نبايد از خرافات؛عادات و سيره نياكان بدست آوردهءبلكه راه شناخت برّءعدر جارجوب فرمان وحى و رهبران 


- إن 53 5 0 
معصوم عليهم السلام و شيوه هاى منطقى است. اليس البر... وَ لكنّ البرا 
صو - 0 ل 5 ٠‏ 
-هر كاه راهى را بستيد»راه صحيحى را نشان بدهيد. (لَيِسَ البرٌ... وَ لكنّ اليرا 
/ا-ارزش مفاهيم دينى»زمانى است كه در افراد جلوه كند.بجاى اينكه بككويد: 
سل 1 2 5 3 
نيكى تقواست.فرمود:نيكى.متّقَى است. «وَ لكنَّ البرّ مَنِ اتَقلِا» 


/حبيراهه رفتن تقوا نيست.اكر ان سيره عقلا واولياى خحدا سرييجى كنيم ونام آنرا تقوا وخودسازى بكذاريم منحرف شده ايم. 
«أنوا البيوت مِن ابيا وَ انّقُوا الله 


9-بكاركيرى روشهاى نادرست و غير منطقى براى انجام امور.خلاف تقواست. 
نا ف لا 
2 امع 3 5 “لما لا - 2 - 
«وَ أتوا الَبيّوتَ من أنوابها وَ اتقوا الله) 
ل 50 
٠-حفظ‏ وقت و مراعات نظم در كارها و عبادات»يكى از مصاديق تقوا و فلاح است. «ملااقيتٌ لناس... لعَلَكمْ تفلحونَ) 


١-رستكارىءنهايت‏ تكامل است.سيارى از دستوراتءبراى رسيدن به تقواستء.ولى در اين آيهءتقوا مقدّمهى رستكارى 
است. «انُوا الله َعَلّكم تُفْلحُونَ 
لاء لا , لاءرعء لأررء, لا ل 0 
5 قاتلوا فى سَبيل الله الذِينَ يقاتلوتكم وَ لا تَعْتَدَوا إِنْ الله لا يْحِبّ الْمُعْتَدِينَ 
ودر راه خدا با كسانى كه با شما مى جنكندءبجنكيد ولى از حدٌّ تجاوز نكنيد»كه خداوند تجاوزكاران را دوست نمى دارد. 


نكته ها: 


دراين آيه ضمن تصريح به ضرورت دفاع و مقابله در برابر تجاوز ديكران»يادآور مى شود كه در ميدان جنكك نيز از حدود و 
مرزهاى الهى تجاوز نكرده و متعرض بيماران»زنان» كود كان و سالمندانى كه با شما كارى ندارند نشويد.قبل از دعوت آنان به 


اسلام»دست به 


ص :501 


اسلحه نبريد و شروع كننده جنكك نباشيد و مقرّرات و عواطف انسانى را حتّى در جنكك مراعات كنيد. 


بعضى از صفاتءدر شرايط مختلف ارزش خود را از دست مى دهند؛مثلا- ترحم يكك ارزش است.ولى ترخم بر يلنكك نيز 


دندان»ستمكارى بر كوسفندان است. 


ويا علم يكك ارزش استءلكن كاهى ندانستن ارزش مى شود.مثلا شبى كه حضرت على عليه السلام در بستر ييامبر صلى الله 
عليه و آله به جاى آن حضرت خوابيد و ييامبر خدا هجرت نمودند»ارزش اين فداكارى بدان است كه حضرت على نداند كه 
كشته مى شود يا نه.و اكر بداند كه او را نمى كشندءافراد عادٌّى نيز حاضرند جنين عملى را انجام بدهند.به هر حال هر يكك از 
سخاوت و شجاعت ممكن است در شرايطى كم ارزش يا يرارزش يا بى ارزش شود»لكن تنها صفتى كه هركز از ارزش نمى 


افتد»مسئله ى عدالت است كه در هر زمان و مكان و نسبت به هر فرد»دوست يا دشمن يكك ارزش است. 
برخورد با دشمن دو مرحله دارد: 

طلا ٍ 9 وو 
١-بى‏ اعتنايى و اعراض. دع أذاهُم) لكك «فاغرض عَنْهُمْ) 200 


- ممه ردم لاء 2 لا 2 
١"-خشونت‏ واجنكك. «وَ اغلظ عَلئِهمْ) 52 «وَ قاتلوا... الذينَ يقاتلوتكم) رع 


0 
جنكك مسلمانان»براى دفاع از خود ودين خداوند استءلكن هدف دشمن از جنكك. خاموش كردن نور خدا؛ اليِطِفوًا نُورَ الله 


بأفاهِهِم» (ه)وبه تسليم كشاندن مسلمانان است. 
2 لا هس ىد عو 6 لا لا 1 14 0 
«لن توضلا ع عَنْك اليَهُودٌ وَ لا التصارى حَتّى تَتَبِعَ مل مِلتَهُم) لعا 
بيام ها: 
- 5-5 55 لا و 2 لا و ب 
١-دفاع‏ و مقابله به مثل»از حقوق انسانى است.اكر كسى با ما جنكيد ما هم با او مى جنكيم. «قاتلوا... ألَذِينَ يُقاتلُوئكة» 


؟-هدف از جنكك در اسلام» كرفتن آب و خاكك و يا استعمار و انتقام نيستءبلكه 
ص لان 


1 ) باحزات 8 
-١‏ 75) .نساء 67 
* 07 . تويه "ال/ا. 
ع- ©) .بقره 14. 
6- 6) .صف»١.‏ 


ع 2) .بقرم .137١‏ 


مدتيددع از يح بااحذف عنصرهاى فاسد و آزادسازى افكار و نجات انسان ها از خرافات و موهومات مى باشد. «فى سَبيل 
الله» 


“"حتّى در جنك بايد عدالت وحق رعايت شود. «قاتلوا... لا تعْتدوا» بارها قرآن با جمله ى«لاتعتدوا»اسفارش كرده كه در انجام 


ع-ظلم و ستم و ايستادكى در مقابل دين خداءرشته ى محبت الهى را ياره مى كند. 
00 : 
إن الله لا يحت المَعْتَدِينَ) 


وده ا حصو و هدس وف لبن لسن بلك يحوي ارد بورد كان زمانى بست اكنكويب كه عادلريا نيع كار 
رعايت كنيم. «لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَهَ لا بْحبٌ الْمُعتدِينَ 


ع-در جنكك,هدف بايد فقط خدا باشدءنه هوسهاءتعصّب هاءغنائم»ريا و سمعه. 
0 
«فى سَبيل الله) 
/ا-حتى در دفاع از حقٌ طبيعي خودءبايد خدا را در نظر كرفت.با آنكة آنان: حكة: راعلية شما اغاز كردتد ورشها بايد دفاع 
كنيد»ولى باز هم١‏ فى سَبيل الله )باشد. 


1 
ان 


و آنها را(بت يرستانى كه از هيج جنايتى ابا ندارند»)ه ركجا يافتيد بكشيد و از(مكه)همان جايى كه شما را بيرون كردندءآنها را 
بيرون كنيد و فتنه (شرك و شكنجه)از قتل بدتر است.و نزد مسجدالحرام با آنها جنكك نكنيد. مكر آنكه آنها در آنجا با شما 
بجنكند»يس اكر با شما جنكك كردندءآنها را (در آنجا)به قتل برسانيد.جنين است جزاى كافران. 


7١0١: ص‎ 


نكته ها: 


اين آيه فرمان قتل و اخراج مشركان را از مكه صادر و دليل آن را جنين بيان مى كند كه آنان سالها شما را شكنجه و آواره 
كرفو اند وشكيهه اذش مكف رو سنودم امكداسن لما بابد دو هارزه وشكه يا انها سي تقال ميك 


سؤال:جرا شكنجه از قتل سخت تر است؟ 

ياسخ :در قتل»انسان از دنيا جدا ولى به آخرت مى رسد.لكن در شكنجهءانسان نه به آخرت مى رسد و نه از دنيا كام مى كيرد. 
بيام ها: 

١-مقابله‏ به مثل و خشونت با دشمن در مواردى لازم است. «وَ اقتَلُومُه) 

"-دفاع عادلانه»منحصر به جبهه و جنكك نيسث. (وَ افتلَوهُمْ حي تَقَفْتَمُوهُمْ) 

"'-حقٌ وطنءاز حقوق انسانى مورد يذيرش اديان است. «أخرجوكع) 


#-فتنه انكيز»مثل محارب است و بايد به اشد وجه مجازات شود. «وَ اقتَلُوهُمْ... 


سل س لا يلا 7 م2 
هحرم و مسجدالحرا مقدس استءامًّا خون مسلمانان مقدس تر؛و در اينجا مسئله اهم و مهمم مطرح است. «لا تقاتلوهُم عِنْدَ 
0 0 لا فى ف 
الْمَسْجدٍ الام عَتَى يُقاتلوكم) 
ه- ه- س 1 
#-همانكونه كه در اصل جنكك نبايد شما بيش دستى كنيد»در شكستن مقدّسات هم نبايد شما يبش دستى نمائيد. ١حَتى‏ 
00 
يقال وك 
سد 
«197'فَإنٍ انْتَهَوْا فَإِنَ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
واكر دست كشيدندءهمانا خداوند آمرزنده و مهربان است. 
نكته ها: 


در اينكه مش ركان بايد از جه جيز دست بردارند تا بخشيده شوند.دو احتمال وجود دارد: 


ب:از كفر.به دليل دريافت مغفرت الهى كه مخصوص مؤمنان است. 


ص :07" 


بيام ها: 
اعيسلياناة بايد اكقى من زاك هافق را يتيرقة. رذق التهواة 


١-اسلامءراه‏ بازكشت را حتّى براى كقّار باز كذارده است. «قَإِنِ انْتَهَوْا...) 
: نه 
“ا-اكر كار دست از فتنه و جنكك برداشته و ايمان آوردندءآنان را به كارهاى قبل ملامت نكنيد. «فَإِن الله غَفُورٌ رَحِيمً) 
1 لم 
؟-انسان بايد خود زمينه ى دريافت رحمت الهى را بوجود آورد. «فإِن انْتَهَوا إن الله غفورٌ رَحِيمًٌ) 
ل + , لل الا عن ا 0 م ل : 
قاتِلوهُم حَتّى لا تكون فثْنَهُ وَ يَكونَ الدينٌ لله فإنٍ انْنَهَوْا فلا عَذُوَانَ إلا عَلى الظَالِمِينَ 


وبا آنها بجنكيد تا فتنهد(يت يرستى وسلب آزادى از مردم»)باقى نماند و دينءتنها از آن خدا وفيس | كرذال :روش 'ادزسنة 


نكته ها: 


هدف اسلام از جنكك» كشور كشايى و كسب غنائم يا انتقام كيرى نيستءبلكه غرض از جنكك و جهاد در اسلام»برجيده شدن 


بساط شركف و كفر اسثبقتنه بها معتاق ش ركقه كفرء آزمايش و شكنجة آمذه اسثدر اين آية مى فرهايدةا كر مشركان دست از 


فنتةا و قتال: برداشسدهديكر با آنها دشدى و حسكه تخواهل شدءزيرا برخورد نظاى تنها با متمكاران و متجاوزان اسث. 


تعبير به عدوانءبه خاطر رفتار آنهاست وكرنه اسلام اهل عدوان نيست.مثل اينكه مى كوييم:جواب بدىءبدى است.با اينكه 


جواب بدى با بدى»عدالت استءلكن به خاطر عمل اوءنامش را بدى مى كذاريم. 


ص لحار 


بيام ها: 
8 ا لاي ءءء 
١-هدف‏ از جنكك در اسلامءبرجيدن شركك و فتنه و استقرار دين و قانون خداست. «حَتّى لا تكون فثنَه) 
"يا كسازىءقبل از بازسازى اسكداهدا فتنه برداشته شود تا بعد دين الهى مستقر كردد.اوّل كفر به طاغوت. بعد ايمان به خدا. 
لا لا 


على لا نكرة ف وبكرة الدينٌ للها 


“دراه بركشت و توبه بر هيج كس و در هيج شرايطى بسته نيست.حتّى دشمن سرسخت نيزاكر تغيير مسير دهد»خداوند او را 
مورد عفو قرار مى دهد. «قَإِن انْتَهَوا قلا عد لان...ه 
له 

؟-در آيهى قبل بخشش خداوند نسبت به كناه كفار مطرح شده است؛ افَإِنَ الله عفورٌ رَحِيمُ) در اين آيه به مردم سفارش مى 
كند كه در صورت دست برداشتن دشمن از جنككء شما هم از جنكك صرف نظر كنيد. دقلا عُدليانَ) 

2 0 ًَ إن إن لا لا 2 2 2 لا ف 2 2000 ل عقيو 
ول الشَّهرَ العلام بالشَّهْر الام وَ ارات قصاصٌ فَمَن اغْتّدى عَليِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَئِهِ بِمِثّل مَا اغتدى عَلَيِكم وَ انّقوا الله وَ اعْلمُوا 
أنَّ الله م الْمُتَقِيَ 


ماه حرام در برابر ماه حرام و(اكر دشمنان احترام آنرا شكستند و با شما جنكك كردندءشما نيز حقّ داريد مقابله به مثل 
كنيد.زيرا) حرمت ها را(نيز)#قصاص است وهركس به شما تجاوز كردءبه مانند آن تجاوزهير او تعدى كنيد واز خدا 


بيرهيزيد(كه زياده روى نكنيد)و بدانيد كه خداوند با يرهي زكاران است. 
نكته ها: 


قبل از اسلام در ميان عرب هاءهر سال جهار ماه احترام خاضى داشت كه در آن ماهها جنكك حرام و ممنوع بودءسه ماه آنها بى 
دربى كه عبار تند از ذى القعدهءذى الحجه و محرم؛ و يكى هم ماه رجب كه جداست.حتّى يكى از علل تسميه ماه ذى القعده 
آن كفته اند كه در 


ص ركان 


اين ماه قعود از جنكك لازم است. 


اسلام اين سنّت را يذيرفت و در هر سال جهار ماه را تش بس اعلام نمود»ولى دشمن هميشه در كمين است تا از فرصت ها 
سوء استفاده كند و جه بسا با خود فكر كند كه جون مسلمانان در اين ماهها موظئ به رعايت آتش بس هستند»يس به آنها 
حمله كنيم.اين آيه مى فرمايد:اكر مخالفان شما در اين جهار ماه به شما هجوم آوردندءشما نيز در برابرشان بايستيد و در همان 
ماهها با آنان بجنككيد و ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار دهيد.زيرا حرمت خون مسلمانان و حفظ نظام اسلامى از حرمت اين 
ماهيسا. لس اممكيقو شر كين بعرسية سار اشكية ,امد مرو قسياض قرزار كردسيي مدغتواة ركه قانرقة كلى من 
ل ل ل بيش از مقدار لازم قصاص نكنيد و 


بدانيد كه خداوند با متّقين است. 


صاحب مجمع البيان در ذيل آيه مى كويد:در مورد غصب نيز مى توان با استدلال به اين آيه تقاص كرد يعنى از مال غاصب 


تقاص نمود. 

بيام ها: 

١-همهى‏ زمان ها يكسان نيستند»حرمت و ممنوعيت بعضى ماهها بايد حفظ شود. «اللَّهْرُ الْحلام)» 

"حدر اسلام بن بست وجود ندارد.حفظ اسلام و جان مسلمان ها بر حفظ احترام مكان ها و زمان ها مقدّم انس «فَمَنِ دك 
عَليكمْ فَاعْتَدُوا عَلَيها 

''-اسلامءدين تجاوز و تعدّى نيستءولى تعدّى و تجاوز ديكران را نيز نمى يذيرد. «فَمَنِ اغتدلا ليك فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) 

؟-حتّى در برخورد با دشمنانءعادل باشيم. «فَاعْتَدُوا عَلبِه بمِثْلٍ مَ 0 عَلَيكْا 


ه-سيستم قانون كذارى بايد به نحوى باشد كه موجب يأس مسلمانان وجرأت كار نكردد واصل مقابله به مثل به همين خاطر 
است. مفَاعْمَدُوا... بمئل مَا امد » 
لا 


#-رعايت تقوا حتّى به هنكام جنككءاز اصول تربيتى اسلام است. «اتّقُوا الله 


لذاكر ذر كك از مرز عدالت خارج نشويدءاز امدادهاى الهى نيز برخوردار 


ص حر 


خواهيد بود.و كمان نكنيد عدالت و تقوا يبروزى شما را به تأخير مى اندازد. 


«بمثل ما اعقد1... 


قالقوان 
ا 
وَ اغْلمُوا أَنْ الله مَعَ الْمتَّقِينَ 


لا 


غن 5 لا 0 3 7 - م :. 
«1580, أَنْفِقَوا فى سَبيل الله وَ لا تلقو بأيْدِيكم إِلَى الَهْلْكهِ وَ 


٠.‏ 3 3 00 2 كاه ب 


أ 


ودر راه خدا انفاق كنيد(و با ترك انفاق»)خود رابه دست خود به هلاكت نياندازيد.و نيكى كنيد كه خداوند نيك وكاران را 


دوست مى دارد. 
نكته ها: 


ينج آيه بى دربى؛مسلمانان را به دفاع از دين و مقابله با كمار فرخواندءاين آيه يايان آن را با انفاق و احسان تمام كرده است. 


خودكشى وضرر به نفسء حرام قطعى است كه از آيه استفاده مى شود.امًا شهادت طلبى در مواردى كه اساس اسلام در خطر 
باشدءافتادن در تهلكه نيست. 


اين آيه در كنار سفارش به انفاق»مسلمانان را از هركونه افراط و تفريط بازمى دارد.زيرا اكر ثروتمندان بخل ورزند و به فكر 
محرومان نباشند»اختلاف طبقاتى روز به روز توسعه بيدا كرده و عامل انفجار جامعه و نابودى آنان خواهد كرديد.جنانكه اكر 
ميانه روى در انفاق مراعات نشود و انسان هرجه را دارد به ديكران ببخشدءبه دست خويشءخود و خانواده اش را به هلااكت 
كشانده است.قرآن در آيات ديككر نيز مسلمانان را به ميانه روى در انفاق سفارش نموده و به بيامبرش مى فرمايد: «وَّ ١‏ تَجْعَل 
يناك قار إلا تارك ولا د حي كل اانه لاا بابرا اديت ضطة اش كسرع ددس ولد لكان اهرجه 
دارى يكجا ببخشى.امام صادق عليه السلام نيز در ذيل اين آيه مى فرمايد:انفاق شماءنبايد در حدّى باشد كه دست خودتان 


خالى وبه بدبختى كشيده شويد. (5) 


انسان علاقه دارد كه محبوب باشدءلذا قرآن از اين فطرت استفاده كرده و مى فرمايد:نيكى كن كه نيك و كاران محبوب خداوند 


هستتك. 
ص :702 


)١ -١‏ .اسراء»19. 


0 .بحارءج 97.)ص/18. 


بيام ها: 


١-اقتصاد»يشتوانه‏ ى هر ح ركتى است. التيا ..) جهاد نيز بدون يشتوانه مالى و كذشت از برخى امكاناتءامكان ندارد.اكر 
مردم به هنكام هجوم دشمن و در راه دفاع از حقّءاموال خود را بكار نكيرند» كرفتار شكست قطعى مى شوند. 


مي لأ رمم 5 9 7 م 
"با انفاق»خود و اموالتان را بيمه كنيد. «أنفقوا... وَ لا تلقوا بِأَيْدِيكم إلى التَهْلكو) 


0 
“ادر اسلام جبهه و جنكك و كمكك هاى مالى همه بايد رنكك الهى داشته و براى رضاى خداوند باشد. «فى سَبيل اللا 
ل 0 

*-محبوب خدا شدنءسبب تشويق براى احسان اسث. (إِنّ الله حت الْمَحْسِنينَ) 

, د لطن د 0 
١398و‏ أَتمُوا الح وَ العَمْرَه لِلهِ فَإِنْ أخصة رتم فَمَا اسْتَيسدرَ + الذي و لا معطو سكم على يع لهذ عيلة فمن كان ينح 

ََ .مس اورء 000 23 لا 53 
مَريضا ا اس ري الا ار اد نم فَمَنْ تَمَتَّ ِالْحَمْرَهِ لعُمْرَهِ إِلَى الْحَجّ ما | متيسو مق الهذى فمن 
يذ تلم 1 لم فى المع و عير إن رطع بذك عقرة يلك إن لع بحن أ لايرى العهجد الام الث 
5 0 1 4 لا 0 7 
الله وَ اغلموا أن الله سَدَيدٌ العقاب 


وحج وعمره را براى خدا به اتمام رسانيد واكر محصور شديد(و موانعى مانند ترس از دشمن يا بيمارى اجازه نداد كه يس | 

احرام بستن»حج را كامل كنيد) آنجه از قربانى فراهم اس ت(ذبح كنيد واز احرام خارج شويد.)وسرهاى خود را نتراشيد تا 
قربانى به قربانكاه برسد واكر كسى بيمار بود و يا ناراحتى در سر داشت(و ناجار بود سر خود را زودتر بتراشد.)بايد كقّاره اى 
از قبيل روزه يا صدقه يا قربانى بجا آورد وجون(از بيمارى ويا دشمن)درامان شديدءيس هر كس بدنبال عمره تمبّع.حج را 


آغاز كرده آنجه را از قربانى كه مير اس ت(ذبح 


ص 8ن 


كند.)و هركس كه قربانى نيافت»)سه روز درايام حج روزه بدارد و هفت روز به هنككامى كه با زكشتيدءاين ده روز كامل است. 
(البته)اين(حج تمتّع)براى كسى است كه خاندانش نا كه و)مسجد الحرام نباشند.و از خدا يروا كنيد و بدانيد كه او سخت 
كيفر است. 


نكته ها: 
در اين آيهءكلبات وكوشه اى از احكام حج و عمره آمده استءولى تفصيل آن در روايات و فتاواى علما مى باشد. 


«حجامناسكى است كه بنيان كذار آن حضرت ابراهيم عليه السلام بوده ودر ميان عرب از زمان آن حضرت متداول بوده و به 


فرمان خداوند اين برنامه در اسلام نيز امضا شد و تا روز قيامت نيز خواهد بود. 


«عمرهابه معناى زيارت است و هركس وارد مكه شود بايد با لباس احرام به زيارت كعبه و طواف آن برود.حج و عمره مثل 
اذان و'اقامفودو عمل مايه 'هيكلن كه انداك #قاوت دارقك: 


«هدى)ءنام قربانى حج است. 


اين آيهءعمره تمتّع رادر كنار حج تمّع آورده است؛ اقَمَنْ تَمنّم بالْعَمْرَهِ إِلَى الَْدَحٌ) .لكن يكى از خلفا به اجتهاد خود آن را 


حكم مسائل اضطرارى»محدود به زمان ضرورت است.ولذا بر خلااف موارد عادّى كه در سفر روزه جايز نيست.در اين سفر در 
صورت عام ذبح قربانى»روزه واجب است و آن هم بايد در سه روز هفتم»هشتم و نهم ماه باشد.جرا كه روز دهم عيد قربان 


است كه روزهى آن حرام مى باشد. 


امامان معصوم در تفسير جمله ى «أتمُوا الْحيَ فرمودند:حج تمام».حجى الست كه در آن كلام زشت كناه و نزاع نباشد واز 


ص اا 


١-١).تفسير‏ نورالثقلين»ج »١‏ ص 18١‏ و برهانءج اءعص197. 
0 .تفسير نورالثقلين»ج ".ص 17. 


بيام ها: 


١-وظايف‏ دينى را بايد تمام و كمال به انجام رسانيد.بعد از شروع اعمال حجء نمى توان آن را ناتمام و ناقص كذارد. «أتمّوا» 


لا 
.. لله 


"حدر اعمال حجءقصد قربت و عبادت لازم است.به انكيزه ى جهانكردى و سياحت نمى توان حج بجا آورد. اعقو 
“-احكام اسلام»در مقام سخت كيرى بر مردم نيست.تمام نمودن حج وعمره بر كسى كه از درون مريض يا از بيرون ترس 


داردءواجب له تممي ا «فَإِنْ 3 حُصِرْثَمْ فُمَا اسْتَيْسَرَ مقس ستيْسَرٌَ من الْهَدي) 
#-مكان در عبادات سهم دارد. ١يبْلعَ‏ الْمَدَىٌّ مَحِلَهُ) 


0- مجار وي رد سبي عبن حك امم يكور آن.لذادر حج. افراد معذور بايد با روزهيا صدقه با 


كربق وظايت خوك راسران كظد, «قمق كان ونكع فريضا أذ .. قَفِذْيَةٌ مِنْ ليام وده 5 م 


#-مللاك وجوب قربانى در حجءدر توان بودن آن است. «قَمَا | سْتيِسر مِنّ الْهَدي فَمَنْ لَمْ يَحِدْ َصِلامٌ ثَلانَهِ ايَام...) 


ا تمبّعوظيفه حجاجى است كه ساكن مكه نباشندءحج ماكفان مك قوع فيكري اسك أتمُوا الْححٌ وَ 


انيه .. ذلك لمن لخ كن أَهْلُ لاضرى المعجد العلام, 
ا لا ار عر ضر .ل 
8-توجه به كيفر الهىءزمينه ساز تقواست. «وَ أتمّوا الحيَّ وَالعْمْرَة... وَ اتَقَوا الله وَ المّوا أن الله سَدِيدَ العقاب» 
َ 0 200 ل 
9-توّجه به تقواءدر انجام فرمان هاى الهى مطرح است. «أَتمُوا الححجّ... وَ اتقو الله 


٠-اعمال‏ حجءقبل از اسلام به نحو ديكرى بوده است.لذا قرآن بر مراعات اين تغيبرات تأكيد نموده است. «أنَّ الله شك بك 
هلا هلا 
الْعقاب» ١-براى‏ كسانى كه در احكام حج تغييرى دهند» كيفر شديدى است. «شَدِيدٌ الْعقاب» 


ص :5:09 


9م الج شه تغلوةاث فمَن فورض فيه الت كلاد : فث لاه فشسّوق وَ لا جدَالَ فِى الْحِحٌ وها تَفْعلُوا مِنْ خَير يَْلَمهُ الله و 


وو فإ حر لاد لوي و اتقُون أولى الاب 


(موسم عمره و)احج(در)ماههاى معتنى اس ت(شوّال»ذى القعده. ذى الحجه)ءيس هر كه در اين ماه ها فريضه ى حج راادا كندء» 
(بداند كه) آميرش تسن .و كناه وجدال در حج روا نيست و آنجه از كارهاى خير انجام دهيد خدا مى داند.و زاد و توشه تهيه 
كنيد كه الكه بيترية زافو توشدديرهي كارى استاى حر دسدان! تنها ازعن روا كتيده 
نكته ها: 

لا لا 


كلمه«رفثابه معناى اميزرش جنسى و«فسوقابه معناى دروغ و ناستوا كوي وجدال و كفتن دلا واللّه؛و«بلى واللمطؤاسيف: 


زمان مطرح شده در آيه»ءناظر به حج وعمره با هم است.عمره تمنّع در طول سه ماه شوال»ذى القعده وذى الحجه انجام مى 
شودءولى زمان حج ماه ذى الحجه اسث. 


بيام ها: 
١-در‏ عبادات اسلامى»زمان نقش مهمى دارد. الْحجٌّ أشهة مَعْلو لات 

: 0 8 0 ع 
١-محيط‏ و فضاى با صفاى حج و مكه را نبايد با ارتكاب كناه و كدورت آلوده نمود. «فلا رَفْتْ 
الع 
*ا-اعتقاد و يقين به آكاهى خداوندءرمز نشاط و اميد در انجام وظائف است. «ل تَفْعلُوا مِنْ حير يَعْلَمَهُ الله 
؟-در هر سفرىءزاد وتوشه لازم است.بهترين زاد وتوشه ى سفر حج تقواست. 
1000 
«خيرَ الزّاد التقوى» 


ه-يرهي زكارى نشانه ى خردمندى است. (وقَ انرو أولى الأللاب» 


7٠١: ص‎ 


0١‏ ليس عَلَيكمْ جنا أن نبوا فَضَلا مِنْ رَبَكمْ َإذا أَمَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْ كرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر الْكَلام وَ اذْ كرُوهُ كلا هَداكم و 
إِنْ كنْتُمْ مِنْ قَبلهِ لَمِنَ الضَالِينَ 
كرديدءخدا را در مشعرالحرام ياد كنيدءو او را ياد كنيد از آن روى كه شما را با آنكه بيش از آن از كمراهان بوديدءهدايت 


كرد. 
نكته ها: 


غرفاكو ذا سرزقى اسك ون بيست كبلوسرئ مكه كه بز زاكراة حاف عدا ولعي الست أو ظهرءرون ته ذى الحعه فا غروب ذو 
آنجا بمانند واكر قبل از غروب به عمد از آنجا خارج شوند بايد يكك شتر جريمه دهند.وازه ى«عرفات"از«معرفت/به معناى 
محل شناخت است.در آنجا آدم وحوا عليهما السلام يكديكر را شناختند و به كناه خود اعتراف كردند.به فرموده امام صادق و 
امام باقر عليهما السلام جبرئيل در اين مكان به حضرت ابراهيم كفت:مناسكك و وظايف خود را بشناس و فراكير. )١(‏ 


در حديث مى خوانيم:حضرت مهدى عليه السلام هر سال در عرفات حضور دارند.زمين عرفات خاطراتى از ناله ها و اشكك 
هاى اولياى خدا دارد.در روايات مى خوانيم:غروب عرفه»خداوند تمام كناهان زائران خانه خود را مى بخشد.وبراى روز عرفه 
دعاهاى خاصى از امام حسين و امام سجاد عليهما السلام نقل شده است 10 


از نشانه هاى جامعيّت اسلام آن است كه در كنار اعمال عبادى حجءبه زندكى مادّى و كسب معاش نيز توه دارد.همانكونه 
كه در سوره جمعه در كنار دستور به شركت در نماز جمعه؛مى فرمايد:بعد از يايان نماز به سراغ كسب معاش برويد. 


اآارى.حج در عين 


في ترم 


1 ١ / .كافى»ج .)ص‎ )-١ 


-١‏ 5) .براى تفصيا بيشتر به كتاب حج نوشته مؤلف مراجعه شود. 


.٠١ .جمعه‎ )" «# 


عبادت,.اقتصاد است. 


امام صادق عليه السلام فر مود ند:يكى از آثار حج»تشكيل يكك اجتماع بزركك از مسلمانان نقاط مختلف جهان و نقل و انتقال 


انواع تجربيات مى باشد و زمينه ى انجام مبادلات تجارى و اقتصادى است. )١(‏ 
بيام ها: 


١-مبارزه‏ با تحتجر از برنامه هاى قرآن است.كروهى فكر مى كردند دين امرى يكك بُعدى و حج يكك عبادت خشكك 
5 5 93 ا لا 
استءاسلام اين تفكر را رد مى كند. «ليِس عَليِكُم جنا 


؟-درامد حلال»فضل الهى است.قرآن بجاى وازه«كسب». كلمه ى«فضلارا بكار برده تا يكويك :در ]مك حلال فضل الهى اسثت. 


م ا أ 
3 ها لل 


«فضلا من رَبْحُمْ) 

“كر جه تلاش وطلب از شماست؛ «تَتتَعُوا» اما رزق»فضل خداوند اسث. (قضاك من ربكو 
*-رزق رسانىءاز شئون ربويّت الهى است. افضللا من رَبَكوْا 

ه-در رزق رسانى»دست خداوند باز است. كلمه«فضل انكره اعذوااست: «نضك مِنْ يكوا 


اق 2 لا و 
#-انجام عبادات بايد طبق دستور باشد. (وَ اذْكرُوة كما هداكم» 


/ا-توجه به توفيق الهى از يكك سو و خخطاها و كناهان كذشته ى خود از طرف ديككر:عشق و علاقه انسان را به الطاف خداوند 
لاع ه دمو 3 َ ا 
زياد مى كند. «هداكم وَ إن كنتم مِنْ قتله لمنَ الضالينَ) 


و 7 لا 
#-سابقه خودتان را فراموش نكنيدءاو بود كه شما را هدايت كرد. (إِنْ كنْتَم مِنْ قثِلهِ لمن الضالينَ) 


"١7١: ص‎ 


.1 .وسائل»ج لياص‎ 0-١ 


2 ل ل ل د 
مم أَفيضُوا مِنْ حَيِتٌ أفاضٌ النَاسٌ وَ استَغْفِرُوا الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 
سيس از همانجا كه مردم كوج مى كنند»كوج كنيد وو از خداوند طلب آمرزش نماييد كه خداوند آمرزندهى مهربان است. 
نكته ها: 


دراين آيه ضمن دستور به حركت دسته جمعى همراه مردمءبه اهل مكه تذكر مى دهد مبادا خيال كنيد كه جون اهل حرم يا 
از قبيله قريش و امثال آن هستيد بايد حركات عبادى شما با ديكران فرقى داشته باشدءاين خودبزركك بينى ها را كنار كذاشته 


وهمجون عموم مردم باشيد. 


اسانياً يكى از آثار وفلسفه هاى حجء كنار زدن امتيازات يوشالى است.در آنجا انسان از كفشء» كلاه»لباس»همسر ومسكن خود 


مى كذرد و قطره اى مى شود كه به دريا ملحق شده است. 


دراين آيه»دو بار و در آيه قبل يكك مرتبه كلمه«افاضهابكار رفته كه به معناى حركت دسته جمعى استءاين تكرار و اصرار 


ذيكرق واجب تبسثةأنا در ابن آياثقرآن مارا به ذكر غندا وياد سوايق برخطا و اشعاه ود وظلب امرزش:دوياره كدشعه 


مكر مى توان در سرزمينى كه اولياى خدا اشكك ريخته اند بى تفاوت نشست. 


بيام ها: 
4 و لو ا - لا 
١-امتيازطلبى»‏ تحت هر نام وعنوانى»ممنوع است. «أفيضوا مِنْ حهِث أفاض النَّاسُ) 
عي عو ا ٍ لا 
؟-حركت دسته جمعى»ارزش دارد. «أفيضوا مِنْ حدِث أفاض الناسٌّ» 
0-0 
"احفر كردها يؤمنن نشويم كذشته ها هرجه باشد استغفار جاره ساز است.زيرا او غفور و رحيم است. «وَ اسْتَغْفِرُوا الله إِنْ الله غفورٌ 
رَحَيم) 


ص ا 


٠‏ فإِذا فص يِنمْ منايككم فَاذْ كرُوا الله كك ركم الباءكم أ أَسَدّ ذكرا قَمِنَ الآآاس مَنْ يَقُولَ رَيْنا آبنا فى الدَّليا وكا 


ليزه من م َلاق 


يس جون مناسكك(حج)خود را انجام داديد»خدا را ياد كتيدءهمانكوته كه يدران خويش را ناداهى كنيد بلكه بيشتر و بفتر آز 


آن.يس بعضى از مردم كسانى هستند كه مى كويند:خداوندا! به ما در دنيا عطا كن.آنان در آخرت بهره اى ندارند. 
نكته ها: 


كروهى از اهل مكهءبعد از يايان مراسم حج در محلى اجتماع كرده و با ياد كردن يدران و نياكان خود به آن تفاخر و مباهات 
فى كر تدةقرا ودسترو سس كهد بحعاى تفار به تياكانه غيذا وا ياد "كنيد لكاو از تعمة:ها و ترفقات اوسحن كريد ودر 


اين كار جدّى تر باشيد. 


ياد هر كس ياهر جيزءنشانه ى حاكميّت آن بر فكر انسان است.كسى كه ياد نياكان را دارد و به آنان افتخار مى كندءفكر و 
فرهنكك آنان را يذيرفته است و اين يادكرد مى تواند فرهنكك جاهلى را بر جامعه حاكم كند.به همين دليل حضرت موسى 
كفت:من كوساله طلائى و ير قيمت سامرى را آتش مى زنم و خاكسترش را به دريا مى ريزم.زيرا تماشاى آنءفرهنكك و تفكر 
شركك رادر انسان زنده مى كند. 


بيام ها: 
ولي ل لا 

١سجهت‏ دهى به ايام فراغت.يكى از وظايف مربّى است. «فإذا قَضِيِتَمْ... فاذكرُوا الله 

6م ل م _- 00000 هاه 
"دياد خداءهم از نظر كمُيت بايد كثير باشد؛ «وَ اذ كرُوا الله كثيرأ» و هم از نظر كيفتّتءعاشقانه و خالصانه. «أَشَدٌَ ذكرا» 

دج 52 50 7 ع !م لا 

"-سطحى نكر نباشيم. كروهى در بهترين زمان ها و مكان هاءتنها دعاى انها رسيدن به زند كّى كوتاه مادّى است. ١‏ «رَتنا تنا فى 
الدَّلَا ولاه من الاعبويق افق 


ص ا 


و عم 


إن بلا 
9 هِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبْنا آنا فى | 


َه 


و لا ا 
لأخرّه حسّنه وَ كنا عَذْاتَ النار 


3 
أاوا 
لماع : 
سل 


(اما)بعضى از مردم مى كويند:يروردكارا! در دنيا به ما نيكى عطا كن و در آخرت نيز نيكى مرحمت فرما و مارا ازعذاب 
اشن تكيدار. 


نكته ها: 


يكى از راههاى شتاخت مردمء! شنايى با آرزوها و دعاهاى آنان است.در آيه قبل» درخواست كروه اول از خداوند مربوط به 
دنيا بود و كارى به خير و شد آن نداشتندءولى در اين آيه درخواست كروه دوم از خداوند» (حَسَنَة) است در دنيا و آخرت.در 
ديدكاه كروه اوّل؛ دنيا به خودى خود مطلوب استء.ولى در ديد كروه دوّم؛دنيايى ارزشمند است كه حسنه باشد و به آخرت 


منتهى كردد. 
در روايات نمونه ها و مصاديقى براى نيكى هاى دنيا و آخرت نقل شده است (1١)»ولى‏ حسنه در انحصار جند نمونه نيست. 


امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه فرمود:مقصود خشنودى خدا و بهشت در آخرت و زندكى دنيا وخوش اخلاقى در 
دنيا مى باشد. 272 


در دعاهاءهدف هاى كلَى مطرح شود و تعيين مصداق به عهده خداوند كذاشته شود.ما از خداوند حسنه و سعادت مى 
خواهيم»ولى در اينكه رشد و صلاح ما در جيست؟آنرا به عهده ى خداوند مى كذاريم.جون ما به خاطر محدوديّت فاق عابهى 
وعدم آكاهى از آينده و ابعاد روحى خودمانءنمى توانيم مصاديق جزئى را تعيين بنمائيم.به همين جهت توصيه شده است از 
خداوقد وسيله كاز وا تكواهيد وو كاز .را كر اميد زا يكن انث حداؤقد از وسيلة فى دركرئ كه به فكر و ذهم ها نه 
ابد كار وا براق عالمحاق ساز ةك ال خداوعة عرقيق زيار نح را بعزاهيدو انا كرو تخدانا عالق يناسن ريده ثايه مك 


بروم.جون خداوند كاهى سبب را به كونه اى قرار مى دهد كه ما فكر آن را نمى كرديم. 


ص لاا 


.1199 ص١ تفسير نورالثقلين»ج‎ . 0-١ 


كضرع .كافى»ج ه.ءعص ./١‏ 


بيام ها: 
١-دنيا‏ و آخرت با هم منافاتى ندارند»به شرط آنكه انسان به دنبال حسنه و نيكى باشد. «فى الذَّل حَسَئَهُ وَ فِى الْآخْرَهِ حَسَنَهً) 


2 2 لا‎ 2 ٠. 
؟"-هر رفاهى مذموم نيستءبلكه زند كانى نيكو»مطلوب نيز هست. 8 اتنا فى الدَّلاا حسَنَه)‎ 


ا جدايى دارد.با اينكه از خداوند نيكى آخرت را مى خواهند, ولى براى نجات از آتشءجداكانه دعا مى كنند. 
لا مي به 53 
00)دقنا عَذْاتَ النار) 


0 
2 لأاء و 3 
نَصِيبٌ مما كُسَبُوا وَ الله سَرِيعٌ الْحللاب 


## بي 


20010 هم 
آنها از كسب(و دعاى)خود بهره و نصيبى دارند و خداوند به سرعت به حساب هركس مى رسد. 
نكته ها: 

بهابهره)»٠نصيبامى‏ كويند.كُويا سهمى را براى انسان نصب كرده اند. 70 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد:خداوند حساب همه ى خلق را يكك باره مى رسدءهمان كونه كه همه مردم را دفعةٌ رزق 


مى دهد. 1 
بيام ها: 

5 00 8 5 لا ِّ 
١-بدون‏ كسب وتلاشءبهره اى نيست. «لَهُم نصيتٌ ممًا كسَبُوا» 


لاسسرعت در حسابرسىءيكك امتياز است. «سَرِيمٌ الْحلَطَاب) 


2 


ص له 


)١-١‏ .در دعاها براى نجات از آتشءاصرار و تكرار عجيبى است.مثلا در دعاى مجير حدود هفتاد بار مى خوانيم:«اجرنا من 
النار يا رب»يروردكارا! ما رااز آتش جهنم نجات عدف ونا در وطاق سوشى كيين كداصية وتنك داره در يابان هر بد ان هن 
كوييم:«خلصنا من النار يا رب» 

؟- 5) .بهره ى انسان در قيامت»تنها از بعضى كارهاى خويش استء.نه تمام 0 كتثر | نه شياو كاريها كه السام 
كندءولى بخاطر نداشتن قصد قربت و ثبت خالصءدر قيامت از آن بهره نمى برد. 


)3١ 97‏ . تفسير مجمع البيان»ج ".ص 07 


يي علط 3 


مَنْ تَأَخَرَ قلا إنْم عَلَِهِ لِمَن اتَّقَلِ] وَ انّقُوا الله وَ اعْلمُوا 


أاوا 
ع 
١‏ 


3 2 م حت م لا الف ا‎ ١ 
4 ! اذكرُوا الله فى أدّام مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تعجل فى يَوْمَئْن فلا‎ و5١59‎ 
أنكم إليْه تَخْسْرُونَ‎ 


وخدارادر روزهاى معيينى ياد كنيد.(روزهاى 1١١‏ و1١‏ و7١‏ ماه ذى الحبّده كه به ايام تشريق معروف است.)يس هر كس 
تعجيل كند(و اعمال مِنلِاْ را) در دو روز(انجام دهد.) كناهى براو نيست و هر برهي زكارى كه تأخير كند (و اعمال را در سه روز 


انجام دهد نيز) كناهى بر او نيست.و از خدا يروا كنيد و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شد. 
نكته ها: 


در حديثى كه در تفسير نورالثقلين آمده توصيه شده است:در يشت سر يانزده نماز كه آاغازش نماز ظهر روز عيد و 
انجامشءنماز صبح روز سيزدهم استءاين دعا خوانده شود: 


:8 0 0 0 
الله اكبراللّه اكبرءلا'اله الأاللّه والله اكبرءولله الحمدءاللّه اكبر على ما م داناءالله اكبر على ما رزقنا من بهيمه الانعام» خداوند 


بز ركتر است»خداوند بز ركتر است و معبودى جز او نيست» خداوند بور قير اسكاو معسن و عياف مخصوص اوست» خداوند 
بزركتر است به خاطر آنكه ما را هدايت كردءخداوند بزركتر است به خاطر آنكه از كوشت جهار يايان به ما روزى داد. 


اين آيه مى فرمايد:كسى كه در خارج شدن از سرزمين مِنِمْ عجله كند و روز دوازدهم بعد از ظهر بيرون آمده و به مكه 
رود كناهى براو نيستءجنانكه اككر كسى شب سيزدهم را نيز در مل بماندء كناهى بر او نيست. 
بيام ها: 
! كا .م لا 
١-زمان‏ در دعا اثر دارد. «فى ايام مَعْدُوداتَ) 


2 


0 


؟"-خداوند در سايه لطف خودي راه را بر مردم تنكك نمى كند. ١قَمَنْ‏ تَحمجَل... وَ مَنْ تَأَخَرَا 
“ا-اساس كارءتقواست. «لْممن اتَعَلِا» به فرموده روايات مراد از«تقوى)در اينجا دورى كردن از محدّمات در حال احرام مى باشد. 


ص م 


؟-تعجيل در خروج از سرزمين مل در روز ١7‏ ذى الحجه يا تأخير تا روز "21 بايد همراه تقوا باشد. «لِمَن اتَّقلِا» 


كار مقدّس و سرزمين مقدّس به تنهايى كافى نيس تءانسان نيز بايد مقدّس و با تقوا باشد.دوبار كلمه«تقوىادر كنار هم براى 
زائران خانه ى خدا آن هم در سرزمين ملاءمى تواند نشانه ى اين باشد كه شيطان در همه جا نفوذ دارد. 


»د 
#-ايمان به معادءقوى ترين عامل تقواست. (وَ انَّقَوا الله... أنكم إِلَيْه تَحْسَرُونَ 
لا 2 لض في 0 2 1 لا مه 2 
١٠7و‏ مِنَ الناس مَنْ يُغجبك فَوْلَهُ فى الْكليَاهِ الذَلا وَ يُسْهِدٌ الله عَللِْ ما فى فَلبِهِ وَ هُوَ أَلَذّ الخصام 


واز مردم كسى است كه كفتارش درباره زندكى دنياءمايه ى اعجاب تو مى شود و خداوند را بر آنجه در دل(ينهان)دارد كواه 


فى كبنذ لدو حالى كدااو سرسيخت تزيق «شمتات اسك 

نكته ها: 

الذّابه معناى خصومت زياد است وزالتايه كس كنلدي كرون كه كديد ار رد ضرمك هارا دارد. 
«خصامايا جد اخصوااست ويا مصدرءبه معناى خصومت استث. 


منافقان با ترفندهاى مقايسه اى»آمارى» كارشناسى»تجربى و حدس هاى به ظاهر عالمانه؛ با تكيه بر مسائل اجتماعى و با 
شايعات. تهد يد تطميع و تبليغات».تنها قدرت مانور در همين ولد كن ماذى را دارند»ولى در ميدان معنويّات ودر توجه به 


امدادهاى غيبى و اراده ى خداوندى»ياى آنان لنكك است و در آخرت نيز زبانشان بسته و حتّى اجازه ى عذرخواهى نيز ندارند. 


ص :1 


بيام ها: 
١-سخنان‏ شيوا و سحرآاميز منافقان»شما را فريب ندهد. «يغجبكك قَوْلَهُ) 


لا 
ابه هر س وكندى اطمينان نكنيك. «ايشهد اللَهَ عَللا 8 فى قَلْي 


1 
“"ا-سوكند دروغ يكى از راههاى نفوذ منافقان است. ١يُشهدٌ‏ الله عَللا ل فى قَلْبه) دشمنان از مقدّسات عليه مقدّسات و از هذهب 
عليه مذهب استفاده مى كنند و با سوكند به نام خداءبه رسول خدا خيانت مى كنند. 
#تسوؤه طاق سيك مناققاندمريوط يشال تقرى اك فا ديكران وفعت ندر قرا عهدد اتتشك أؤلة فى الطاى الذي 


ه-خداوند ييامبرش را از غيب و درون ديكران آكاه مى سازد. «هُوَ لد الملا 


#_كسانى كه مى داتند درو غكو عدبا س وكتذ و زيباسازق كلقانهوسعى دازتد خوى وا لسوز و مكلمن :تشان دهيد: سهد 
اللْه» 


لا ل 0 


لا 5 ف 
١09‏ 3 إذا تَوَلَى سَعلِ] فى الأَوْض ليَفْسِدَ فبها ا يها ك الْحوتٌ و النّمْل وَ الله 2 


واه ركاه به قدرت:ى حكوهت وسد براق فساه ذو زهيق و ثابودى زراعت هاو سل كوشش من كند وخداوئد فساة را دوست 


ندارد. 
نكته ها: 


كلمهتولّىرا دو نوع مى توان معنا نمود:يكى به معناى به قدرت و حكومت رسيدن كه در ترجمه آمده است.و ديكر به معناى 
اعراض كردن است كه در اين صورت معناى آيه اين مى شود:ه ركاه از حقّ و هدايت الهى اعراض نمود واز نزد تو بيرون 


رفتءبه سراغ فتنه و فساد مى رود. 
در آيه قبل»كفتار به ظاهر نيكوى منافقان مطرح شد و در اين آيه رفتار مفسدانه ى آنان را بيان مى كند. 
عم 3 ه تلا 5 ما لا سيو رلا 

قرآن مى فرمايد: «الذِينَ إِنْ مَكَنّاهُمْ فى الأزض أقامُوا الصَّلاءَ وَ آنَوًا الرّكاة وَ أم 


57"1١9: ص‎ 


وَ نََوْا عَن الْمُْكرِ) (1)اكر صالحان حكومت را بدست كيرند»نماز به يا مى دارند و زكات مى دهند و امر به معروف و نهى از 
منكر مى كنند.و بدين وسيله رابطه خود را با خداوند و محرومان جامعه حفظ مى كنندءولى اكر نا اهل به قدرت رسيد و 
ولاءيت مردم را بدست كرفت بخاطر طوفان هوسهاى درونى و ناآ كاهى ها و فشارهاى بيرونى»همه جيز جامعه را فداى خود 
مى كند.به كفته ى الميزان؛تاريخ كواه آن است كه جه مسلمان نمايانى به نام اسلام و تظاهر به ايمانءبر مردم حاكم شده و 


و«مفسد فى الارضاهستند. 


هملاكك حرث به معناى محو كشاورزىءو هلاكك نسل»انحراف نسل آينده است.مراغى و فخررازى در تفاسير خود احتمال داده 
اند كه مراد ازدحرث؛زنان باشندءبدليل «زِللاوْكغ حَوْثٌ لَكة) (1)و مراد از«نسلافرزندان.يعنى طاغوت هاءنظام خانواده و تربيت 


بيام ها: 

م 0 
١-نااهل‏ اكر به قدرت رسدءهمه جيز را به فساد مى كشاند. «إذا تَوَلَى سَعلِ) 
؟اسبزركك رين خخطرءنابودى اقتصاد و فرهنكك ات اسث. «بهلك الْحَوت وَ النّسْل) 


1 لا 
«2٠7وَ‏ إذا قيل لَه اتت الله أَحَذَنْهُ العرَّهُ بالإثم فحشية جَهَنمْ وَ لبنس المللاذ 


و هنكامى كه به او كفته شود از خداى يروا كن»عزت وغرورى كه در سايه ى كناه بدست آورده او را بككيرد.يس آتش دوزخ 


براى او كافى است و جه بد جايكاهى است. 


77١: ص‎ 


.8١جح.‎ )١-١ 
.بقرم77.‎ )١ ؟-‎ 


بيام ها: 
عع مي ري 
١-مستكبرانءبه‏ موعظه ى ديكران كوش نمى دهند. «إذا قيل لَهُ اتق الله أحذثة الْعرَّهُ در تاريخ آورده اند كه عبدالملكك مروان 


از خلفاى بنى اميه بر بالاى منبر در شهر مدينه كفت:به خدا سوكند هركس مرا امر به تقوا كندكردنش را خواهم زد. )١(‏ 
:3 لايم يمي 
؟"-حاكم بايد ينديذير باشد. «إذا قيل... أخذته العزة) 
“'-كناهءمايه ى عجبءغرور و تككبر است. «أَحَدَنَهُ الْعِرَّهُ بالْإنم) 
6" توه دادن به دوزخ»هشدارى غرور شكن است. «فحشبَةُ جَهَنَهٌا 
ل ال 3 لك ل وه 
30و مِنّ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابتغاء مَوْضاتٍ اللَهِ وَ اللَهُ رَوْفَ بِالْطَادٍ 
واز مردم كسى است كه براى كسب خشنودى خداءجان خود را مى فروشد و خداوند نسبت به بندكان مهربان است. 
نكته ها: 


ابن ابى الحديد كه از علماى قرن هفتم اهل سنّت استءدر شرح نهج البلاغه خود آورده است:تمام مف ران كفته اند اين آيه 
درباره على بن ابى طالب عليه السلام نازل شده است كه در ليلهالمبيت در بستر رسول خحدا صلى الله عليه و آله خوابيد.و اين 


موضوع در حدى از تواتر است كه جز كافر يا ديوانه آنرا انكار نمى كند. 252 


مش ركان مكهءقرار كذاشتند از هر قبيله اى يكك نفر را براى كشتن ييامبر صلى الله عليه و آله اتتخاب كنند و آن حضرت را 
دسته جمعى از بين ببرند تا بنى هاشم به خونخواهى او قيام نكنند و بااين عمل از دعوت ييامبر راحت شوند.ييامبر صلى الله 
عليه و آله از نقشه ى آنان با خبر شد و على عليه السلام براى اينكه ييامبر به سلامت از مكه خارج شودءدر بستر ايشان خوابيد 


واين ابه در شأن آن 
ص :7 


.37/82 ص»١ .تفسير احسن الحديث»ج‎ 0١-١ 
.727 صء١7١ كسرع .شرح نهج البلاغه.ج‎ 


حضرت نازل كرديد. )١(‏ 


همين كه على عليه السلام در آن شب خطرناك به جاى ييامبر خوابيد»خداوند به دو فرشته ى خودءجبرئيل و ميكائيل 
فرمؤة: كذاميكك از شما حاضريد فدذاى دركرئ شويد؟! هيجكدام از آنها حاضر نشدند.خداوند فرمود:اينكك مشاهده كنيد كه 


جكونه على بن ابى طالب عليهما السلام حاضر است جان خود را فداى رسول خدا كند. 


كاهى بايد براى احياى يكك معروف ويا محو يكك منكرءجان را تسليم كرد.حضرت على عليه السلام فرمودند:كسى كه در راه 
امر به معروف و نهى از منكر كشته شودءيكى از مصاديق اين آيه است. (27 


بيام ها: 


لك 5 
ا دي زيباست وانسان را به تعبجب وامى دارد»ولى مؤمن»عملش دنيا را متعبجب مى كند. (منّ الدّاس مَنْ يُعْجبّك 
قَوْلَهُ) » (منّ الناس مَنْ يَشْرِى نَفْسَةُ) 


1 
؟"-ياد ايثا ر كران را زنده بداريم. «مِنَّ الناس مَنْ يَشْرى) 


لا 
"سبيش مرك اولياى خدا شدنءيكك ارزش است. «مِنَ الناس مَنْ يَشْرِى) 
از دوزخءبلكه فقط براى كسب 


ص شمر 


)١-١‏ .بسيارى از علماى اهل سنّتءبه اين فضيلت على عليه السلام اقرار كرده اند كه علّمه امينى«رهادر الغدير(ج 3ص 
68 نان را نام برده استءاز آن جمله امام احم دحنبل»در مسند خود(ج ١.)ص‏ 758)مى باشد.صاحب تفسير اطيب البيان مى 
نويسد:در كتاب غايهالمرام»بيست حديث آمده كه نه حديث از علماى اهل سئّت و يازده حديث از علماى شيعه است و اين 
آيه را درباره ى فداكارى حضرت على عليه السلام دانسته اند.در تاريخ طبرى.(ج ١'ءص‏ 777)نيز كه از نوشته هاى قرن سوم 
است؛ماجراى خوابيدن حضرت على عليه السلام در بستر رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است.همجنان كه تاريخ 
يعقوبى(ج ١ص‏ 7"9)موضوع را به صراحت بازكو مى نمايد.در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد(ج .ص 107 مده است:معاويه 
جهار هزار درهم يول داد تا بككويند اين آيه در شأن ابن ملجم نازل شده است!.تفسير نمونهءج ")ص 59. 


كشرع . تفسير صافى»ج ١ءص‏ فرقة 


لا لا 5 
رضاى او. «ابْتغاءَ مَدضات الله) 


هدر راه خداءاستقبال از خطر و آمادكى براى جانفشانى همجون دريافت خطر است.با توجه به شأن نزول آيه»ستايش از كسى 
است كه جان خود را در معرض خطر قرار داد»ءهر جند حادثه اى اتفاق نيفتاد. (مَنْ شري 55 


#-رأفت_خداوند»بهترين ياداش است.خداوند براى ه ركارى ياداشى قرار داده است. اما در اين ايه مى فرمايد:خداوند رئثوف 
است: «اللة روف باللاد 


و9 أبها الذية أمثوا اد لوا فى الشلم كاه وا تبُوا حُطَيَاتٍ الشيِطانٍ نه لك عدو بين 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همككى در صلح و آشتى درآئيد(و تسليم مطلق خداوند شويد)و كامهاى شيطان را ييروى 


نكته ها: 


قرآنءايجاد رابطه ى مسالمت آميز با كروه هاى زير را مطرح كرده است: 


عه م 


١-با‏ مش ركان بى آزار. الَممْ به أبُوكُم فى الدّين وَل برج وك مِنْ ذلا رك أنْ تَمَرّوهُمْ وَ توا إِلَتِهمْ؛ للابا كسانى كه 
سر جنكك با شما ندارند و مزاحم وطن شما نيستند»خوشرفتارى كنيد. 

000 3 0 
؟سبا اهل كتاب. دقلُ... يالا إلا كلمه سلا يبلا يننا وَ يتتَكمْ ألا تعد إل الله (؟')به اهل كتاب بكو: 


بياييد تا در آنجه ما و شما هم عقيده هستيم»متّحد باشيم. 


#سبا ديكر مسلمائان. لا أَيهَا ا فى السَلّم كافَة) 


در جند آيه قبل (1)درباره اجتماع بز ركك سياسى عبادى حج فرمود:در آنجا فسق و جدال نباشد.يس مى توان جامعه اى بدون 


فسق وجدال تشكيل داد و جه بهتر كه هميشه جنين باشيم و از كام هاى شيطانى كه عامل تفرقه است دورى نمائيم. 
روايات متعدّد»دخول در سلم را ورود در تحت تحت رهبرى معصوم دانسته اند . لعاجنانكه در 

ص :7177 

.,/ .ممتحنه‎ )١ -١ 


3 2( .آل عمران» ؟2. 
ع« "م) .بقره/1917. 


ع ع .تفسير نورالثقلين»ج ١ءص‏ 06 . 


روايات مله است:«ولايه على بن ان طالب حصنى) 


وناكفته ييداست كه دخول در حصن و دز»دخول در سلمم و سلامتى و آرامش است و جه آرامشى بالا-تر از اينكه انسان 


احساس كند رهبرش الهى»معصومء! كاه.دلسوز و بيشكام تريق اقراة دو همه اررشهاو كمالاك من باشد: 
بيام ها: 

اعوووه كو قباى تلم واساقم و مطليد لمكا ارد سكز يدر شاي ايناة: 0 انها الذين اموا 
؟-سليقه ها را كنار كذاشته.تنها تسليم قانون خدا باشيم. (ا دلوأ ذ فى السّلم كاف 

#-ايجاد صلح»وظيفه ى همه مسلمانان است. ١كاقّهً)‏ 


؟-وسوسه هاى شيطانءانسان را مجبور به كناه نمى كندءبلكه انسان قدرت مقابله با شيطان را دارد و به همين دليل از اطاعت او 
ضر 


نهى شده است. رلا 3 تتبعوا) 
ه-شيطان» كام به كام انسان را منحرف مى كند. «َطْاات) 
#درامواع هد ف كرون شيط وسار اسه لات 


لا 
ل ل فى السَّلم كافه وَ لا 
لا 
تَتِعُوا حطراتٍ الشَّيِطان) 
لا 
"إن رَلَلنمْ مِنْ بعد نا غاء تك الْيَْاثٌ فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حكيمٌ 


واكر بعد از آنكه نشانه هاى روشن براى شما آمدءدجار لغزش (وكمراهى)شديدء.بدانيد كه خداوند عزيز و حكيم است.(طبق 


حكمت خود عمل مى كند و هيج قدرتى مانع ارادهى او نب لست ) 
بيام ها: 
: 5 لأرء, اتلااء 
١-خداوندءاتمام‏ حجث بموده اشستاء «جاء د 8 اليئّنات») 
"-كسانى كه آكاهانه مرتكب خلاف مى شوندءدر انتظار عذاب باشند. ازَلَلتُمْ مِنْ 


ص تعفر 


عَزِيرٌ 3 حَكيعً) 
عدم تسليم شماءدر عرّت خداوندى اثرى ندارد. ١عزيرٌ)‏ كر جمله كائنات» كافر كردند بر دامن كبر يائيش »ننشيند كرد 


*-كيفر خداوند بر اساس حكمت است. ١ححكيمٌ)‏ 
الى لا ع لا و 0 لاه و 7 7 لا 1 
هَل يَنْرُونَ إلا أن بَأتِهُمُ اللَّهُ فى ظلّل مِنَ الْكلطام وَ الملائكة وَ قُضِى الْأمْر وَ إِلَى الله توْجِع الْأمُور 
آيا جز اين انتظار دارند كه خداوند و فرشتكان در سايه هاى ابر به سوى آنها بيايند تا كار آنان يكسره شود؟(در حالى كه بعد 


از نزول آيات روشنءنيازى به جيز ديكرى نيست.)و به سوى خدا تمام امور برمى كردد. 
نكته ها: 


دعوت انبيا از طريق استدلال ومعجزه است.ولى كاهى مردم بهانه جوءانتظارات ديكرى داشتند.خداوند بر انجام هركارى 
درت والرخوان عن ترسايقة كر بهد ازيرا ده النظان ييا بارت اللحاندك كتبداقين الهى تسابر] فاخواهيد كرنت ود يكز 
مهلتى براى عذرخواهى و توبه در كار نيست.نمونه آن را در مائده آسمانى كه از حضرت عيسى خواستند و يا ناقه اى كه از 
حضرت صالح درخواست نمودند.مى بينيم كه هركاه نوع معجزه به درخواست مردم صورت كيردءبايد اطاعت حتمى باشد و 
كرنه قهر حتمى استث"البنّه اين در مواردى است كه اصل انتظار محال نباشد.مانند ديدن خدا وكرنه اكر اصل توقع نابجا 


باشد»ياسخ رد به آنان داده مى شود. 


نظام آفرينش و تربيتى خداوندءبر محور انتظارات نابجاى شما نمى جرخد.ممكن است شما انتظار داشته باشيد خداوند و 


فزرشحكاق كر لابلذى ابرهاء بالا عبر شما به ضووت بعسس :بيدا شولك و ميتظيما با حخودنان ترك يزتتنووق بعتيق يز سكن 
بيام ها: 
١-با‏ وجود دلائل روشن بر رسالت بيامبرء توقع نابجا ممنوع ا شتت «هَل يَنْظْوُونَ) 


ص تحور 


؟-انتظار رؤيت خدا و فرشتكانءبهانه اى براى فرار از يذيرش حقّ است. 


«يَنْظْرُونٌ... 


إن لا 
يَأتَيهُمْ الله... 


ه لا 
وَ الملائكة) 


امعان وربار كشت عه ييز ايه موي نخد استاديجرا در انتظار ديدن خود او فمشي سك أكان اوازا قم نقيت اقل بتطزوة:.. 


وَ إِلَى الله توْجِعٌ الْأمُور 


هرو 


سل بَنِى ! ثيل كم آتنامُْ مِنْ 1 ادي ون عدن هه اللي تعولك لكادتة تنا 


ْ 1١ 


لا 
بد الْعِقاب 


صع 
عن 


از بنى اسرائيل بيرس:جه بسيار از دلايل روشن به آنها داديم؟و هركس نعمت(هدايت)خدا رأ د يس از آنكه به سراغ او آمك 
(كفران و)تبديل كند (بداند كه)همانا خداوند سخت كيفر است. 


نكته ها: 


به كفته رواياتءنزديكك ترين تاريخ به مسلمانان در ييش آمدن حوادث كوناكونءتاريخ بنى اسرائيل است.خداوند به 
آنان»رهبرى همجون موسى و معجزات و الطاف خويش را مرحمت فرمود و آنان را از اسارت فرعون نجات داد.براى اداره 
رةه آنانءقوانين خ أاسعاتى فرستاه ويه لحاظ ماي نيز زد كى خويى براق آنان تأمين كرد.امًا كفران و تبديل نعمت ها از 
سوى آنان به حدّى رسيد كه به جاى هارون.»ييروى سامرى كردند و به جاى خدايرستى به كوساله يرستى روى آوردند تا 
آنكه خداوند كه درباره ى آنان مَصَلتكمْ عَلَى الْمْالَمِينَ؛ (١)فرموده‏ بود»در اثر جنين رفتارهايى فرمود: لو بعَضَب ١‏ 


ازسنّت هاى ثابت الهى آن است كه هر قوم و مأمتىءاعمّ از مسلمانان و غير مسلمان»اكر نعمت هاى الهى را تبديل و تغيير 
دهند»دجار قهر الهى خواهند شد.جنانكه امروزه دنياى يبشرفته به جاى بهره كيرى مفيد از تكنولوزى وصنعتءدنيا رابه اتش 
قباد كقائمة اسع 


ص اضر 


0-١‏ .بقره /ا5. 
كشرع .بقره .5١‏ 


بيام ها: 
١-بررسى‏ تاريخ وعبرت هاى آن لازم است. «سَلْ تنى إشلائيل» 

- 5 55 ه 5 5 هلا 
"؟-نعمت هاءمسئولبت اورند وكوتاهى در أن كيفراور. «مَنْ يبدل... شديد العقاب» 


ل وم لا - 
َه وَ اللَهُ يورق مَنْ يَشَاءٌ بعر جلطاب 


ل 


| زينَ لِلَذِينَ كمَرُوا الله الدَّلا وَ يَسْحَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ انََوَا فَوَْهُْ يَوْمَ‎ ١ 


زد كن دنياءدر جشم كافران جلوه يافته است و(به همين دليل)افراد با ايمان را مسخره مى كنند.در حالى كه مؤمنان و 


يرهيز كاران در قيامت از آنها برترند.وخداوند هركس را بخواهد.روزى بى شمار مرحمت مى كند. 
نكته ها: 


اين آيهءهم هشدار به كفار است كه به زرق و برق دنياءسركرم ومست نشويد و مؤمنان را مسخره نكنيد.زيرا قيامتى هست كه 
صحنه ها عوض مى شوند.و هم موجب تسلاى خاطر مؤمنان مى باشد كه با تمسخر كافران»سست نشوند و به آينده اميدوار 


باشند. 
بيام ها: 
١-كفرءدنيا‏ را در نظر انسان جلوه مى دهد. ارين ا كَفَدُواا 


آرىءدنيا براى كسانى جلوه مى كند كه به الطاف و نعمت هاى بى حساب قيامت,.اعتقادى ندا رند»ولى در نظر مؤمنء.دنيا كجا 


و بهشت كجا. 

؟-دنياكرابى عامل تحقير واستهزاى ديكران مى شود. ازُيّنَ لِلَذِينَ كمَرُوا... يسْحكَرُونَا 

'-مسخره كردن تهيدستان»شيوه دائمى اهل دنياست.١يسخرون)‏ 2012 

-برترى در قيامت»مخصوص مؤمنانى است كه زخم زبان كفارءرشته تقواى آنها را ياره نكرده باشد. «وّ الذِينَ اموا فَوْقَهُمْ) 


ص 0 


1-١‏ .فعل مضارع نشانه ى استمرار و دوام انعت ا 


ه-رزق بى حسابءنشانه ى لطف اوست,نه آنكه خداوند حساب آنرا ندارد ويا حكيمانه تقسيم نمى كند. يورق بغر 
يان 

يي ني لم 50 1 0 1 رمه 
ل لي نه أده تبعت الله اَن فين ونين و برل مهم لككتاب بالْحنّ ليخكم بين اناس فيما الوا فو 


3 3 هلا 8 د 2-6 4 00 
مرا اْتلَسَ فيه إلا الّذِينَ أوتُوة من بغري للا لكاءتْهم الْيناثُ بَغيا بيهم ف دَى الله الّذِينَ آَنوا لما اخْتلقُوا فيه من الَْقٌّ ايه وَ الله 
ا 5 


مردم(در آغاز)امتى يكانه ويكدست بودند(و در ميان آنها تضاد و د ركيرى نبود. 


سبس در ميان آنها اختلافات بوجود آمد.)يس خداوند بيامبران را بشارت آور و بيم دهنده بوانكيكت ويا آثان كناب اسماتى 
را به حقّ نازل نمود تا ميان مردم در آنجه اختلاف داشتند حكم كند.ودر آن(كتاب)اختللاف نكردتد مكر كسائق كدديه آنان 
داده شده بودء(آن هم)يس از آنكه دلائل روشن برايشان آمدء(و بخاطر) حسادتى كه ميانشان بود.يس خداوند آنهايى را كه 
ايمان آورده بودندءبه حقيقت آنجه مورد اختلاف بودءبه خواست خود هدايت نمود.(اما افراد , بى ايمان»همجنان در كمراهى و 


اختلاف باقى ماندند.)وخداوند هركس را بخواهد به راه راست هدايت مى كند. 
نكته ها: 


آنجه از اين آيه استفاده مى شود اين است كه مردم در ابتدا زندكى ساده و بسيطى داشتند» ولى كم كم در اثر كثرت افراد و 


تطبيق شده كه در آن زمانءمردم زندكى ساده و محدودى داشته و در بى خبرى به سر مى بردند. (0)سيس افراد بر سر 


ص ير 


.5١9 ص١ تفسير نورالثقلين»ج‎ . (0 -١ 


بهره كيرى از منابع طبيعى و اينكه ه ركسى مى خواست ديكرى را به استخدام خود د رآورده واز منافع او بهره ببرد»اختلاف 
كرده و جوامع و طبقات يبيش آمد.لازمه ى زندكى اجتماعىء وجود قانون محكم و عادلانه اى است كه بتواند اختلافات را 
حل نمايدءخداوند بيامبران را براى حل اختلافات و رفع ف قري هالشعوث ثموفو كناب هاي سمالي راكازل تمودةولى 
كروهى آكاهانه واز سر لجاجت.در برابر انذار و تبشير ييامبران مقاومت كرده و خود بوجود آورنده ى اختلافات ديكرى نيز 
شدند.امًا خداوند با لطف خويش افرادى كه مستعد و يذيراى هدايت بودند»هدايت نمود و آنهايى كه دراثر حسادت ويا ظلم 
مقابله مى كردندءبه حال خود رها كرد تا كيفر خود را ببينند. 


لا 


8 لا ' 
در تفسير جوامع الجامع مده است كه «كان الناس أمَّهُ لأحدّة) .يعنى اعلى دين واحد) همه مردم بر فطرت خداشناسى بودند. 


انتقاد قرآنءاز اختلائ لجوجانه اى است كه انسان حاضر به يذيرش داورى انبيا و قانون خداوند نباشد وكرنه اختلافى كه 
عاقبت تسليم عدالت شودءاشكالى تدارد فمحون اختلاف ذو كفداى تراؤو كه ذو حركتك هاى مضاة خردودبال وسيدان به 
عدالت هستند. «فَمَدَّى اللهُ... لمَا اخْتَلَفُوا فيه) 


بيام ها: 


١-قانون‏ وتمدن هاى بشرىءقادر بر حل اختلافات نيستند.زيرا هر كروه وفردى بدنبال خواست هاى خود است.حل اختلافات 
بايد از طريق قانون الهى و داورى انبيا صورت كيرد.قانونى كه مصون از تحريف وخطاست و داورى كه از هوا وهوس 


احبيترين واه كل اختاكفهتقويث اينات به محاد وات براق مشكري أن اععلافاض از بشارت وبراى فزعان انهاءاز افذار 


استفاده مى كنند. «مُبَشْرِينَ وَ مُنْذْرينٌ... ليخكم بَئْنَ الْنْاس» “"-خطوط كلى اغداف اننبا يكن اسنت. «اللشيق فغرية وامتدريةة 
ع-داورى انبياءدر جارجوب قوانين آسمانى اسع ال مَعَهُمُ الكنات... لبخكمًا 


ص الور 


ه-يكى از وظايف انبياءايجاد وحدت وتفرقه زدايى است. «ليخكم... فِيما اخْتلَهُواا 
ع-قضاوت همه انبياءيكك كونه است.فرمود: «لبخكما ونفرمود:«ليحكموا» 


لاحبدترين نوع اختلاف:اختلاف آكاهانه اى است كه بخاطر حسادت وظلم بوجود مى آيد. دما الحتَلْفَ فيه... مِنْ بَغد لكا لطاءَئهُمْ 
8 لا و #. اعني 
المّنات يَغيا يَِنْهُغَا 


لا 
/-در بين مؤمنان هم اختتلاف بيدا مى شودءولى در يرتو ولايت خداوند»رهبرى مى شوند. «فَهَدَى اللهُ... لما اختلفوا فيه) 


دابا فيؤيهه رخورذارى الاعدابك غاص البى اسقب نيدي الله الذي أكتواء 

5 0 
2ك جه بابق هيه [كراد مد نحو انب لوقل انكر لطر ابه عذاوتد بر انانى اكضان اقنان ابدق تيدف 2 بتاك 
١-صراط‏ مستقيمءيايان دهنده اختلافات است. «اخْتلَقُوا... يَهْدِى... صِلاطٍ مُشتقيما 


هماه 


5 مم كل :ع رمه 0 7 لا 
8غ عدم أن ىذ + أو الجن وَلَّت] يكم َكل الِّينَ حَلَوَا من قل قفي تافزو الع اديورو رار عت يلون الرؤقول 2 


الَّذِينَ آمنُوا معَهُ مَتلِ] نَضْرٌ الل ألا إنَّ نَضرَ الله قَرِيبٌ 


آيا كمان كزديين داخل بيشث من شوريد وحال اتكذاعثوز عائكد اتحهر مشجيان شما كذشت به كما ترسيده اسك؟! انان 
كرفتاز تتكدسى وتاخوشى شده وحتان زير و زبر شداند كه يبامبر و افرادئ كه ايمان آورده وهمراه او بوةند كفشد:يارى 


خدا جه.وقتث خواهد بود؟1 كاه باشيد كه يارى خداوند نزديكك استث: 

نكته ها: 

«بأساء؛سختى هايى است كه از خارج به انسان تحميل مى شود.مثل جنكك و سرقت. 
و«ضرّاء سختى هاى درونى است.مانئد بيمارى»زخم وجراحت. 


است و مشكلاتى همجون حوادث تلخ مالى و جانى 


7١: ص‎ 


همه براى ساخته شدن انسان هاست. 

هر بلايى را عطايى با وى است 

هر كدورت را صفايى در يى است 

زير هر رنجى» كنجى معتبر 

خار ديدى»جشم بكشا كل نكر 

در روايتى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم:بهشت با سختى ها بيجيده شده است. (1)و در روايت ديكرق 
آمده:براى مؤمنان كرفتار در دنياءجنان ياداشى است كه ديكران مى كويند: 

اى كاش اين سختى ها با سختى بيشترى براى ما بود. (07آرى»مشكلاتءعامل رشد و قرب و راه ورود به بهشت است. 

نابرده رنج» كنج ميسّر نمى شود 

مزد آن كرفت جان برادر كه كار كرد 

كاحي المعماية دعاءمايرى ترديد نشود.خداوند بارها وعده داده است كه (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنضُورُونَ انا و سداق ماما 
بارس لس ونيو كك الله تاخلة أن وَ رُسْلِى) (؟)خداوند نوشته است كه من و فرستاد كانم ييروز هستيم. 


به هر حال خداوند وعده ى ييروزى داده و ممكن است به دلائلى اين وعده ها به تأخير بيافتد»لكن اين كأخير ثنايد شيب ترديد 


سو د. 


بيام ها: 


0 ه 


١-انتظار‏ بهشت رفتنءتنها بخاطر ايمان داشتن و بدون سختى كشيدنءانتظار نادرستى است. أ حَسِيِتَمْ أن دلوا العتب: 


5 و 5 - جه لا 00 2 
"حدر سنّت هاى الهى.هيج تغييرى نيست.همه ملت ها وامتٌ ها وافراد بايد از كوران آزمايش بكذرند. «وَ لما يَأْتَكم مكل 
الْذَين حَلَوا 
"توه به مشكللات ديكران»عامل تسكيق است .از تاريخ»عبرت و الكو بكيريم. ١‏ ١مَسَنْهُمْ‏ اللا 5" 


؟-آماده باشيمآزمايشات الهى به قدرى سخت است كه بعضى مواقع انبيا را نيز 


77"١: ص‎ 


0."١ صء١ .«ان الجنه حفت بالمكاره وان النار حفت بالشهوات».تفسير كاشف.ج‎ )١ -١ 
.007 ص١ ؟- 1) .تفسير منهج الصادقين»ج‎ 

.١727»تافاص.‎ )" + 

ع-ع) .مجادله١7.‏ 


ددر سختى هاءانبيا از مردم جدا نبودند. ايَقُولَ الرَسُول و الَدِينَ آمنُوا مها 


5 


ع-يكى از شروط استجابتٍ دعاءاضطرار و قطع اميد از غير خداست. «مَتلِْ نَضْرٌ الله... 
د الا 
/ا-آرام بخش همه ى مشكلات,ءياد نصرت خداوند است. «آلا نَُ نَضْرَ الله قريبٌ) 


إ 


2 دور 


-مقاومتءزمينه ى دريافت نصرت الهى است. ١مَسَّتْهُم...‏ إِنَّ نَضْرَ الله قَرِيبٌ» 


ا 


7 
م 


0 اكير كان ين رد عه 8 7 5 م0 5 ره م 9 
١5١‏ ايم كلوتك 8 ذا يُنْفِفُونَ قُلْ ا أ ُمَفْنْْ مِنْ تحير فَلِليلِدَيْن وَ الأفرَينَ و كاملا وَ المالاكين وَائن الشَبيا وا تَفْعَلُوا مِنْ حير 
َإنَّ الله به عَلِيمٌ 


از تو مى يرسند جه جيز انفاق كتيل ؟ بكواقفر مالى كهد(مى خواهيد)انفاق كنيد»براى يدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان 


ودر راه ماند كان باشد.و(بدانيد)هر كار خيرى كه انجام دهيدءهمانا خداوند به آن آ كاه است. 
نكته ها: 


در اين آيه دو بار كلمه«خيرابكار رفته است:يكى انفاق خير؛ (أَنْفَقَتَمْ مِنْ خَيِرا وديكرى كار خير؛ «تفْعلوا من حير نا بكويد 


افراد بى يول نيز مى توانند با عمل و كار خودءبه خير برسند. 

در حديث مى خوانيم:«لاصدقه و ذو رحم محتاج) (0)در صورت نيازمندى بستكانءنوبت صدقه به ديكران نمى رسد. 
در انفاق»رعايت اهمّ و مهتّ»اطلاع كامل و موازين عاطفى مورد نظر است. 

انفاق ينج كونه است: (5) 

١اثقاق‏ واتعببهالثك كات عسسنء كفارالث:قديه وثفقه زثد كى كه برغهدة هرد است: 

ص :7777 


.04 .بحارءج /الادص‎ )١ -١ 


1- 1) .تفسير مواهب الرّحمن»ج #؛)ص 198. 


".انفاق مستحتٌ.مانند كمكك به مستمندان»يتيمان و هديه به دوستان. 

".انفاق حرام.مانند انفاق با مال غصبى يا در راه كناه. 

#اثفاق مكروهتماتتك الفاق يه ذركران با وجوه ستحق ذو خويشان: كه ثراشن كمدر اسث: 

د.انفاق مباح.مانند انفاق به ديكران براى توسعه زندكى.زيرا انفاق براى رفع فقر»واجب يا مستحبٌ است 
بيام ها: 

١-نوع‏ انفاق و مورد و راه آن را بايد از مكتب وحى آموخت.«يسثئلونكك)» 


الهدايه للبر فيما انفق منه» 

؟"-سؤال مردمءز مينه ى نزول ياسخ از طرف خداوند است. «تشكلوئكك... قل 
“-انفاق»شامل كارهاى كوجكك و بز ركك مى شود.١من‏ خيرا 

#-مال و دارايى دنيا»در دست افراد با ايمان»مايه ى خير است.«من خير) 
ذ-انفاق بايد از جيزهاى خوب ومرغوب باشد.«من خيرا 

#-انفاقءتنها در امور مالى نيست.هر نفع و بهره اى را در برمى كيرد.«من خير) 
لا-بهترين مورد انفاق»والدين و يستكان هسكدد. مبِوالدَيْن 1 الأَقرَبِينَ...) 


8انفاق به خويشانءمايه ى استحكام يبوندهاى خانواد كىءو انفاق به ديكران» سبب جبران كمبودهاى مالى و عاطفى نيازمندان 
. . 211 5 لا 
و برطرف نمودن اختلاف طبقاتى است. اقلِقوَالِدَيْن وَ الْأفربينَ وَ الْتَاملِا وَ الْمللاكين وَ ابن السَبيلِا 


9-حكيم كسى است كه در يا خ»به جيزى اشاره كند كه سؤال كننده از آن غافل است.در آيه از جنس انفاق سؤال 
شدءخداوند مورد را معتين نمود. 2 ذا 5 َلِوَالِدَين...» 


٠‏ ١-اسلامءبه‏ طبقه ى محروم توجّه خاصضى دارد. «الماطاكين» 


2 


لا 
١١-عمل‏ صالحءه ركز ضايع نمى شود.خواه آشكار صورت كيرد يا مخفيانه»كم باشد يا زياد. «فَإنَّ الله به عَلِيمَ) 


ص :7 


7-ايمان به آكاهى خداوند از عمل ماءبهترين تشويق است. «قَإنَّ اللَهَ بهِ عَلِيمُ) 


و :قن و و رع ا 500 2 2 جرال لا 
9١‏ كنت عَليكم لال و مو تكزة كم و عسل أن تَكرهُوا شين وَهْوَ خَيِوٌ لكم وَ عسل أنْ تُحِبُوا شَيئا وَهُوَ سَرٌ لكم وَ الله يَعلمُ 


است و جه بسا جيزى را دوست داريد»در حالى كه ضرر و شرٌ شما در آن است.و خداوند (صلاح شما را)مى داند و شما نمى 


دانيك. 
نكته ها: 


كلعه | كرهابه تشتي كفن فى شود كه اشاقن از ذروق خرد اعباس كتدةعاشد كرس از كد يووكردهيه شق كريتد كه اذ 
0 5 5 ا علا ل لا 5 

خارج به انسان تحميل شود.مانند حكم اجبارى در آيهى «اثْلِلا طؤْعاً أو كوهاً اليل أَتبْنا طائعِينَ» (١)به‏ آسمان ها و زمين 

كفتيم:يا با رغبت بياييد يا با اكراه كفتند:ما با رغبت مى آييم. 


آيه قبل مربوط به مال دادن بود واين آيه مربوط به جان دادن است. 


اكراه از جنككءيا به خاطر روحيّه ى رفاه طلبى است ويا به جهت انسان دوستى و رحم به ديكران ويا بخاطر عدم توازن قوا و 
برترى دشمن است.قرآن مى فرمايد:شما آثار و نتايج جهاد را نمى دانيد و فقط به زيان هاى مادّى و ظاهرى آن توجّه مى 
كنيد»در حالى كه خداوند از اسرار و آثار امروز وفرداى كارها در ابعاد مختلفش آ كاه است. 


جنكك با همه ى سختى هايى كه دارد»آثار مثبت و فوايدى نيز دارد.از جمله: 
الف:توان رزمى بالا مى رود. 
ب:دشمن جسور نمى شود. 


ص :7776 


.١١؛»تلّضف.‎ )١ -١ 


ج:روح تعد و ايثار در افراد جامعه بوجود مى آيد. 
د:قدرت وعزت اسلام و مسلمانان در دنيا مطرح مى شود. 
ه:امدادهاى غيبى سرازير مى كردد. 

و:روحيّه ى استمداد از خدا بيدا مى شود. 

ز:اجر و ياداش الهى بدست مى آيد. 

ح:روحيه ى ابداع و اختراع و ابتكار بوجود مى آيد. 

جهاد در ادبان كر 


برخلاف تبليغاتى كه دنيا براى صلح و عليه خشونت دارد»مسئله جهاد در راه دين»در تمام اديان آسمانى بوده و يكك ضرورت 


حتمى است. 

در تورات مى خوانيم: 

#ساكنان شهر را بدم شمشير بكش و اموالشان را جمع نماى. )١(‏ 

#همكى ايشان را هلاكك ساز و تريحم منما. (؟) 

#جون براى مقاتله بيرون روى و دشمن را زياد بينى»نترس. 70 

#يرادو بو ذوؤبيك و هميان خخؤة را يكقل نا كثاره كرسالة يرسق باشد. (28 

#موسى جمعيّتى را به سوى جنكك حركت داد و مقاتله مهّى صورت كرفت. (8) 

در انجيل متلّ آمده است: 

* كمان مبريد كه آمده ام تا سلامتى بر زمين بككذارمءنيامده ام تا سلامتى بككذارمءبلكه شمشير را. (2) 


#هركه جان خود را دريابد(و به جنكك نيايد)آنرا هلاكك سازد و هركه جان خود را به خاطر من هلاكك كرد آنرا خواهد يافت. 
0/0 


ص رحارورا 


521 اوور سوق وباب اميه 5 
ابلا توواة وى ينات اسيل 7 

8 توراف ودع عشانث. + اتجيله 1 
*- 06 .تورات:سفر خروجءجمله *1. 

8د :4)تووات فر قدا داف 1"اتعيلة غ6 
ع- 2) .انجيل متلاءباب ٠١‏ جمله/. 

ا- )00 .انجيل متطأءباب ١٠.جمله‏ 9". 


در انجيل لوقا مى خوانيم 
#دشمنان را كه نخواستند من بر ايشان حكمرانى كنمءدر اينجا حاضر ساخته»يبش من به قتل رسانيد. )١(‏ 
*«هر كس شمشير ندارد»جامه خود را فروخته آنرا بخرد. (7) 


در قرآن نيز درسوره هاى آل عمرانء (#امائذه (#او يقره (قكاز وجود جنكك و جهاد در اديان كلشعوسكن به ميان آمذه 


است. 
بيام ها: 


١-ملاءك‏ خير وشرءآسانى و سختى وو يا تمايلات شخصى نيست,ءبلكه مصالح واقعى ملاكى است ونبايد به ييشداورى خود 
تكيه كنيم. علا أنْ تَكرَهُوا سَيثاً وَهُوَ حَيرْ لكم) 


"-كراهت و محبّت نفسانىءنشانه ى خير و شرٌ واقعى نيست. ١تَكرَهُوا...‏ وَ هُوَ خَيِرٌ لكم... تَحُِّوا... وَ هُوَ سَّرٌ لكم) 


“ا-جنكك و جهاد در راه دينءمايه ى خير است. (كتب عَلَتِكُمُ القيالٌ... وَهُوَ خَيرٌ لكم) 


لاء 


*-تسليم فرمان خدايى باشيم كه بر اساس علم بى نهايت به ما دستور مى دهدء كرجه ما دليل آثرا ندانيم. و الله غلم و ته لا 
تعلفوة 

0 ,5 
لف عل الاير الا لوف ل قد دض عن يل الو ري وعد الام و وَ ِراج أله من 
أكي عِنْدَ الله وَ الْفبَْهُ أكيد م مِنَ القثْلٍ وَلا الو نَ يقاتلوتكم حَتّى يَرُدُوكم عَنْ دِيِكم إِنِ اشتطاعوا وَ مَنْ يَوكَدِد مِنْكُمْ عَنْ دينه 


ص :7"2 


.18هلمجء١9بابءاقول .انجيل‎ )١ -١ 
امل‎ ١ ا 8) انجيل لوقاءيات‎ 
.١157/»نارمع .آل‎ )" 

ع ع) .مائده75. 


ه- 0) .بقرى 752. 





- 


و 5 قال سا اع لسر 2ن ا 7 3 ا 7 0 5 © 
قَيْمَتْ وَ هُوَ كافرٌ فَأولئك عبطت أَعْطَالَهُمْ فى الذَّلا وَ الْآخِرَهِ وَ أولئك أَدْلكابُ النار هُمْ فيها خَالِدُونَ 


(ائ يبامير!)از تو ذرباره ى جنك در ماه حرام سؤال هن كشه كوك در آن ماهها(ذى القعدهءذى الحجه.محرم و 
رجبء كناهى)بزركك استءولى بازداشتن(مردم)از راه خدا وكفر ورزيدن به او و(بازداشتن مردم از) مسجدالحرام و اخراج 
ساكناتئئن از آنجاء( كناهش)نزد حداوند يز ركتر است.(زيرا ابجاد)فطنههاز قعل بالاتر ست (مشت ركان) يبوسته باشما من جسكنديتا 
اكر خواتتد شما وااز «ديسانيى كرداتتدوو فر كس اما كاز ديش بر كردهة ورحال كثر ديرف اعمال انان دروياو 


آخرت تباه مى شود و آنان اهل دوزخند وهميشه در آن خواهند بود. 
نكته ها: 
مراد از كلمه«فتنه)در آيه»ش ركك, شكنجه امتحان كك است. 


در تفاسير شيعه وسنى آمده است:رسول اكرم صلى الله عليه و آله شخصى را به نام عبدالله بن جحش به همراه هشت نفر با نامه 
اى براق كسب اطلاعات از كفار و مشركات فرستادءاثرا بعد از ملاقات: د ركبرى بيش آمد ودر اين بين رئيس كروه مقابل 


كشته شد و دو نفر از آنان به اسارت درآمده و اموالشان مصادره كرديد. 


اين حادثه در اوّل ماه رجب كه از ماه هاى حرام است (١)واقع‏ شده بود»در حالى كه اين كروه كمان كرده بودند كه آخر 
داده و شايع كردند كه مسلمانان احترام ماه هاى حرام را نككّه نمى دارند. 


در برابر اين تبليغات دشمنانءقرآن جواب مى دهد كه كرجه جنكك در ماه حرام واقع شده 
ص رون 
)١-١‏ .از سنت هاى ابراهيمى رايج در ميان عرب قبل از اسلام»احترام كذاشتن به جهار ماه رجبءذى القعدهءذى الحيجه و 


محرم بود كه در اين ماههاءبه هيج جنكك و قتالى نمى يرداختند.اسلام نيز اين سدْت را امضا كرد و قتال و دركيرى در اين 


ولى اين قثال به اشتباه از سوص مسلمائان صووث كرقتة استكذز الى كه شما مشركان يعمد مرتكت كتاطاق شه ابد كه 


مجازات آنها به مراتب از قتال در ماه حرام بيشتر است 
بنايراد ين شما با داشتن سابقه ى آن همه جنايت ورسوايى وارتكاب كناهان بز رككءنبايد اين عمل اشتباه را دستاويز قرار دهيد. 


حبط عمل مرتد در دنياءبه اين است كه از فوائد اسلام محروم مى شود.زيرا كيفر او.جدايى از همسر مسلمان»محروميِت از 


لما 


و حبط عمل او در آخرت.محو تمام كارهاى خير اوست. «ححبطتٌ أَعطالَهعْ ذ فى الذَّل وَ الآخرَه» 
بيام ها: 

١-به‏ شبهات» ياسخ مناسب بدهيك. «تشكلوئك... قل 

١-مسجد‏ الحرام واهل آنءاحترام ويه دارند. «الْمَسْجِدٍ العليام وَ إلا ْله مِْهُ كين 


ص 


أَمْله نه أكبن الْفئئة أكبد. (غ 


#-تعيين اهمئت كناهان»بدست خداوند است. «إخلاح 
*-سلب امتيت.مهمٌ تر از قتل است. «وَ الْبْنَه أكبر مِنَ الملا 
1 
ه-لازم است آرزوهاءهدف ها و تلاش هاى دشمن خود را بشناسيم. ١‏ «وَ لا يزالونَ مرك على بزاركم عن وفك 
لا زرء لا يه 
#-هجوم دشمنءتوجيه كننده ى كفر و ارتداد شما نيست. «وَ لا يَزَالونَ نَ يُقاتلوتكم... 


وَ مَنْ يَدْكَدِهْ مذُكن...) 
ومن رنب د السسم 0 


/احدث منان»همواره در كمير' ممحب رت حر كروروحك حر حك رواحي حر مد ودين اضرا في لعي الراد 01 
لا 
ذتبال رووص موقت معد يلكهس ‏ خو اعثل فرميكة وشكفب شما وا از فين بيرتك احتى يَردُوكُمْ عَنْ دِينكا 
0500[ 
-حسن عاقبت»ملاكك ارزش است.جه بسا مسلمانانى كه كافر مرده انك. «قَيَمَت وَهوَ كافر» 


4-ارزش ايمان و عقيده تا جايى است كه اكر ايمان رفت»اعمال صالح نيز حبط مى شود. «مَنْ يَوْتَددُ مِنْكمْ... عبطت أَعْطَالهُم) 


ص كرون 


0 الّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ معاجرُوا وَ لَكِاهَدُوا فى سَبيل اللْهِ أولئيكك يَرْجُونَ رَحْمَتٌ الله وَ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ 


همانا كسانى كه ايمان آورده انك و كسانى كه مهاجرت نموده و در راه خدا جهاد كرده اند آنها به رحمت يرورد كار اميداوار 


هستند و خدا آمرزنده و مهربان اسَيت: 
نكته ها: 


در شأن نزول اين آيه كه در ادامه آيه يبيش است.مى خوانيم:مؤمنانى كه هجرت و جهاد كردندءولى هلال ماه رجب رابا ماه 
جمادى الاخرى اشتباه كرفتند و دست به قتال زدند» ناراحت نباشند.زيرا اشتباهشان مورد عفو است و آنان قصد انجام كناه 


نداشته اندك. 


عه 5 5 2 لا 9 لا مه 0 2 
اميد بدون عملءرزويى بيش نيست.جنانكه در آخرين آيه سوره ى كهف مى خوانيم: «فْمَنْ كان يَوْجُوا لِقاءَ َيه فلييغمل عَمَلا 


يك كارا تن ِ 
لايجا ةلا بنرك يلاك ود > دأ» هركس اميد به لقاى يرورد كار و رسيدن به مقام قرب را دارد»ءيس بايد عمل خالصانه 


انجام دهد.آرى»«رجاء)»؛ آن اميدى است كه انسان مقدّمات رسيدن به آنرا فراهم كند. 

براى اميدوار بودن به الطاف الهىءاسلام زمينه هايى را فراهم كرده است: 

اعباس و ااميدى از كناهان كتيرة ابت 130 

١-خداوند‏ مى فرمايد:من نزد كمان بنده ى مؤمن هستمءاكر كمان خوب به من ببرد به او خوبى مى رسانم. (25 
#ا-انبيا و فرشتككانءبه مؤمنان دعا و براى آنان استغفار مى كنند. () 

#حياداشن الهى جنداين برابر است: (26 

هراه توبه باز است. (8) 

#-كرفتارى هاى مؤمنء كفاره ى كناهان او محسوب مى شود. (2) 

/ا-خداوند توبه را قبول كرده و سيّئات را به حسنات مدل مى سازد. 20/2 


ص :"5 


)١-١‏ .زمرء7ن. 

؟71-1) .كافىءج اءض "/ا. 
9 ”07 .غافر»/اابراهيم» ١؟.‏ 
عع) .بقره» .7521١‏ 


ه- 8) .نساءء18. 
ع-06) .بحاروج ايص 722 .١‏ 


./١ .فرقان»‎ )/ - 


بيام ها: 
9 5 فلل 5 تعر فد لا 97 5 لا عه 
١-رتبه‏ ى ايمان»مقدم بر عمل أسنية: «امنوا... هاجَرٌوا وَحَاهَدوا») 
؟-اميد به لطف يروردكارءمشروط به ايمان»هجرت و جهاد است. «آمَنوا... 
عورا وَ لَكَاهَدُوا... 


لاى :1 
أولئك يَرْجُونَا 


“-اصول افكار و اعمال اكر صحيح باشدءاشتباهات جزئى قابل عفو است. 


يو جو ن) 


نيه لطاع داقن اميدوار باشيمهنه به كارهاى نيكث خود.زيرا خطر سوءعاقبت و حبط عمل و عدم قبول اطاقةءثا يانان غمر 


در كمين أسي. «يَ جُونَ وشقت الله) 


ص 3 
ص 


هجون بنده اميدوار به رحمث خداوند است»خداوند نيز اعلام مى كند:آمرزنده و مهربان أشنا «يَ جُونَ وحمت اللقق 
غفورٌ رَحَيم) 
:. 
#-ارزش هجرت و جهاد آن است كه در راه خدا و يراى او باشد. «فى سَبيل الله) 
0 ' 
لادمؤنات جياه أن خلس دنه رمف وسعقوك اوناز واركد: انوا الضروا بنضوة يعت اللنه 
8-از خطاى مهاجران و مجاهدان در راه خداءبايد كذشت. «وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيِم) 


"2 
2 جرعي لخر لور قل فيهلطا إِنْم كبيرٌ و ماق لد امن يم 


الْعدُوَ حَذلكك * ين الله لَك الات لَعَلَكمْ تَتفَكرُونَ 


از تو درباره شراب و قمار مى برستل يكووفر آن دو كناهى بز ركك است و منافعى(مادّى)نيز براى مركم دارند.(ولى) كناه آن دو 
راط :نما روشى من سازى نا شايه ادكه كيك 


ص رون 


نكته ها: 
كلمهةاثم ابه كفتهى راغب در مفرداتغبه كارى كويتد كه انسان را در اتجام كارهاى خير كند و سستث كند. 


سؤال اوّلٍِ مردم درباره ى حكم خمر و ميسر است.كلمه«خمرابه معناى يوشش است و لذا به يارجه اى كه زنان سر خود را با 
آن يوشانده و مراعات حجاب مى كنند»«خمارامى كويند.از آنجا كه شراب»قدرت تشخيص را از عقل كرفته ودر واقع آن را 


مى يوشاندءبه آن«خمر) مى كويتك. 
همجنين كلمه ى«مّيسر)از«يسرابه معناى آسان است.كويا در قمارء»طرفين مى خواهند مال همديكر را به آسانى بربايند. 


اين آيه در ياسخ برسقن آنهافى قرمايد:شبرابخوارى و قماربازي: كتاهان يز ركى هسشده» كرجه ممكن انث متاقعى داشته 
قد بيكا نكه عيده ان أن واه “كشت الكرن ياشرات فروشي و كروه هاي باذاير كردق قمار انه تروض بدست مى آأورند.در 


كتاب هاى علمى وتربيتى»1 ثار وعوارض منفى شراب و قمار به تفصيل بازكو شده است. 

در اينجا فهرستى از انجه در تفسيرنمونه در باب زيان هاى شراب وقمار آمده استء مى آوريم: 
١.كوتاه‏ شدن عمر. 

١.عوارض‏ منفى در كود كان.مخصوصاً اكر آميزشى در حال مستى صورت كيرد. 


وانند كن ,از يكن أن «المتدان تقل شده اسّت كه 'اكر دولت عاشض ا شراب فروشى هارا كدتد ما ب از يشارستان عاو 


تيمارستان ها را مى بنديم. 


قمار نيز از جمله عوامل هيجانءبيمارى هاى عصبىءسكته هاى مغزى و قلبىءبالا رفتن ضربان قلب.بى اشتهايىءو رنكك يريد كَى 
و...است.همجنان كه بررسى كلقد كالاسبى درصد آمار جنايات را مر تبط با قمار دانسته اند.در ضمن قمارءدر شكوفايى 


6 


سال هايى قمار را ممنوع و غير قانونى اعلام كرده اند.مثلاً انكلستان در سال 1887ءشوروى در سال 1888 و آلمان در سال 


سؤال دوم مردم دربارهى انفاق است كه مى يرسند جه جيزى را انفاق كنند؟آيه در جواب مى فرمايد:«عفوارا! عفو در لغت 
علاوه بر كذدشت و آمرزش به معناى حدّ وسط.مقدار اضافىءو بهترين قسمت مال آمده است و هر يكك از اين معانى نيز با آيه 
سازكار اسث و ممكن اسث مهراد او عفووهمةى ابن معاتى باشك. يعتى ا كر خنواستيد انفاق كنيدءهم مراعات اعتدال را نموده و 
همه ى اموالتان را يكجا انفاق نكنيد تا خود نيازمند نشويد وهم در موقع انفاقءاز بهترين اموال خود بدهيد.جنانكه قرآن در 


- -, لاه ه لا ع2 لأاء 8 د ب 
حا افركر من قرهايك لذ تالو لاعت تنش بجا كر امفيك عن وسدي5 31 اتج دوسة داري الفاق: كنيد 


در تفاسير آمده است كه تحريم شراب به صورت تدريجى نوذة اسةدزيزا اعراب» كرقتان شرات بودند و لذا آيات.به تدريج 


آنها را آماده يذيرش تحريم نمود.ابتدا اين ابه نازل شك: 


«تَتَحْذُونَ مِنْهُ س كرا وَ رزقا حَسَ نا از انكورءهم نوشابه 5 مست كننده وهم رزق نيكو بدست مى آيد.يعنى شراب»رزق 
- 1 2 ل اا : ل] ‏ 
ضوع سهد انك به نازل شد افبهتا إن بير و مناقعٌ لئاس 3 نمه اكبره درو شراب واقمان براق هرهم :بيشتر اق متفعت 


ا 
5 عمو 
“موا 6 


انهاست.و سيس اين ايه نازل شك: رلا عرو الصَلامَ وََ انتغ 0 ابه هنكام نماز نبايد مسثت باشيد.و در خاتمه حرمت 


لا 


هم 


2 0 5 لا 
دائمى و علنى بيان شد؛ «إنمَا الخمْرٌ و الْمَيِسِرٌ... رجْسٌ مِنْ عَمَل الشئطان» (5)شراب و قمار...نجس واز اعمال شيطان هستند. 
بيام ها: 


١-شراب‏ و قمارءهر دو عامل فساد جسم و روح و مايه ى غفلت هستند.لذا در قرآن در كنار هم مطرح شدهانك. «الْحَمْر 55 
الْمَئِسِر) 
؟-از انديشه و امتتيتءياسدارى كنيد.با تحريم شرابءاز عقل و فكرءو با تحريم 


ص ورور 


١-١).آل‏ عمران»؟35. 
075 .نحل» /ا2. 
م7 ") ا نساع 537 


ع ©) .مائدم .3١‏ 


قمارءاز آرامش و سلامتى روحى و اقتصادى ياسدارى شده است. قيطا إن كد و تْمَوْلا أكين 


س 8 0 8 1 لا 0 
بوشد وموضوع را به نحوى مطرح مى كند كه قدرت تعقّل و تفكر در انسان زنده شود. «فيهلطا إِنْم كبر وَ مَنافعٌ لِلنَاس و إِنْمَهْا 
5 

ِ م لا 

؟-در محرّمات كاهى ممكن است منافعى باشد. ١مَنَاقْمٌ‏ لِلنّاس) 

م لا :مل 2ه 
هدر جعل قوانين بايد به مسئله اهم ومهمٌ توجه كرد. «مَنافْمٌ للناس و إِتْمَهُما أكبرا 
*-احكام الهى بر اساس مصالح و مفاسد است. 3 تُمَيْللا أكين 


1-١‏ شنايى با فلسفه احكام, كامى به سوى يذيرش آن است. !ن مهيا أكين 


1 
٠١‏ "فى لد لجرو وب تُوتك عن لكأم قل إض لاع لمع خير و إن تالومع م تإخلاائكع وَ الله بعلم الْمَفْيِدَ مه مِنَ الْمُصْلِح 


وَلَو شاه الله كم إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيم 


(تا انديشه كنيد)در دنيا و آخرت.و از تو درباره يتيمان مى يرسندءبكو: 


اصلاح امور آنان بهتر است واكر زندكى خود را با زندكى آنان بياميزيد (مانعى ندارد»آنها برادران(دينى)شما 
هستند. خداوند»مفسد رااز مصلح باز مى شناسد و اكر خدا مى خواست شما را به زحمت مى انداختء (و دستور مى داد در 
طره سر رس داف ند كنبو افراك انهانرا يكل 11 إموال كبورد مصلا سا دوك عداو تيه كني كتن اسعانا اوعد 
حكيم است. 


نكته ها: 


جمله «فى الدٌَّل] 8 والتخووةءيا مريوط به سكله انفاق است كدر آيه قبل آمده است.يعنى انفاق شما براى آسايش دنيا و آخرت 


باشدءنه همه مال را خرج كنيد كه باعث زحمت شما 


ص :767 


در دنيا شودءو نه بخل ورزيد كه مايه محروميّت شما از ثواب آخرت باشدء (1١)و‏ يا اينكه مربوط به تفكر باشد كه در يايان آيه 
قبل اشاره شد.يعنى انسان بايد در مسائل دنيا و آخرت فكر كند و براى آخرت خود از همين دنيا جيزى را كسب كند ودر 
مبدأ و معاد و اسرار هستى و آفريده ها و قوانين حاكم فكر كند و تا آنجا كه مى تواند»مسائل را با تعمّل و انديشه قبول كند هر 


در تفاسير هْلة است:وقتى ايه دعم سوره تساء نازل شدءوكه خوردن مال يتيم» خوردن اتش استءافرادى كه در منزل يتيمى 
داشتند به اضطراب افتادند.برخى يتيمان را از خانه بيرون كردند وبعضى ظرف وغذاى يتيم را جدا نمودند به طورى كه براى 
يتيم و صاحب خانه مشكلاتى بوجود آمد.آنان به حضور بيامبر صلى الله عليه و آله رسيده واز رفتار با يتيمان سؤال تنمودندك» 
ييامبر جواب داد:اصلاح امور يتيمانءاز رها كردن آنهابهتر استءنبايد به خاطر آميخته شدن اموال آنان با اموال خودتانءايتام را 
وها كرده و از مسئوليت اذارة آنها شانه خعمالى كيذه آثان برادران ذى شما خسسد و مخلوط شد اموال آثان با زند فى 


شماءدر صورتى كه هدف» حيف و ميل اموال آنها نباشد مانعى ندارد و بدانيد خداوند مفسد را از مصلح باز مى شناسد. 
بيام ها: 
١-دنيا‏ وآخرت را سطحى نتكريد و در آن فكر كنيد. «تتفَكدونَ فى الدَّلِا وَ الآخره) 


؟-رها كردن كار يتيمان»مصلحت نيستءبلكه به تيت خير و با جشم برادرى معاشرت نمودن با آنان مصلحت است. «قل 
لا - 5 
إضصلاح لهُمْ خيرًا 


هر كونه اصلاح در وضعّت يتيمان»ءارزش الم صورت مطلق آمده تا شامل همه ى اصلاحات اعم از 
اصلاح مالى»علمى»عملى» تربيتى و دينى بشود. «إصَلاح لَهُمْ حَيد) 


؟-يتيمانءنه برده و نه فرزند ما هستندء بلكه برادر كو جكك ماو جزء خود ما هستند. إخشرائكم» 


ل 


)١ -١‏ .ترجمه مرحوم الهى قمشه اى. 
كام .تفسيرالميزان»ذيل آيه. 


ه-نه افراط و نه_تفريطءنه به نام اصلاحءاموال ايتام را بخوريد و نه از ترس فسادءآنان را رها كنيد كه خداوند مصلح و مفسد را 


مى شناسد. «وَ الله يَغْلَمُ الْمفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِح) 
0 
#-اكر بدانيم خداوند افكار ونيات ما را مى داند»فساد و خلاف نمى كنيم. «وَ الله يَعْلمُ الْمُفسِدَ) 


/-تكليفٍ فوق طاقت در اسلام ن لاد لل متك 


لا لا 
يض -ه ٌ لا بر َُ م 32 1 5 
8-آسان كيرى دستورات»كارى حكيمانه است. «لوْ شاءَ الله لأَعْتتَكم إِنَ الله عزيز حَكيعٌ) 


ا 
لا كوا الْمشْرِكَاتٍ 3 لك ووو اأكلنوية عو ار ا م ولأ كوا مين على يكوا و لب 
2 9 لا 0 ا الس 0 0 
مُؤْمِنَّ خَيْرٌ مِنْ مُْشْركِ و و أغجبكؤ أولتكك د 10 و الْمَغْفْرَةِ 0 


وبا زنان مش رككءازدواج نكنيد تا ايمان آورند وقطعاً كنيز با ايمان از زن (آزاد)مشرك بهتر است.اكرجه(زيبايى يا ثروت يا 
نزقفة او)اشما زايه شكنق :در اووكد و يد هردان شت ركع وز تدهيد ذا انان وز وقطعا بردم نا اضان ازمرة(] زا )مشتركعه 
و السك هر عند زر ياي ومو فحيتك :و تروت" او)حتمااوا بهشكنت"واذارد ا مقر كان (قيما را)نه منوى ان دعوت من 
كنندءدر حالى كه خداوند با فرمان و دستورات خود»شما را به بهشت وآمرزش فرا مى خواند و آيات خويش را براى مردم 


روك هن كيدا شا بد مد كر حزنة. 


ص حفر 


نكته ها: 


ازدواج باعشبران غير مؤمننمى تواتك تأثير فى بر 'تروبة فرؤتداق و نشل ١‏ يندة اسان بكذا راتكه سمكن اث آنها غامل 
جاسوسى براى بيكّانه باشند. كرجه آيه دربارهى ازدواج با غير مسلمانان است.ولى هر نوع معاشرتى كه ايمان انسان را در 
بيام ها: 

مم َه ُ لا 6 
١-مسلمانان»حق‏ ييوند خانواد كى با كفار را ندارند. «وَ لا تَنْكيْحوا» 
"در انتخاب همسرءايمان اصالت دارد و ازدواج با كفار ممنوع است. «وَ لَه مُؤْمِنَهَ حَيرَا 
'"-در ازدواج»فريب جمالءثروت و موقعتّت ديكران را نخوريد. «وَ لو أغجبتكم... وَل 
*-مقام و مال و جمالءجاى ايمان را ير نمى كند. (وَ لَو أَعْجَبكة) 
هبه ضعيفان و محرومان با ايمان بهاداده و با آنان ازدواج كنيد. الأَمَهُ مُؤْمِنَهُ... لَعَتِدٌ مُؤْمِنَ حَيرَا 
لا 8 2ق لا 8 قد 
#-غرائز بايد در مسير مكتب كنترل شود. «حتى يَوؤْمِنْ... حتى يَؤمنوا» 


حابماق فافع اروش :اسع كرمع فلوو كن باشل وشر كه ومو سقوط اشكة كركة هوهو آذاذ باقيل اناعة ترم كيه 


0 2 
مِنْ مُش ركدا 


/_- ابدر»حق ولايت بر ازدواج دخترش دارد.در مسئله داماد كرفتنءبه يدر خطاب مى كند كه دختر خود را به مشركان ندهيد. 


لا كضرا 
لا هي لا كن لت 
9-اوّل ايمان»بعد ازدواج.فكر نكنيد شايد بعد از ازدواج ايمان بياورند. ١ححتّى‏ يُوْمِنَ... حَتى يُؤْمِنواا 


٠١‏ لاز كوه موادا تار كله ووو ليزه زد كي ممامانا ايجار كر كيان رجي رلك وخاحب اروثون اردر جيها داقيه 
باشيد. (أوليكه يدون إِلَى لتر 


لا 
١-همسر‏ مش رككثءزمينه ساز جهنم است. (يَذْعُونَ إلى النّار) 


ص دسا 


#السفول د لابدوواتك الولو يراد رسيا نه ديقف انك بز الله يدعو إلى الجية 
#اسيشريكها فزقق وءاذن الى معدن كاحت ضف كد امزرش زا بسك ور كان خررد ساقلب :زو المتقوه بإِذْنها 


؟١-انسانءواقعيات‏ را به طور فطرى در مى يابد.بيان احكام فقط براى يادآورى است. الَعَلَهمْ يَتَذَكرُونَ 


ل ل 
اخ لمعي ا قر ا انرا الاي للمجيض 3 لا فْرُوهنٌ حتى يهن كذ طن ومن ين حت 


مَرَكُمُ الله إن الله بحب الرأبي و بحت الْمكهرِيق 


) 
أ 


وازتو درباره حيض(ايام عادت ماهانه زان )سوال هن كسدويك نان مايه ى رنج و آزار است»يس در حالت قاعدكّى 
اذ( مركن ركان كاوه كبري كننو نا آنها ردكي ايك أثايا كسشوندوس ركان كدياكك متدرا ا غيل كردن 
طاهر شدند)ء نكونه كه خداوئد به شما فرمان داده با آنها آميزش كنيد.همانا خداوند توبه كنند كان رادوست دارد و ياكان را 


نيز دوست دارد. 
نكته ها: 


درباره برخورد با زنان در ايام حيضءيهود بسيار سخت كير و نصارى بى تفاوتند.در تورات مى خوانيم:هركس زن را در حال 
حيض لمس كندءتا شام نجس است.رختخواب آن زن نجس و هر كجا بنشيند نجس است.ه ركس بستر او را لمس كند بايد 


هم بستر شود تا هفت روز نجس است.و اككر روزهاى بيشتر از قاعده خون ببيند» نجس است. )١(‏ 


ص 6 خذر 


)١--١‏ .توراتءسفر لاويانء»از جمله نوزدهم تا بيست و نهم. 


در مقابل اين حكم سخت تورات»نصارى حتّى آميزش جنسى را در ايَام حيض جايز مى دانند. 


امَا اسلامءراه ميانه و اعتدال را بركزيده و در ايام حيضءتنها آميزش جنسى را ممنوع دانسته استءو هر كونه معاشرت و نشست 


و برخاست با زنان هيجكونه مانعى ندارد. 


اسلام»دين جامعى است و براى هر يكك از سؤال هاى مورد طرح در زندكى بشرى ياسخى دارد.در آيات قبل بارها با جمله ى 
انث كلوكد» سؤالات مردم أ قوسل اكرم صا الله عليه و آله را تقل .و.ياسخ ها آترا بان تمود. كاهى سؤال ال جك است و 
كاف ان مان ودر ايو كاه ار الفا فو قن يق لاؤسل ازي ل بالدابع احا ىادوت تمك امت كسار 
در مورد آميزش جنسىءاحكام دارد و مى فرمايد: هن حَدِتٌ أمركع الله يعنى خداوند در تمام مسائل جزئى و كلىءماذى و 


معنوى فرمان دارد. 


زن در ايام عادت حيض به لحاظ جسمىء ]ماد كى آميزش جنسى ندارد و كسالت و اختلال مزاج كه براى زن بيش مى آيدءاو 
ندارد و طبق اظهار نظر دانشمندان يزشكىءممكن است انتقال آلودكى هاى خون از مجراى مردءاو را براى هميشه عقيم سازد. 


در روايات نيز آمده است:اكر فرزندى درا ين ايام نطفه اش منعقد شودءبه لحاظ جسمى و روحى مشكلاتى خوهد داشت. )١(‏ 
بيام ها: 

١-انبياءمرجع‏ و ياسخ كوى سؤالات مردم هستند. يشتوك عَن الْمحِيض) 

"حدر سؤال كردنءحيا بى معنا است. ايَسْتَلُوك عَن الْمحيض) 


“اسبيان دليل و فلسفه احكام»در يذيرش آن مؤثر است.در اين آيه ابتدا دليل حرمت مقاربت را بيان فرموده و سيس دستور به 


عدم نزديكى مى دهد.(هو 


ص ع 


.١ .«وسائل»ج ".ص /68. تفسير نورالثقلين»ج ١ء)ص غ786‎ 0-١ 


9 َِ 


أذى فَاعْتَرَلُوا التلطَاء) 
؟-احكام الهى بر اساس حفظ مصالح ودفع مفاسد مى باشد. «هُوَ أي فَاغْتَرِنُوا الللاءَ فى لْمَحِيض) 
ه-قاعد كّى»دوره اى سخت براى زن است. (هوَ أذئّ) 
سروك ب نٌ ومرزى دارد. «قَاعْمَرلُوا التلِاءَ فى الْمحيض» 
نزديكى , همسر هم حد ومرزى دارد. ١‏ عتزلو ءَ فى المح 
لا-همسر بايد مراعات همسر را بكند.اكنون كه او در ناراحتى استءشما كام كيرى : تكنيد. افَاغْتَِلُوااللِاءَ فى الْمَحِيض' 
لا 
/)-- -1آميزش جنسى بايد همراه بارعايت بهداشت ت باشد. «حتّى يَطهؤنَ) 
رلا 5 ب 3 7 و ل 
9-در آميزش با همسرءبايد احكام الهى مراعات شود. «فإذا تَطِهرْنَ فَأتوهُّنّ مِنْ حيْث أُمَرَكمٌ الله 
حَ 1 ,ف لل 
٠-توبه‏ و برركّشت از لغزشءراه محبوشت نزد خداوند است. «يحتث التَوّابِينَ) 


لا 
- ا و لا 
١-علاقه‏ و محبت خود را نسبت به نادمان و توبه كنند كان اظهار كنيم. «إن الله يحت الْتَوَابِينَ) 


5 
- ا صو 0 - مس لاء 2 8 
01 نوكم حوتٌ لكم فَأنُوا حوتكم ألى تع وَكَدُمُوا فكع و اتقُوا لَه وَ اموا أنكم مُلاقوةُ وَ يشر الْمَؤْمِنِينَ 


زنان شما كشتزاق شمايندء»هرجا وهر كاه كه بخواهيدءبه كشتزار خحود درا بيد(وبا آنان آميزش نمائيد)و(در انجام كار نيكك)براى 


خود.ء بيش بكيريد واو نخدا يروا كنيد وبدانيد كه او را ملاقات خواهيد كردءوبه مؤمنان بشارت ذده. 
نكته ها: 


در اين آيهءزنان به مزرعه و كشتزارى تشبيه شده اند كه بذر مرد را در درون خود يرورش داده و يس از 4 ماه كل فرزند را به 
بوستان بشرى تقديم مى كنند.همجنان كه انسان»بدون كشت و مزرعه از بين مى رود.جامعه بشرى نيز بدون وجود زن نابود 


فى كرك 


ص :9ع 


زنان وسيله ى هوسبازى نيستندءبلكه رمز بقاى نسل بشر هستند.بس لازم است در آميزش جنسىءهدف انسان توليد يكك نسل 
باكق عه تعره فاك ابتك بالأنبن وخر سنن للمظائق و الاق ار عند قلسي قال هوه يجيلة فقوو نموا اللمه مدان من 
دهد كه از راههاى غير مجازءبهره جنسى نبريد و به نحوى حركت كنيد كه در قيامت سرافراز باشيد و اولاد و نسلى را تحويل 
دهيد كه مجسمه ى عمل صالح و خيرات آن روز باشند. 

بيام ها: 

١-همسر‏ مناسب همجون مزرعه ى مناسب است و سلامت بذرءشرط توليد بهتر است. نوكم حَوْتٌ لَكم) 

"-بذر و زمين»هر دو در توليد نقش مهمى دارند.زن و مرد نيز در بقاى نسل آينده نقش اساسى 5-57 لك 


"-در كنار ممنوعيّت هاى موسمىءبهره كيرى هاى دراز مدّت است.در آيه قبل فرمود: «فَاغْتزلوا» در اين آيه مى فرمايد: ١فَأنُوا‏ 


و 


حَوتُكغ) 
#-در آميزشءمرد بايد به سراع زن برود. «فَأنوا حَونُكع) 


فعقرائر تيز بابد حيث عدا بكبرتدباكر عدف از اعرش عفرزتداق باكندو فخيره افيف باقنده أ نيز رتك اله عن كيرىم 
هَدّمُوا نفيك 
در صحيح بخارى آمده است:اولياى خدا در آميزش قصد مى كنند كه صاحب فرزندانى جهاد كر شوند. 
#-اكر نسل ياكك تحويل دهيدءخودتان بهره مند خواهيد شد. اقَدَّمُوا لِأَنْيِكم) 
/ا-زنءنه كالاست و نه منشأ تاريكىءبلكه او بنيان كذار آبادى ها و سرمايه كذار تاريخ و فرستنده هداياى اخروى است. 
«نلطاؤكم روث لك قَدَّمُوا نفيك 
٠‏ و م لا 
8-در مسائل جنسىءتقوا را مراعات كنيد. «فأتوا حَوْنُكم... وَ اتقوا الله 


لا ل 


ال و 


#كتواسنه اق تنساق بابك با فقوا كدرل شوو راك شقيينو القرا اللقه 
َو لا - 00 لاء 
٠-ايمان‏ به آخرت.بهترين وسيله ى رسيدن به تقوا مى باشد. «اتقوا الله وَ اعْلمُوا أنكمْ مُلاقوة» 


ص ل هاو 


77و لا تجعلوا الله عُوْضَهُ لِأيطانِكم أن تَبرُوا وَ تتَهُوا وَ تُضْلِحوا بَيِنَ اناس وَ الل سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
براى نيكى كردن و يروا داشتن واصلاح بين مردمء»خدا را دستاويز س وكندهاى خود قرار ندهيد.همانا خداوند شنوا ودانا است. 
نكته ها: 


در تفاسير متعدّد از جمله مجمع البيان و روح البيان در شأن نزول اين آيه آمده است كه ميان داماد و دختر يكى از ياران ييامبر 
نكند.آيه نازل شد و اينكونه سوكندها را ممنوع ساخت. 


كلمهأيماناجمع١يمين‏ ابه معناى س و كند.و كلمه ى «عُوْضَهً) به معناى«در معرض قرار دادن»است. 
سوكند را وسيله اى براى توجيه وفرار از مسئولت خود قرار ندهيد وبه هر مناسبتى از خداوند ونام مقدّس او خرج نكنيدءاين 
امام صادق عليه السلام فرمود:«لاتحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين» (١)نه‏ راست و نه دروغءبه خدا سو كدن ياد نكنيد. 


بيام ها: 
0 


و 


5 لار و 5 2 27 
١-احترام‏ نام خداوند و مقدّسات بايد حفظ شود. «وَ لا تَجعَلُوا الله عحوضه لأتطانكم» 
لا و ل 0 2 
اس وكندءتبايك مانع انجام كار نيكك واصلاح ميان مردم قرار كيرد. «لا تَجعَلوا الله عَوضَه انك 


"0١: ص‎ 


١ .بحارءج #/اءص‎ 0-١ 


«0”"للا يوا خِذكمُ اللهُ الَو فى أنمانكم وَ لكن يَوَاخِذٌكم بللا كسبث قلوبكم و اللَّهُ خَفُورٌ حَلِيمٌ 


خداوند»شما را به خاطر س وكندهاى لغو(كه بدون قصد ياد كرده ايد») مؤاخذه نمى كندءامًا به آنجه دلهاى شماد(از روى اراده 


و آكاهى واختيار) كسب كردهءمؤاخذه مى كند وخداوند آمرزنده وحليم (بردبار)است. 
نكته ها: 


سوكندهايى كه از روى بى توججهى ويا در حال عصباتبت و بدون فكر و اراده ويا ير حرفى وعجله و سبق لسان از انسان 
سرمي (تتواروش تحتوقي انداره عكر لبه كلها دن براير مب و كتدهاى است كه با توه و در حال عادّىءبه نام مقدّس خداوند 
براى انجام كار مفيد ياد شود.اين قبيل س وكندها شرعاً واجب الاجرا مى باشد و شكستن آن حرام مى باشد و كفاره آن عبارت 
است از:اطعام ده فقيرءيا اعطاى لباس به آنهاءو يا آزاد كردن يكك برده ودر صورت عدم امكان هيج يكك از اينهاءسه روز 
روزه كرفتن. )١(‏ 


بيام ها: 


١-مسئوليت‏ انسانءوايسته به اراده و اتتخاب اوست.خداوند لغزش هايى را كه در شرائط غير عاّى از انسان صادر شود.مى 
لا لا وا مق و 2 
بخشد. «لا يُؤْاخَذَكمم الله باللغو) 


"-انكيزه و ننت»ملاكك ثواب وعقاب اسيك (كسَبَتٌ قُلُوبُكم) 


لا 
0 لا لا د و عن لفن 
#اديكى از جلوه هاى جلم ومغفرت الهى» كّذشت از خطاهاى غير عمدى انسان است. «لا يُوْاخَذَكمم الله... غفورٌ حَلِيمٌ) 


7 00 : 0 
١18‏ 7الِلَذِينَ يُؤْلُونَ من نللائهم تَرَيْصٌ أَرْبعه أَشْهر فَإِنْ فاو فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 


ص 07 


)١ -١‏ .مائده»64/, 


براق كسائى كه(يلة قضمك زان هسبو )سو كتن ند لخووئد كارا ونان صو يقن تام تلم جيان هاه مهلت اسثديس ١‏ كرزاز مو كين 


خوه دسث برداشته ويه اشع )رر كنس (جرى بر انها ست و)خداوتد امرؤتده و مهربات اسث: 
نكته ها: 


كلمه ى«ايلاءابه معناى سو كند خوردن براى تركك آميزش جنسى است.اين كار را بعضى از مردان در زمان جاهلّت براى در 
تنكنا قرار دادن همسران مى كردند و بدينوسيله آنان را در فشار روحى و غريزى قرار مى دادند.نه خود همسر مفيدى بودند و 
نه آنان را با طلاق دادن آزاد مى كردند.اين آيه به مردان جهار ماه فرصت مى دهد كه تكليف همسران خود را روشن كنندءيا 
از سوكند خود بركشته و با همسر خويش زندكى كنند وايا رسماً او را طلاق دهند.البنّهِ اين مدّت جهار ماهءنه به خاطر احترام 


به سوكند نارواستءبلكه به جهت آن است كه هر مردى در شرايط عادّى نيز تا جهار ماه بيشتر حقّ عدم آميزش را ندارد. 
بيام ها: 


١-اسلام»حامى‏ مظلومان است.زنان»در طول تاريخ مورد ظلم وتضبيع حقوق قرار كرفته اند وقرآن بارها از آنها حمايت نموده 


"-مبارزه با بساط سنت هاى خرافى و جاهلىءاز اصول وظايف انبيا است. 
الِلَّذِينَ يُْنُونَ) 

#-انسان براى بدترين كارهاء كاهى مقدّس ترين نام ها را دستاويز قرار مى دهد. 
يؤْلُونَ) 

؟-توجه به حقوق ونيازهاى روحى و غريزى زن»ءيك اصل است. ١تَرَنَضٌُ‏ 
يراق باز كفتك افراد وانشاة عصرم عاقلااكرصى لازم اسك «أزيقد أَشْهْرٍ 


#-به جاى دعوت به طلاقءبايد مردم را به ادامه زندكى تشويق كرد.مرد و زن بدانند بازكشت به زند كىءرمز دريافت مغفرت 


وورحمت خداوندى ست 


7370 إِنْ عَرَمُوا الطلاقّ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
نكته ها: 


اين آيه ى كوتاه»در عين اينكه طلاق را بلامانع مى داندءولى در مفهوم آنءاين هشدار و تهديد نيز وجود دارد كه اكر مردان 
تصميم بر طلاق كرفتند»ديكر وعده ى مغفرت و رحمت در كار نيست و خداوند نسبت به كردار آنان شنوا و آكاه است و مى 
داند كه آيا هوايرستى» شوهر را وادار كرده تا از قانون طلاق سوء استفاده كند و يا اينكه براستى وضعئّت خانوادكى جنان 


اقتضا فى كرد كه ا همديكر جذا شوتل؟ 
بيام ها: 


سار طق جا حي لحي ع ورك ددني وا برصواي ابت اتن تن همسر ران نمى يذيرد. «وَ إِنْ عَرَّمُوا 
عاق 


"-تصميم طلاق با مرد است. «عَرَّمُوا) 
1 
"از هوايرستى وتصميمى كه زندكى زن را تباه مى كند يرهيز نمابيد. «فَإِنْ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
0 5 لا لا 
يدهن لاله َُوءٍ و لا- يِل لَهنَّ أن يكتَهن لل حَلقَ الله فى أَزْامِهنَ إنْ كن يُؤْمِنَّ بال الهؤم 
وا إِضْ 20 َ لَهُنّ مِْلُ الى عَليِهِنَّ بالْمَغْرُوفٍ وَ للوَغِالٍ عَلتِهِنَّ درَجَةٌ وَ الله عزيرٌ 


و 


1 


ليك َ. 
المطلق ات يتركضق بأ 


عدوي عر كه اع 1 
اْآخر وَ بُعُولتهُنَ أحق بِرَدّهِنَّ فى 


زنان طلاق داده شدهءخودشان را تا سه ياكى در انتظار قرار دهند.(يكى ياكى كه طلاق در آن واقع شده و دو ياكى كامل 


ديكر وهمين كه حيض سوم را ديدءعده او تمام مى شود.)و اكر به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند»براى آنها روا نيست كه 


ص شررءار 


آنجه را خدا در رحم آنها آفريده است» كتمان كن شوهرانشان متخ اشن دار ندءبه بازآوردن آنها در اين مدّت(از 
ديكراق)سواواوة تل و سماتدد وظائفى كه زنان بر عهده دارندءبه نفع آنان حقوقى شايسته است و مردان رابر زنان مرتبتى 
است.وخداوند توانا وحكيم است. 

نكته ها: 

«قرءابه معناى ياكك شدن و به معناى عادت ماهيانه»هر دو آمده استءولى اكر به صورت «قروءاجمع بسته شود به معناى ياكك 
شدن است و اكر به صورت«اقراء؛جمع بسته شود به معناى عادت ماهانه است. 

مهاتٍ عدّه»؛ضامن حفظ حقوق خانواده است.زيرا در اين مدّت هم فرصتى براى فكر و بازكشتن به زندكى اوّليه بيدا مى شود و 
هيجان ها فروكش مى كندءو هم مشخخص مى كردد كه زن باردار است يا نهءتا اكثر تصميم بر ازدواج ديكرى داردءنسل مرد 


بعدى با شوهر قبلى اشتباه نككردد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:در مسئله حيضءياكك شدن و باردارى»كواهى خود زن كافى است و شهادت و سوكند و يا دليل 
ديكرى لازم نيست.امًا بر زنان حرام است كه خلاف واقع بككويند.و بايد شرايط خود را بى برده بككويند كه اكر كتمان كنندءبه 


خدا و قيامت ايمان ندارند. 


رجوع مرد به عمحص :دن ايام عدّهءتابع هيجكونه تشريفات خاصّدى نيست.برخلاف طلاق كه شرايط و تشريفات زيادى را لازم 
دارد.البتّه اين مدّت»مخصوص كروهى اززنان استء ولى طلاق زنان باردارءيائسه يا زنانى كه آميزش جنسى با آنان صورت 
نكرفته»احكام خاصّى دارد كه خواهد آمد. 


بيام ها: 


1 _ ه لطا 
١-زن‏ به محض طلاق»حق ازدواج با ديكّرى را ندارد. «وَ المُطلقات يَتَرَنَضْنَ) 
ا طلاة م 006 أن ا م م ٠.‏ 2 06 الله ذ .لل 573 
در طلاقءنبايد فرزندان از حقوق خود محروم شوند. (ما خلق الله فى أرَحَامِهِنْ 


لا 2 520 5 0 
“"-بهترين ضامن اجراى قوانينءايمان به خداوند است. «لا يحل لَهَنٌ... إن كن يُؤْمِنْ)» 


ص :06 


؟“اولوات دواداته زند كىءبا شوهر اوّل است. ١بُعُولتهُنَ‏ أحق ِرَدّهنَّ) 


حسن تيت در رجوعءيكك اصل است.مبادا شوهر فقط به خاطر مسائل جنسى رجوع كند و دوباره بى تفاوت كردد. «إِنْ 
2 لا 9 
ألأدُوا إصلاحاً» 


ع-مستئواتتحقٌ آور است.هر كسى وظيفه اى بردوش كزقة شحفىئ نيز ذاه كن قلا والدين در مورد فرزند وظيفه اى 
دارند و لذا حقّى هم بر فرزند دارند. وَ لَهُنَّ مِثْلُ الى عَلَتِهِنَ 
/ا-در برخورد با زنءبايد عدالت مراعات شود. «وَ لَهُنّ 013 الذى عَلَتْهِنَّ 
در جاهلبّت بر ضرر زنانءقوانين قطعى بود كه اسلام آن ضررها را جبران كرد. «لْهُنّ مثل الْنى عَلَتِهِنَّ ا «عليهن»)دلالت بر 
4-تبعيضءدر شرائط يكسان ممنوع استءولى تفاوت به جهت اختلاف در انجام تكاليف يا استعدادها يا نيازها مانعى ندارد. 'وّ 
للرَكالٍ عَلَيِهِنَ دَرَجَه) 
٠-مردان‏ حقٌ ندارند از قدرت خود سوء استفاده كنند كه قدرت اصلى از آن خداوند است. اعَزِيرٌ حكيم) 

:. 
١-عدّه‏ نككه داشتنءاز برنامه هاى حكيمانه ى الهى است. «وَ الله عَزيرٌ حكيمٌ) 


3 لا و لك 7 3 5 لا 2 
االطلالق مَمَد أن اماك بمغرُوفٍ أذ تش ريح بإخلئانٍ وَ لا يحل لك 
١‏ 3 , > 20 ادا 5 
ود 


طلاق(رجعى كه امكان رجوع وبازكشت دارد»حداكثر)دو مرتبه است. 


يس(در هر مرتبه)يا بايد به طور شايسته همسر خود را نككهدارد و(آشتى نمايد»)يا با نيكى او را رها كند(و از او جدا شود.)و 


يراق شما مرندآت زؤانيبيت كة جيزى از اتعة به همسسراتعان ذادةابدويس كيريد مكر انتكة ذو 


ص ددرا 


عسي بترسيتف كه حدود الهى زا يريا تدارتك يسن اكر بترسيك كه اناق ععدودالهى .وا عابت تكشد نات لدازة كهازن قلديهاو 
كتف ند آثان متمكرانقك. 


نكته ها: 


در جاهاّتءطلااق دادن و رجوع كردن به زن»امرى عاذى و بدون محدوديّت بود.امًا اسلامحداكثر سه بار طلاق و دو بار 


رجوع را جايز دانست تا حرمتٍ زن و خانواده حفظ شود. )١(‏ 


در اسلام»طلاق امرى منفور و بدترين حلالل نام كذارئ شيده اسكوولى كاهى عدم توافق تا جايى است كه امكان ادامه 


زئد كن راع قو طرق فته 


در اين آيه علاسوه بر طلا-ق رجعى كه از سوى مرد استءطرح طلادق لع كه بيشنهاد طلاق از سوى زن است نيز ارائه شده 


اسكدنة اين معنا كه وقومهرية غود يا جيز ذيكرى را فدائ آؤاد سازى خود قران دهد. و ظلاق بكيرد. 
تعدّد طلاق»براساس تعدّد رجوع و بقاى ازدواج است.كسى كه در يكك جلسه مى كويد: 


«من سه بار طلالق دادم)»»در واقع يكك طلاق صورت كرفته است.جون يكك ازدواج را بيشتر قطع نكرده است.لذا بر اساس فقه 
اهل بيت عليهم السلام,جند طلادق بايد در جند مرحله باشد و يكجا واقع نمى شود.زيرا به مصلحت نيست كه زندكّى 
خانواد كى در يكك جلسه و با يكك تصميم براى هميشه از هم بياشد. (7) 


بيام ها: 

١-در‏ قطع رابطه با ديكرانءنبايد آخرين تصميم را يكك مرتبه كرفت بلكه بايد 
ص :/701 

)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


؟- ؟) .با عنايت به همين موضوع بود كه شيخ محمود شلتوت.مفتى اعظم مصر و رئيس دانشكاه الازهر كفت:من در مسئله 
طلاقءفقه شيعه را ترجيح مى دهم. 


- 0 لل رلا 
ميدان را براى فكر و باز كشت باز كذاشت. «الطلاق مَرَّ تان) 


١-آزار‏ و ضرر رسانى به همسر.ممنوع است.مرد نبايد به قصد كام كرفتن يا ضربه روحى زدن به زنءبه او رجوع نموده و 
نينأو رانرها كد رقا تالا كك بِمَغْرُوفِ) 


“#-در همسر دارى بايد از سليقه هاى شخصى و ناشناخته دورى كرد و به زندكى عادّى و عرفى تن در داد. فَإملكاك 


هو 


بِمَعْرُوف) 


تلن عدا ى بزايا قوم هدتة والحسان عبراة كيت دأو تعره بإخانه 


3 
٠. 
موسيم‎ 


ه-طلاقءنبايد عامل كينه» خشونت و انتقام باشدءبلكه در صورت ضرورت طلاق»نيكى و احسان شرط اساسى اث ١.‏ 
بإخللان» 


وه 


#-اصل در زندكىء»نكهدارى همسر است.نه رها كردن او كلمه«امساكك)همه جا قبل از كلمه١تسريح»آمده‏ است. «فإفللاك 


بمغرُوفٍ أؤْ تشريخ بإخللان» 


/ا-حقوق و احكام در عن اخلاق و عاطفه جدا نيست. كلما ت«احسان)»و «معروفانشانه ى همين موضوع است. «فإمللاك 


- 
هو 


بِمَعْرُوفٍ أَؤْ تشر ربخ بإخللا 


سل س ص لا ار 5 
مما ا للح تَيثْمُوهُنَ سينا 


4-خواسته هاى مرد و زن بايد در جارجوب حدود الهى باشد. «إلا أن 


حَ <000- لآلا 
٠-تنها‏ نظر زن و شوهر در مورد طلاق كافى نيستءبلكه بايد ديكّران نيز به ادامه زند كّى آنان اميدى نداشته باشند. «يخافا... 


فَإِنْ خِفْتّم» كاهى زن و شوهر مى كويند:با هم توافق اخلاقى نداريمءامًا اين حرف برخاسته از هيجان آنهاست.لذا قرآن در 
1 0لا 0 2 1 
كنار خوف زن وشوهر «يُخافا» ياى مردم رابه ميان كشيده كه آنان نيز اين ناساز كارى را دركك كنندك. «خفتم) 


١در‏ تصميم كيرى ها بايد محور اصلىءاقامه ى حدود الهى و انجام وظايف باشد.اكر حدود الهى مراعات مى شود ازدواج 
باقى بماند و كرنه طلاق مطرح 


ص دار 


شود. «فَإِنْ خِفتُمْ لد 3 اا خدرة الله 
١-طرح«طلاق‏ لع براى آن است كه زن بتواند خود رااز بن بست خارج سازد. «فْتَدَتُ به 


١-اسلام‏ با ادامه زندكى به صورت تحميلى و با اجبار و اكراه»موافق نيست.در صورتى كه زن به اندازه اى در فشار است كه 

حاضر است مهريه ى خود را ببخشيد تا رها شود»اسلام راه را براى وى باز كذاشته است«البنّه مرد ملزم به يذيرش طلاق خلع 
لا لا سه مخ 

نيست. «فلا جناح علهلا فيا افْنَدَتْ به) 


لحا 


ا لا 
6١-شكستة‏ قانون الهى.ظلم اسث. «وَ مَنْ يَتَعَلّ حَدُودَ الله فأولئكك هُمُ الظالمُونَ) 


0 - 


ا لا 2 
ونون يله ميقت وو وبا رن 
تلكه كدوة اليه ينها لقم 0 


يسن اكر(يعد ازدو طلا-ق و دو رجوعءبراى بار سوم)اورا طلاق داد»ديكر آن زن براو حلال نخواهد بود.مكر آنكه به نكاح 
مرد ديكريق درآيد(و بااو آميزش نمايد.)يس اكر(همسر دوّمكاو را طلاق داد»مانعى ندارد كه به يكديكر با زكشت كنند(و زن 
با همسر اوّل خود مجدّداً ازدواج نمايد.)البته در صورتى كه اميد داشته باشند حدود الهى را بريا دارند.و اينها حدود الهى است 


كه خداوند آن را براى افرادى كه 1 كاهند بيان مى كند. 
نكته ها: 
در اسلام بعضى مقرّرات»جهت جل وكيرى از تصميمات عجولانه به جشم مى خورد.مثلا: 


الف:هر كسى بنا دارد زن خود را طلاق دهد,ءبايد زن در حال ياكى بوده وطلاق در برابر دو شاهد عادل باشد.بايد تا مدّتى 
هزينه زن را بيردازد و زن دراين مدّت مى تواند با آرايش كردنءخود را به مرد عرضه كند.هر يكك از اين شرائط مى تواند از 
طلاق هاى عجولانه جلو كيرى كند. 


ص :04 


دارد»مقدارى صدقه بدهد و بعد كفتكو كند.اين قانون براى جل وكيرى از طرح سؤالات غير ضرورى بود. )١(‏ 


به هر حال شرط ازدواج با شوهر ديككر و طلاق دادن اوءبراى همسر شوهر اوّل شدنءيكى ديكر از نمونه هاى قوانين سرعت 
كير در اسلام أسبية: 


بيام ها: 


اعقركاق تناشف 1د التساراث تعوه سوم اسعقاف كتهد و نامك دقف كه بار آنها براي طلاق»محدود است.از امام رضا عليه 
السلام روايت شده است كه فرمود:طلاق را سبكك نككيريد و به زنان ضرر نرسانيد 0لا تج لها 

للاخ لا 
"-اميد به زندكى براساس احكام الهى»شرط ازدواج است. إن نْ طَنا أن قلطا حَدُود الله 
“'-مسلمانان اكد كدر الهى»تنها در نماز» زكاه.حج و جهاد نيستء مراعات مسائل خانوادكَى نيز از حدود الهى است. 
«تلك حَُدُودٌ الله 


"هر كسى اسرار و تحكوتك مقرّرات الهى را ثمى داند.مردم عادّىءظاهر دستورات و آكاهان»روح وعمق آن را مى بيللك. 
«لقؤم فلقرة 


“مو إذا صلم لاه بن أجلن كوه ثرون أذ توق بمغزوفٍ و لأ دوهن لا ارا عدوا وم من يفل 
ل 
لك يذ تلم تفعة ولا توا لبت اله زا واوا د نِعْمَتٌ الله عَلَتِكمْ وَ ما أبْرَلَ عَلَيكُم من الاب و الْحكمه يَعِظّكُمْ بهو 


1 
ع 


انقو الله و اعلقوا أن الله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
ص 792٠:‏ 


.١؟هلداجم.‎ )١-١ 
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و هنكامى كه زنان را طلاق داديد و به يايان مهل ت(عدّه)رسيدند»يس يا به طرز شايسته آنها را نككّاه داريد(و آشتى كنيد)و يا 
آنها را به طرز يسنديده اى رها سازيد.و براى آزار رسانيدن» نان را نكاه نداريد تا(به حقوقشان)تعذٌّى كنيد و كسى كه جنين 
كندءبه خويشتن ظلم كرده ومبادا آيات خدا راابه مسخره بككيريد.ونعمتى را كه خداوند به شما داده و كتاب آسمانى و 
حكيق زاكه ير شها نازل كردة وشما رابا آن ندامى دذهدءياد كنيد و از خنذا يروا داشته:و بدائيد عداوتد يه هر حيزي ١‏ كاه 


امت 
نكته ها: 


0 بيشتر است»هشدارها و سفارش ها نيز بايد ب براحي مدو دي امول ارود 
تلاك بِمَغْرُوفٍ أو ته ريح بإخلطان, اوم عرو ابن ادش اراد و بمغزوفٍ أ سوحُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ' زيرا 


شرايط روحى زن و مرد در موقع جدايىءعادّى نيست و زمينه ى انتقام و آزار رسانى بسيار وسيع و خطر ظلم و تعدّى فراوان 


است. 


در ظلم و تعدى به حقوق زن,خود مرد : نيز زجر مى كشد.زن و مرد در نظام آفرينش جزء يكك بيكرند وظلم به عضوىءظلم به 
عام أعضنا اننع كنبى كدية زئ للم كتد يه اسطتيال كيقن الهى يرفه و الذا بد عرد فيو ظلى “كوه اسك 


بيام ها: 


١‏ -اسلامءزندكَيٍ همراه با صفا و محتت را مى خواهد.نكاهدارى همسر به قصد آزار او حرام است. 0 تَمتكومَنّ ضدلار 
لتَعْتَدُوا» 


"-كسانى كه با همسر خود بدرفتارى مى كنند»متجاوزند. (١)«لتَعْتَدُوا»‏ 


'"-ظلم به زنءظلم به خويشتن اسيةه: «فََدْ ظَلَمَ نَفْسَهُا 


"2١: ص‎ 


١ذ-)‏ .آنان كه متجاوز به حدود و حقوق ديكران باشند»مورد مهر و محرت خداوند قرار نمى كيرند. ١‏ 
الْمُعْتَدِينَ) بقره 190. 


*-ازدواجءيكى از آيات بزركك الهى اسست (1)و نبايد با طلاق هاى بى مورد يا نكاهدارى همسر به قصد آزار اوءاين قانون 


قلس اهيز شوم و لذ هديا اناك اللد قزرا 


0 مداق كندها وصيع ها وتلتي جا ل اديت مازاه كلب خلات ب#انواد كي بواو و كا لست حاير يطكدار الهى يجري 


نشماريد. ١‏ واكووا: نعم نك ل ب 


*-براى بهبود روابط زناشوبيع تويجه به احكام و مواعظ كتاب آسمانى وتقوا لازم است. وو اذكدوا أَْرلَ عليكُمْ مِنَ الاب 
وَ الحكمه يَعِظْكعْ به وَ انوا الله 


1 
لا-كسى كه خود را در محضر خدا بداندءاز كناه يرهيز مى كند. «وَ اتقوا الله وَ اغْلمُوا 


در 
أذ 


هس 
نَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيمً) 
-اكر هدفتان از طلاقءظلم و اعمسر وسو امعقا مه اشنا ند ,اتيت" كد عراز لك ١‏ كاه سيقي أن :الله بكل شَْءِ عَلِيمً) 
لآ و وه ؟ ه لي لا 
م تله قفن أَعِلهنٌ قلا. تعذ . ُنَّ أن يكن أَذْلَاجهنَ إذا تياضؤا بت يه بالْمغزوفٍ ذلِكك يُوعَظ به مَنْ كان 
لا ء لا 
, يُؤْمِنٌّ بالل َ اليم الْآخرِ ذلْكُمْ أزكل لَكم 0 نكُمْ لا تَعْلمُونَ 


و هنكامى كه زنان را طلاق داديد و مهل ت(عدّه)خود را بيايان رساندند.مانع آنها نشويد كه با همسران(سابق) خويش ازدواج 
كنندءالبته در صورتى كه ميان آنها به طرز يسنديده اىءتوافق برقرار كردد.هر كس از شما كه ايمان به خدا و روز قيامت 


دارد»ءبه اين دستورات يند داده مى شود.(مراعات)ا د ين امر مايه ى بيرايش و ياكى بيشتر شما است و خداوند مى داند و شما نمى 


دانيد. 


ص :27 


١-١).(وَ‏ من آ اللاته أَنْ خَلَقَ لكع من أَنْفيكع أزتاجاً لدد كنوا لها وَ جَعَلَ يكم موده وَ وَحْمَهٌ »از آيات الهى آن است كه 
براى شما از خودتان»همسرانى آفريد تا وسيله آرامش شما باشند و بين شما و آنان مؤدت و رحمت قرار داد.روم»١1؟.‏ 


نكته ها: 


ِِ ' 1 لاء 
اكر زنان مطلقهءبا همان شوهران سابق خود توافق كرده و ازدواج كنند.در ياكى و تزكيه فرد و جامعه.تأثير بسيار دارد. «ذلِكمّ 
أزكلا لكم وَ أطهَرُ زيرا در اين نوع ازدواج»اسرار يكديكر مخفى مانده و فرزندان به آغوش والدين و سريرست واقعى خود 


برمى كردند و جون زن و شوهر طعم تلخ طلاق را جشيده اندءاز جدائى مجددٌ نكرانند. 
بيام ها: 

3 س 6 لا اك او 
١-رأى‏ زن مطلقه.در انتخاب شوهر محترم است ودر ازدواج مجددءاجازه از ديكّرى لازم نيست. «فلا تغضلوهن» 


؟-با يكك طلاقءبراى هميشه بدبين نباشيد.جه بسا بعد از طلاق»دو طرف يشيمان شده و آماده زندكى مجدّد به كونه شايسته 


اى باشند. (يَنك تنكخر 5 
“ا-شرط اصلى ازدواج»رضايت طرفين است. (لَنَاضُوا بَتنَهُهْا 
؟-توافق بر ازدواجءبايد عقلايى وعادلانه باشد. (لاضُوًا بَينهُمْ بالْمغْرُوفٍ) 


9 لبان كلردر يراه | دوا متترو وبكراللاكا سكي ويشكل ارج عن كتيده » بايد در ايمان خود نسبت به خدا و قيامت 
لا 7 
شكك كنند. اقلا تَعْضْلوهنٌ َ ... ذلك يُوعَظ به من كات مِنْكم يْمُِ بالل و اليؤم الآخر) 


عاز جاذيه هاى طبيعى و مشروعءجل و كيرى نكنيد.جه بسا زن و مردى كه ميان آنها طلاق جدايى افكندهءاز يكديكر خاطرات 
حر رجانه حدر كاير كار بطم كر لادواوينة اكير به طور طبيعى و مشروع به هم نرسند» خطر انحراف 


بحوة دار كك ار ا أزكلا كم ؤ أطوت 


5 لاك قيرح عت اه 
/ابراى حفظ سلامتى جامعهءزنان مطلقه نبايد بى همسر بمانند. (يَنْكحْن... ذلكم أزْكلا لك وَ أطهرًا 


لاء 


- 


#8-بركات ازدواج مجدّد و بازكشت به همسر اوّل و همجنين مفاسد طلاق و بى همسرىءفوق دركك بشر است. ١و‏ الله يَعلَمُ وَ 


آه 00 علاء 1 علي )أي * ا 5 لمر 0 2 0 ١ج‏ 
ماين لِمَن آراة ان يتم لرٌضاعه وَ عَلى المَؤلودٍ له رزقهن وَ كشْوَتهْنَ بالمغزوفٍ لا 
وَلا مَولُوة لَه بود وَعَلَى الارثٍ ِكل ذلك فَإنْ ألأذا تالا عَنْ ناض مِْهْلطا وَ 


ذلادى 2 لا لا 5 لا 0 8 000 1 8 لارء لا ولا ِ 3 0 لا سم و 9 ١‏ 0 5 2 
نش اوْر فلا جاح عَلَتِهِلًاوَ إِنْ أَرَدْتَمْ أنْ تَستَوْضِد موا أؤلادكم فلا جناح عَلَئِكمْ إذا سَ لَمْتمْ نما آتَينمْ بالْمَْرُوفٍ و انوا الله و اعلّمُوا 
للها لعا عه 


مادرانى كه مى خواهند دوران شيردهى را كامل سازندءدو سال تمام فرزندانشان راشير دهند.و خوراكك ويوشاك اين 
مادرانءبه وجهى نيكو بر عهده( يدر و)صاحب فرزند است.هيج كس جز به قدر توانش مكلف نمى شود.هيج مادرى به خاطر 
فرزندش ونيز هيج يدرى به خاطر فرزندش نبايد دجار ضرر شود.و(اكر يدر نباشدءهزينه خوراكك و يوشاك مادر)بر عهده 
وارث اوست.و اككر يدر و مادر با توافق و مشورت يكديكر بخواهند كودكك را(زودتر از دو سال)از شير بازكيرند» كناهى بر 
آنها نيست.واكر(به جهت عدم توانايى يا عدم موافقت مادر)خواستيد دايه اى براى فرزندانتان بكيريد, كناهى بر شما نيست.به 
شرط اينكه آنجه را به وجهى يسنديده قرار كذاشته ايد بيردازيد.و از خدا يروا داشته و بدانيد خدا به آنجه انجام مى دهيد 


سناست. 


نكته ها: 


در مورد يدر و مادر وفرزندءودراين آيه كلمات«أباودامٌانيامده؛ بلكه«والدو«والده) آمده است.زيرا كلمات«أب!ودامٌ)شامل 


عمو.معلم و يدر زن مى شود.همانكونه كه زنان بيامبر صلى الله عليه و آله امّهات مؤمنان هستندءنه والدات آنها. 
جون آيات قبل مربوط به طلاق و جدايى زن و شوهراز يكديكر بودءلازم است تكليف 


ص فار 


كودكان و نوزادان نيز روشن شودءتا آنان فداى اختلافات يدر و مادر نشوند. 
توجّه به عواطف مادرءاهميّت شير مادرءمقدار نياز طبيعى نوزاد به شير و مدّت آنءدراين آيه مطرح شده است. 
بيام ها: 
: : لا ري وه 
١-اسلام»دينى‏ جامع است.حتى براى تغذيه مناسب نوزاد با شير مادرءبرنامه دارد. «وَ الوالدات يُوْضعْنَ) 
"١‏ حتى مادر طلاق داده شده»در شير دادن نوزادش بر سايرين اولويّت دارد. 
لااء 
دوَ الْرَائْدَاتٌ يُوْضِعْنَ) 
1 لام 
"-مدت شير دادن كامل دو سال است. «ححؤلين كاملين» 


#-بايد حقوق مالى و مادّى مادر و دآيه در برابر شير دادن فرزند يرداخت شود. 1ل النوارة لوقي وك إذا 
0 ٍ 


سَلمْثَمْ ما 71 


ه-مقدار خرجى بايد بر اساس عرف شناخته شده و به قدر توانايى باشد. 


يي ل 
«بِالْمَعْرُوفٍ لا : كلت نفس إلا ونيا 
مه ل 
عمتكليقهبراساس قلددزت وبه اندازدى قواتايى اتسان اسث. الا تكلف تفش لا وُسعطاء 


إ 


لاءر : 
لا-فرزند نبايد اسباب ضرر به والدين شود. (لا نضا لالد 00 


ص 7 -ه مم لا - 
#-بايد زند كَى مادر در دوران شيردهى تأمين شودءه رجند يدر فرزند از دنيا رفته باشد. «وَ عَلَى التأارث مِثْل ذلك» 


5 


9-از شير كرفتن كودكثءنياز به مشورت وتوافق والدين دارد. «هَإِنْ | فقالاً عَنْ نماض مِنْهْلًا وَ تَسَاوُر 


لا 
٠-زن‏ و شوهر درباره امور نوزاد بايد مشورت كنند. «تشاور» 


لاء 1 لارء 
١'در‏ شير دادنءاوّل مادر بعد دايه. «وَ الْالِدَاتٌ يُوْضِعْنَ... إِنْ أَرَدْنمْ أنْ تَسْتَوْضِعُوا أؤلاد كم 


اكرساية تقر ا قن تنوه كود كاقير عيندة والدرق سكم بر انقو اللكه 


ص :عم 


7 
م 


شاهر و عسار 


ع 
ودام ا 


"7و الَّذِينَ يُتوَفَوْنَ 3 يَذَرُونَ أزؤاجاً بترن بأنْفدهِنّ أذبعة 


فى أَنْفسِهنَّ بالْمغزُوفٍ و الله بللا تَعمَلُونَ حَبيرٌ 


و كسانى از شما كه مى ميرند و همسرانى باقى مى كذارندءآن زنان بايد جهار ماه و ده روز خويشتن رادر انتظار نكاه دارند و 
جون به يايان مهلت (عدّه)شان رسيدند, كناهى بر شما نيست در آنجه(مى خواهند)درباره ى خودشان به طور شايسته انجام 


دهند.(و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند.) و خداوند به آنجه عمل مى كنيد آ كاه انس 
نكته ها: 


ذن تفسيير الفيران» كرارشى از عقايد اقوام و ملل مختلف.در مورد زنانى كه شوهران خود رااز دست مى دهند» مده است.در 
آنجا مى خوانيم:برخى اقوام معتقد بودند كه بايد بعد از مركك شوهرءزن را زنده بسوزانند.و برخى ديكر مى كفتند كه او را به 
همراه شوهرءزنده در زير خاكك دفن كنند.بعضى از اقوام براى هميشه ازدواج مجدّد همسر را ممنوع مى دانستند.و برخى زودتر 
از يكك سال ويا نه ماه را مجاز نمى دانستند. 


در ميان بعضى از اقوام رايج بود كه اككر مرد وصيّت كند.بايد تا آن مدّت كه وصبت كرده همسرش ازدواج نكند و برخى نيز 
از همان لحظه مرككءازدواج مجدّد واامجاز مى .داسك 


در ميان اين عقايد انحرافى كه افراط و تفريط در آنها نمايان استءاسلام نظريه خود را مبنى بر نككاه داشتن عدّه وسيس اجازه 


ازدواج با مرد دلخواه را در جارجوب شايستكى و معروف بودنءارائه داده است. 


در مدّت جهار ماه وده روز عدّه ى وفات»روشن مى شود كه آيا زن باردار است يا نه.البته اين مدّت در مورد زنانٍ غير باردار 


است و زنان باردار بايد تا وقت وضع حمل عدّه نكهدارند. 


قرآن در بيشتر موارد مربوط به ازدواج» كلمه ى«معروفارا بكار برده است.اين نشان دهندهدى آن است كه اساس ه ركونه 


ص :98م 


بيام ها: 
١-م‏ رككءنابودى نيستءبلكه بازيس كرققن كامل روح از جسم اسوك كلبةاتر في به معناى كرف كامل است. ايتَوَفَوْنَ م ملكا 
؟-زنءبه محض فوت شوهرش»حقٌ ازدواج با ديكرق را ندارد. «يَتَرَئَضْنَ أنه 7 َ( 


#اريوكاق دريف وتغالة ون تصعيياك راق عور اقدارين: ع ع عَلَتْكُمْ فبلا فَعَلْنَ؛ 


لحاء 


كاواق يه اذكه وى كاروا سي انفده قر قار عقو روتف المع اديه عور له ناقور الله ا هار كي 


لا جنا جاح ليك فلك عرض مم به ِنْ خطبه الا أ 


نتقم فى يتح حلم الل أ معد كرتي و لكن لا دوهن 
َتّى يِل اباب أَجَله اموا أن الله بق 8 فى الفودك ناك دزوة و 


و 
لا 
سِدًا 0 0 ِ 


اعلّمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ 


و كناهى بر شما نيست كه به طور كنايه(از زنانى كه در عدّه وفات و يا در عدّه طلاقٍ غير رجعى هستند) خواستكارى 
كنيديا (تصميم خود را)در دل نهان داريد.خداوند مى داند كه شما آنها را ياد خواهيد كردءولى با آنها وعده ينهانى(براى 
ازدواج مخفيانه)نداشته باشيد»مكر آنكه(به كنايه) سخن يسنديده بكوييد»ولى(در هر حال)اقدام به عقد ازدواج ننماييد تا مدّت 
مقرّر به سرآيدءو بدانيد كه خداوند آنجه را كه در دل داريد مى داند» يس از(مخالفت با)او بيرهيزيد و بدانيد خداوند 


آمرزنده و بردبار اسشتث: 


ص :لام 


نكته ها: 


عَرّضتمْا به معناى سخن همراه با تعريض و كنايه و «خطبه) به معناى خواستكارى است.در اين آيه اظهار تمايل به ازدواج در 
مدّت عدّه؛ بلامانع شمرده شده است»مشروط به اينكه صريح نبوده و با كنايه باشد.«قول معروفادر اين موارد آن است كه 
نحوه اظهار تمايل به خواستكارىءبا ادب اجتماعى و با فراقى كه زن داغديده دارد»مناسبت داشته باشدءمثل اينكه 
كوي كتوا وقد رسيت كن كوسركة راو اشنا صبر عظا تمابتوة لن .ديكرائى كعاقن حشوهو شاق عنما وا دوسكة دارنك جيذا 


مى شوندك. 
بيام ها: 


١-اسلام»دين‏ فطرى است و انسان فطرتاً متمايل به ازدواج است.لذا اسلام اجازه مى دهد اين خواسته حتى در زمان عدّهءبه نحو 
- - لا م وو 
كنايه كه عواطف ستكّان جريحه دار نكّردد»طرح شود. «لا جناح عَليْكُمْ فلل عَرَضْتمًا 


جيه عراتر و عجان عاي افساتى توج داشعه سياس رسا سر كوك خرائز جراا نه وا راعتمانى كزدو و مخدان ينعي اعلم 


لله نكم ستذكزوئهنَ و لكن لا ماعِدُوعيٌ برا 


"توه به زمان و حالاتىدر طرح ييشنهادات»يكك اصل اسك كانه قارف زن داغدار در ايام عده با صراحتءبى ادبى با بى 


تلفكى ونوعى كبساح اسيث القع تذولوا قوزلا مروفاه 

-كسى كه بداند خداوند از درون او آكاه استءتقوا بيشه مى كند. ايَعْلَمُ بلا فى اتيك فَاحَدّروة) 
د-سفارش به تقوا در هر حال»مخصوصاً در مسائل زناشوئى مورد نظر است. 

«فاخدّروة» 


#سجداونك يا حلم خود» كو صيرى شما وجرن عى كنديشما به كدري عيكله :دازيد كيه ستراع رن داغديده ان عمندر ايام 


2 


عدّه مى رويدءولى خداوند با حلم خود اين كار را بر شما منع نكرده است. «أنَّ اللَهَ غَفُورٌ حلِيمٌ) 


ص ران 


لاحبه دنبال هشدارءزمينه ى بازكشت را نيز فراهم كنيل اللو وق ف حَلِيمًا 
. لل ع مالم اذللع للك ل ترق يك أو عَْ ف | 12 و ميد د مك 1 غ1 اله 1م دعج] أم5. 5 دعم 
772لا جد اح 3 إن طلقتم | اء ما تمَسّوهن أوْ تفرضوا لهِن فريضه و مَتعوهن عَلى المُوسِع قَدَرَة وَ عَلى المُقتر قَدرة 


2 بالمعدوق عنا على المعين) 


اكر ؤثان واقبل ان آموش جسى ويا تغرين ههر طلاق دهينله كناهى بر شما تبستةولى. آنها وا(يا هديه اى مناسي) بهره متد 
سازيد.آن كس كه توانايى دأودعية اندازخوائفن و آذ كس كد تكنشت اسك به اتدازمى وسعش :هديه اى شاسعه ( كه 


مناسب حالٍ دهنده و كيرنده باشد.)اين كار براى نيك وكاران سزاوار است. 
نكته ها: 


برخى كمان مى كردندءطلاق قبل از عمل زناشويى ويا قبل از تعيين مهريه.ص حيح نيست.اين آيه ضمن اصلاح اين 


تفكر,ءمورد هديه را نيز يادآورى مى كند. 
بيام ها: 


١-حتّى‏ طلاق دادن بايد در فضاى خيرخواهى و نيكى باشد. (إِنْ طَلقَتُُ... مَتُحُوهَن... 


آذ 


4 


ِالْمَعْوُوف حقا عَلَى 3 لمَحَْسِنينَ) 
؟"-عفت كلامءيك ارزش است.به جاى تصربح به مسائل زناشويى»خداوند مى فرمايد: ل َم 2 هُنّ) 


#دتعيين و يرذاث مهريةةبر هرد واجب امنث. «تفرضوا لَهُنّ فريضة) 


براق و3 مصوب قفن شود كه با اتضنان و هديه اي شاسكه بابد يران شو «متغرهة) 
ه-عقد ازدواج»قداست و احترام دارد.با اينكه آميزشى صورت نككرفته است» 


ص اهارا 


لكن اجراى صيغه ى عقدءبه زن حقّ مى دهد تا به هنكام جدايى هديه اى مناسب دريافت نمايد. ١مَتَعُوَمُنَ‏ 


عحفظ انصاف و عدالت از سوى مرد و زنءمورد نظر است.همانكونه كه سرشكستكى زن بايد با هديه اى مناسب جبران 


شودءمرد نيز نبايد به خاطر هديهءتحت فشار قرار كيرد و هر كس بايد به مقدار توانايى اش اقدام كند 
«عَلَى الْمُويِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُفْتر قَدَرُ) 
لادتكليق مرة.دن براير خاتوادةءبه قذن توات او مى باشد: على المُوسع قَدَوْه وَعَلَى الْمقيِرِ قدَرْه) 


8-احترام به شئون اجتماعى همسرءلازم است. كلمه«معروف)يعنى در هديه دادن بايد مسائل عرفى و اجتماعى را مراعات نمود. 
اع ِالْمَعْوُوف) 


4-از افراط و تفريط در امور زندكى دورى كنيد. ١بِالْمَعْوُوف»‏ 


١ 


4 


٠-هديه‏ به همسرءاز نشانه هاى نيك و كاران است. لاع بِالْمَغْرُوفٍ حَمًا عَلَى الْمُحْسِنِينَا 


١-هديهى‏ جنسىءبهتر از يول نقد است. كلمه«متاعابه جاى درهم ودينار» نشانه ى آن است كه هديه جنس باشد. 2 


ِالْمَعْوُوف) 


ع 


4 


1-هديه اى كه شوهر به همسر مى دهدءتحميل بار و باج و صدقه نيندارد»يكك نوع حقّ زن بر مرد است. «عقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 


ع 


4 


١-اخلاق»‏ يشتوانه احكام الوق اسك هنا على المكيب 1 


عهد 


ل ناض فحت © ليد ضحم إلا 


8 لا 
التكاح و أَنْ ب َغقُوا أَْربُ للفو وَ لا تَنْموًا الْمَضْلَ بَتَكم إن الله ل ا تون هيه 


0 


5 مع دو الل دده ل 


77١: ص‎ 


واكر زنان را قبل از آميزش طلاق دهيد.در حالى كه براى آنها مهريه تعيين كرده ايدءنصف آنجه را تعيين كرده ايد(به آنها 
بدهيد»)مكر اينكه آنها(حقٌ خود را)ببخشند ويا كسى كه عقد ازدواج به دست اوست آنرا ببخشدءو اينكه شما كذشت كنيد» 
(و تمام مهر آنان را بيردازيد)به يرهي زكارى نزديكتر است.و كذشت و نيكوكارى در ميان خود را فراموش نكنيد كه همانا 


خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست. 

بيام ها: 

١-در‏ كُفتككو درباره ى مسائل زناشويى خانواده»عفت كلام را مراعات كنيد. 
«تَمَسُوهُنَ) 

"-تعيين و يرداخت مهريهءبر مرد واجب است. «فْريضَةً) 


"-عفو و كذشت از سوى زن و مردءهر دو يسنديده است.يا زن نصف مهريه را ببخشادءيا مرد تمام مهريه را بدهد. ١يَعْقُونٌ...‏ 
فا 
لا 
#-اجازه ازدواج زنءبا ولىّ اوست. ١بِبَدِهٍ‏ عَقَدَهُ التكاح» 
ه-كسانى كه بخشش دارندءبه تقوا نزديكك ترند. 3ن تكنو 
راف.. الاي يه 
#-طلاق بايد همراه با عفو و فضل باشد. ١تعْفوا...‏ لا تَنْسَوْا الفضل» 


كور طلاق فابدا فببائل الخلاقى رو كزاسع عاق اسالى ايه قرافو مبيرة. 


و نْمَوًا الْمَصْلَ يَيتَكم 


ا 
00 


"7 لعافظوا عَلَى الصَّكلأات وَالصَاده ه الْوْسْطلا و وَ قُومُوا [ 4 قَانِتِينَ 
بر انجام هند ىا تناوها ولالخصوصا )تماق وسط. (ظير)دفواظيت كد و رزاع خن) عاظيعاته بادك 
نكته ها: 


درباره مراد از نماز وسطىءجند نظريه است.ولى با توجه به شأن نزول آيه كه كروهى بخاطر كرمى هوا در نماز ظهر شركت 


نمى كردند و با توه به روايات و تفاسير»مراد همان 


7/١: ص‎ 


حفظ هر جيزى بايد مناسب با خودش باشد؛حفظ مال از دست برد دزد است»حفظ بدن از ميكرب است.حفظ روح از آفات 
اخلاقى نظير حرص.حسد وتكبر است.وحفظ فرزند از دوست بد مى باشد.امًا حفظ نماز به جيست؟حفظ نماز» شنايى با اسرار 
آن»انجام به موقع آن»صحيح بجا آوردنءفراكرفتن احكام و آداب آن و حفظ مراكز عبادت و تمركز فكر به هنكام آن است. 


در حديثى مى خوانيم:نماز به كروهى مى كويد:مرا ضايع كردى خدا تو را ضايع كند و به كروهى مى كويد:مرا حفظ كردى 
خداوند تورا حفظ كند. 200 


بيام ها: 
١-اقامه‏ نماز بايد مداوم باشد. «ِلافِظُوا 
"-همهى مردم مسئول حفظ نمازند. «للافظواء 
سكن اميت 1ن ؤلازت كند يز افك قاذ را مسعياعة ني تيد لافطوك قروا 
- 5 لا 0 
؟-ه ركجا زمينه ى سهل انكّارى يا غفلت احساس مى شود»هشدار بيشترى لازم است. «وَ الصَلاه الْؤُسْطلِ» 
ام 


لاقاموق سالا جو تعاط يدقع ل لاضن ثاز ذارف اقؤكرا لله كاففية) 


-ه 57 م5 ررلأا, 8 َه 
#-انسان نبايد وصله ى ناهمرنكك هستى باشد.قرآن درباره هستى مى فرمايد: «كل له قانتون» (7')يس ا كر ما قانت نباشيم»وصله 
ناهمرنكك هستى خواهيم بود. 
و لآل 
«قومّوا لله قانتينَ» 


/ا-ارزش نماز به خضوع آن است.«قانتين») 


ص مور 


.15/ .كافى»ج ")ص‎ 0-١ 
.12 كسرع .روم‎ 


«4لمإنْ خِفْتمْ فَرِلطالا أؤ زكاناً فإذا أَمِنْتمْ َاذكرُوا الله كا عَلْمَكمْ لها لَم تكوثوا تَعلْمُونَ 


يس اكر(از دشمن يا خطرى)بيم داشتيدءبياده يا سواره(به هر شكل كه مى توانيد نماز كزاريد)و آنككاه كه ايمن شديد خدا را 


ياف كنيد ةعيها تكويه كه انعد راعمن كواشفين بداتين بهد شما اموضيه. 
نكته ها: 


لا 
در قرآن كَاهى به جاى كلمه ى«صلاه)» كلمه«ذ كر كفته شده استء.جنانكه درباره نماز جمعه مى فرمايد: «قَاسْعَوًا إللإ ذكر الله») 


_ لا .0 
به سوى ذكر خدا بشدودو ‏ عد اراد حرسي عليه لمجلا رفي تارديه ادم الصَلاةَ لذكرى» نماز را بيادار تا ياد من باشى.در 


ابن بد تو سراف أن :قاذ كدوا اللمم تحاز اسك 
آرىءفلسفه و روح نمازء باد خداوند أاست. 
اين آيه اشاره به نماز خوف دارد كه در شرايط جنكى با احكام مخصوصى كه در فقه آمده استءاقامه مى شود. 


در احاديث مى خوانيم كه ييامبر صلى الله عليه و آله در جنكك احزاب با اشاره نماز خواندند و حضرت على عليه السلام در 
بعضى از جنكك ها دستور مى دادند كه هنكام جنكك با ايماء و اشاره نماز بخوانند. 


امام كاظم عليه السلام در جواب شخصى كه يرسيد:اكر حيوان درنده اى به ما حمله كرد و وقت نماز تنكك بود جه 


كنيم؟فرمودند:با همان وضعى كه داريد نماز بخوانيد كرجه يشت به قبله باشد. )١(‏ 
بيام ها: 

0 ا اذ مث و لان ). مسن 

١-نماز»در‏ هيج حالى ساقط نمى شود. «فإن خفتم فرجالا أؤْ زر كانا) 


؟"-در اسلام عسر و حرج نيست.وقتى امكان استقرار بدن و يا ايستادن به سوى قبله و يا ساير شرايط نباشد» حذف مى شوند. 
للد أؤ طن 


ص كرة ور 


.779 ونورالثقلين»ج ".ص‎ ١ .تفسير نمونهءج ”)ص‎ 0-١ 


#اسثمازءشكر تعمت اسث. «قاذ كوا الله كللا علمكه» 


ع-بعضى از مسائل را انسان نمى داند»ولى مى تواند به تجربه بدست آورد.ولى بعضى از مسائل را انسان نمى داند و نمى تواند 
كة بذائدءمكر اق طريق وحى. 
ا لغ تَكونُوا تَعْلمُونٌ» ونفرمود:«لا تعلمون؛ 

ع كوه وى عد كع 2 غلم _ 2 دمت ولا 0 ع لقي قرم مو ع عر ماعلل ولا وش د .لا 
755 الذِينَ يتوَفوْنَ مِنْكم وَ رَادرُونَ أزواجا وَصِدَيّهُ لأزواجه متاعاً إلى الْحَوْلٍ غَيِرَ إخلاج فَإِنْ حَرَجْنَ فلا جناح عَلَيِكُمْ فى ما 
فَعَلَنَ فى أَنْفْسِهنَ مِنْ مَغْرُوفٍ وَ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ 
و كسانى از شما كه در آستائه مركك قرار فى كيرند و همسرائى از غنود به جائى مى كذارند»درباره ى همسرانشان اين سفارش 
است كه تا يكك سالء» آنها را(با يرداخت هزينه زند كى)بهره مند سازند و از خانه بيرون نكنند. 
ولى اكر آنها خود بيرون رفتند و تصميم شايسته اى درباره ى خودشان كرفتند»بر شما كناهى نيست و خداوند توانا و حكيم 
افيت: 
نكته ها: 
برخى مفشران معتقدند نزول اين آيهءقبل از آيه عدّه 02)و قبل از آيه ارث مى باشد و با نزول آن آياتءاين آيه نسخ شده و يا 


به عبارتى تاريخ عمل به آن يايان يذيرفته است.ولى برخى ديكر معتقدند آيات عدّه وارث.مقدار ضرورى و واجب را مطرح 


كردة كه زن فلان معقداز حقٌ ارث دارة و قلان مدت بد واجن اسث عذة تكهدارده 
ولى اين آيه را مى توان در كنار وظيفه ى واجبءبه صورت يكك عمل استحبابى قلمداد كرد. 


به اين معنا كه علاوه بر مدّت عدّهءاكر زن به احترام شوهر»خواست تا يكك سال در خانه بماند»شوهر هم به احترام زن علاوه بر 


سهم ارث.مخارج يكك ساله ى او رااز ثلث خودءكه درباره آن حقّ وصّت داردءبيردازد. (7) 


ص حر ور 


)١-١‏ .بقرمع"7. 
ا كفي المي الاق 


بيام ها: 
اعمردا فيكت رامال كوه .را دراى عسيرانشاة رمعت كنطم و الذيك فو 
وَصِيَةٌ لأزتاجه:» 
57 ودللءه 1 8 لا 001 6 
احايندة زثاق ببوه نايك #أمين شود امتاغا إلى الصولة 
-هركونه تصميم زن در انتخاب شوهر مجدّدبايد عاقلانه و مشروع و با احراز مصلحت باشد. اقَعَلْنَ فى أَنْفْسِهنَّ مِنْ مَغْرُوفٍ) 


#-تشريع احكام الهىءبر اساس حكمت است. اعَزِيرٌ حكيمٌ) 


ا 


4 


ه. طلا 7 ٠‏ - 56 
")و للمطلقات ع بالمَغرُورف حقًا عَلى ا لْمْتقيراَ 
وبراى زنان طلاق داده شدهءبهره ى مناسبى اس كه(يرداخت آنابر مردان يرهيزكار سزاوار اسثت. 
دلا 0 : 5 2 و 
67 كذلك بْبيْنٌ الله لكم الباته لَعلْكم تَعْقلُونَ 
اين جنين خداوند آيات خود را براى شما تبيين مى كندءشايد كه انديشه كنيد. 
نكته ها: 


در آيات قبل»نحوه ى يرداخت مهريه به زنان طلاق داده شدهءقبل از آميزش و بعداز آن بيان شد.اين آيه يا در مورد كسانى 
است كه در ضمن عقد.مهريه آنان مشخص نشده و قبل از آميزش طلاق داده مى شوندءو يا يكك سفارش عاطفى و اخلاقى 
براى تمام موارد طلاق است كه علاوه بر يرداخت تمام يا نصف مهريه»هديه اى جداكانه براى جبران ناراحتى هاو دل 


م .2 0 ان 3 5 3 5 05 
شكستكّى هاى زنءاز سوى شوهر به او يرداخت شود. 


عه 
لعو 


م 5 5 2 م لا همال عر # 
به هر حال از جلمه ى «ححقا عَلى المَحْمدنينَ) در آيه 77 و «حقا على المَتقِينَ) در اينجا و «لا تَنْسَوًا الفضل بَتَنَكما آيه /الااءمى 


توان توه مخصوص اسلام را درباره ى حفظ حقوق وعواطف زنان مطلقه بدست آورد. 


ص ورا 


امام حسن عليه السلام به زنى كه طلاق داده بود كنيزى را به عنوان هديه بخشيد. ١2‏ 


بيام ها: 


١ 


عم علَى الْمَِينَ 


ه لطا 
ادر برخورد با زنان مطلقهءتقوا لازم اسث:. ١و‏ للمطلقات... > 


"-هديه دادن كه نقش كدورت زدايى و دلجويى داردءنشانه ى يرهيز كاران است. 


آذ 


4 


1-1 بِالْمَعْرُوفٍ حَمًا عَلَى الْمُتَقِينَا 


“-در احكام و دستورات الهىءبايد انديشه نمود تا به مصالح آن بى برد. ١‏ للك نك تون 
ل 
طعمأ لع إلى اين مجو من دلجع و هم أو عدو المت ققَال لَه اله موثو اع 


ا ل د 


أ 


امم | 0 ذو مضل على اناس 


آبا تديدئى كسائى را كه از ترس فرك از خانه هاى خود فرار كردتكؤدر حالى كه هزاران ثفر بودثدء يس خداوثد به آنها 
كفت:بميريد(و آنها مردند»)سيس آنان را زنده كرد(تا درس عبرتى براى آيند كان باشند؟)همانا خداوند نسبت به مردم احسان 


مى كندءولى بيشتر مردم سياس نمى كذارند. 
نكته ها: 


در شأن نزول اين آيه آمده است كه در يكى از شهرهاى شام كه حدود هفتاد هزار خانوار جمعبّت داشت,بيمارى طاعون بيدا 


شد و با سرعتى عجيب مردم را يكى يس از ديكرى از بين مى برد.در ا ين ميان عده اى از مردم (؟7)كه توانايى و امكانات كوج 
داشتتدءبه اميد اينكه از مر كك نجات بيدا كنند از شهر خارج شدندءيرورد كارءآنها را در همان بيابان به همان 


ص ور 
0١-١‏ .كافى»ج »ص .٠١6‏ 


)١-١‏ .بككفته صاحب تفسير تبيان(ج ؟.ص )181١‏ تعدادشان از ده هزار بيشتر بوده استءزيرا عرب به بيش از ده هزار«الوفاوبه 


كمتر از آن«آلافامى كويد. 


از برخى روايات استفاده مى شود كه اصل بيمارى مزبور در آن شهرءبه عنوان مجازات بود. 


زيرا وقتى رهبر و يبشواى آنان از آنها خواست كه خود را براى مبارزه و جهاد آماده كرده واز شهر خارج شوناءآنها به بهانه 
اينكه در منطقه جنكى مرض طاعون شايع استءاز رفتن به ميدان جنكك خوددارى كردند و خداوند آنها را به همان جيزى كه 
بهانه فرار از جنكك قرار داده بودند»مبتلا ساخت. 


در برخى تفاسير و روايات (١)آمده‏ است:وقتى حزقيل نبى» يكى از يبامبران بنى اسرائيل»از آنجا عبور مى كرد از خداوند 
موخزابية كرد كد نيا روعي كتتخداوتة دقاف اونوا الجايت كدو انيار تحددا ونه سويد ويد كر يار كمسل البق 


ابن الطاف الهىهعشدا نو :دوس عبرتى برائن آيند كان تاريخ است كه انسان بفهمد و شك ركزار خداوند ناشك: 


صاحب تفسير المتارعم ركف وحيات در آيهارا به شكلى سمبوليكك معنا كرده و آثن را كنايه ان بدست آوردن استقلال وال 


دسث داذن ان داسقه اسنثت: 


معجزات وامور خارق العاده را توجيه يا تأويل نمائيم. 


ازآنجا كه شكرءتنها به زبان نيستءبلكه حقيقت شكر آن است كه نعمت هاى الهى را در جاى خود مصرف كنيمءلذا اكثر 


ريات تيوه رم للحي كرو سا | رويود جد كل ١‏ المردم اهل شكر نبودند» ولى قرآن سيماى اكثر مردم در 
تمام اعصار را بيان مى كندءنه كروهى خاصٌ راء؛ مكو اناس لآ يَْكروتَ: 


شيعه»به رجعت وزنده شدن كروهى از افراد قبل از قيامت,.اعتقاد دارد وعلاوه بر صدها حديث,از آياتى همحجون اين 
آيهءامكان وقوع آن را استفاده مى كند. 


ص 16 


.١9/ .كافى»ج لص‎ 0-١ 


بيام ها: 


- 


ألم َر.» 


ا 


١‏ -به تاريخ بنكريم واز آن درس بكيريم. 
"حدر بيان تاريخ»آنجه مهم است عوامل عزّت و سقوط استعءنه نام افراد و قبايل و مناطق. «الْذِينَ حَرَيجُوا من بمأرجة) 
لا 


- لا د عم و و 
-آنجا كه اراده خداوند باشد.فرار كارساز نيست. قال لَهُمُْ اللَهُ مُوتُوا 


*-خداوند در همين دنيا بارها مرد كان رازنده كرده است. نم امن 


5 
ه-فراز و نشيب هاءم ر كك و ميرهاءزاد وولدها وزنده شدن هاى مجدّدءهمه نمونه هايى از الطااف وفضل الهى است. إن الله 
لَدُو قَضْل) 
لاء لا َك 4 لا 
١755و‏ قاتلوا فى سَبيل الله وَ اغلمُوا أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
ودر راه خداوند بييكار كنيد و بدانيد كه خداوند شنوا و داناست. 


نكته ها: 
در آيه قبل خوانديم كه فرار از جنككءجاره ساز نيست و قهر خداوند مى تواند هزاران نفر فرارى را فرا كيرد. 


اين آيه مى فرمايد:اكنون كه مركك و حيات به دست اوستءيس در راه او ييكار كن كنيد و بدانيد كه ياداش شما نزد او محفوظ 


است.زيرا او به آنجه بر شما مى كذرد.آكاه اسنة: 
بيام ها: 


اسجهاد و بار ز«ازماتى اززشو دارد كه برائ يدا وحزبراهخد| باشد.سنك انس التقام ووبراى أظهار قدرت و استماو و كدور 
"شاي ملسن سنك دبلكة فك ارزكن اس قائُوا فى سبيل الله 


؟-توجّه به اينكه ما در محضر خدا هستيم»قوى ترين عامل وانكيزه براى بيكار در ميدان جنكك است. «سَمِيعٌ عَلِيمً) 
"-براى فرار از جهاد»عذرتراشى نكنيد.زيرا خداوند تت شما را مى داند و بهانه هاى شما را مى شنود. «سَمِيعٌ عَلِيم) 


ص اا 


ال اق ون لوي 0 ا اف إن يه إلا تي رع ا 3 00 8 
"امن ذَا الى يُفْرِضٌ الله قَوضاً خسنا قيِضاعِفَه لَهُ أضكافاً كثيرة وَ الله يَفِْض و يَبْضْط و إِلَيهِ توْجَعُونَ 


كيست كه به خداوند وام دهدءوامى نيكو تا خداوند آن را براى او جندان برابر بيافزايد و خداوند(روزى بند كان را)محدود و 


كسترده مى سازدءو به سوى او بازكردانده مى شويد. 
نكته ها: 


در تفاسير مختلف 1)١1(‏ مده است كه اين آيه به دنيال آيه قبل كه مردم را به جهاد تشويق مى كردءمؤمنان را به انفاق و وام 
ترقبة فى تماينك:ؤيرا هسائكرته كد يراى انث وصياتك جافعة :يال يادو داقن تخاصانة الث هميق براق تأميق 


محرومان و تهيه وسايل جهادءنياز به كمكك هاى مادّى مى باشد. 


موضوع وام دادن به خداءهفت بار در قرآن هده است. تفسير مجم البيان (")شرايطى را براى قرض الحسئنه بيان كرده است.از 


١-از‏ مال حلال باشد. 1-از مال سالم باشد. 

"-براى مصرف ضرورى باشد.؟-بى منت باشد. 

ه-بى ريا باشد. *-مخفيانه باشد. 

/ا-با عشق وايثار يرداخت شود./-سريع يرداخت شود. 
9-قرض دهنده خداوند را بر اين توفيق شك ركزار باشد. 
٠-آبروى‏ كي رنده وام حفظ شود. 


«قرض)»ءدر زبان عربى به معناى بريدن است و اينكه به وام»قرض مى كويند بخاطر آن است كه بخشى از مال بريده وبه 
ديكران داده مى شود تا دوباره بال هن كرقنه شود. كلمه «سطابه مفتاى كقاوكن ووسعة است و«ساطابه اجناسى كفته مى 


شود كه در زمين 


ص خذرا 


١-١).تفسير‏ كبير» كاش ونمونه. 
شورع .«تفسير مجمع البيان»ذيل آيه ى ١١‏ سوره حديكد. 


يهن شده باشد. 
جهاد كاهى با جان است كه در آيه قبل مطرح شد وكاهى با مال است كه در اين آيه مطرح شده است. 


كلمه كثيرادر كنار كلمه«اضعاف)ءنشانه ى ياداش بسيار زياد است.و جمله«يضاعفه)» بجاى«يضعفه)رمز مبالغه و ازدياد است. 
40 


تعبير قرض به خداوندءنشان دهنده آن است كه ياداش قرض الحسنه بر عهده خداوند امستة 


به جاى فرمان به قرض دادن»سؤال مى كند كه كيست كه به خداوند قرض دهدءتا مردم احساس اكراه و اجبار در خود 


نكنندءبلكه با ميل و رغبت و تشويق به ديكران قرض دهند. 


58 لذ عو 
از أنجا كه انسان غريزه منفعت طلبى دارد»لذا خداوند براى تحريكك انسانءاز اين غريزه استفاده كرده و مى فرمايد: «فيضاعفه 


َه ولف 


به جا ى«قرض به مردمافر مود :به خداوند قرض دهيد)ءتا فقرا احساس كنند خداوند خودش را به جاى آنان كذاشته واحساس 
ضعف و لت 7 نكنتك. 


با اينكه وجود ما و هرجه داريم از خداوند است,امًا خداوند كاهى خود را مشترى و كاهى قرض كيرنده معرفى مى كند تا ما 


را به اين كار تشويق نمايد.حضرت على عليه السلام فرمودند: 
جنود آسمان ها و زمين از آن خداستءويس آيه قرض براى آزمايش شماست. (7) 
امام كاظم عليه السلام فرمود:از مصاديق قرض به خداوند»كمكك مالى به امام معصوم است. 210 


كرجه در آيهءقبض و بسط به خداوند نسبت داده شده استءولى در روايات مى خوانيم:هر كه با مردم كشاده دست 
باشدءخداوند به او بسط مى دهد وهر كس با مردم بخل ورزدء خداوند نسبت به او تنكك مى كيرد. 
در روايات»ياداش قرض الحسنه هيجده برابر»ولى ياداش صدقه ده براير آمده است. 50و دليل اين تفاوت جنين بيان شده است 


كه قرض را افراد محتاج مى كير ند»ولى هديه و 


578٠١: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير روح المعانى. 
-١‏ ؟) .نهج البلاغه خطبه 187. 


)3١ 97‏ . تفسير روح البيان»عج اص .81١‏ 


ع ع) .بحارءج #لاءص .8١١‏ 


بخشش كاهى به غير محتاج نيز داده مى شود. )١(‏ 
به فرموده ى روايات:ه ركس بتواند قرض بدهد و ندهد,خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى كند. 52 


هنكامى كه اين آيه نازل شد:«من جاء بالحسنه فله خير منها» (*)هر كس كار خوبى آوردهء بهتر از آن را اذا مين "كيه اقيق 
5 -- 5-2 2 و ه. لا 
صلى الله عليه و اله از خداوند تقاضاى ازدياد كردءايه نازل شد: «فله عشرٌ ماني (6)ده برابر داده مى شود.باز درخواست 


نمود» ايه قرض اشيج باتتعيلة ىدا لكان كثيرَهً) نازل شد. 
ييامبر متوبجه شد كه كثيرى كه خداوند مقدّر كندءقابل شماره نبست؛. (18 


ياداش خدا به قررض دهند كانءهم در دنيا وهم در آخرت است.زيرا در كناره َم لاف كتير ) مى فرمايد: ١و‏ إِلَيه ياجَعُو نَ) كويا 


حساب قيامت»جدا از ياداش هاى دنيوى است. 


جلوى بداموزى و سوء برداشت بايد كرفته شود.اكر در اوّل آيه خداوند با لحنى عاطفى از مردم قرض مى عراهديريال آن 
من ذرهايك 3و الله شك :و ترط ) اسان كرو سسيدرة مير غدال كفن كد خلاو كن فقي اسك و كر شف ذإن الله ققية و 
تعخ أغلاق [لاوسبيطي جداتد كدقرطن كرقيم عدابيراى رقيل اسان اسكونديه خاطر تاذ اومتائقاة م كتشداه سلياتانة 


انفاق نكنيد تا از دور رسول خدا يراكنده شوند. 
قرآن در جواب آنها فرمود:آنها در جه باورى هستندءمكر نمى دانند خزائن آسمان ها و زمين در دست خداوند است! (/40 


بيام ها: 


0 
١-كمكك‏ به خلق خداء كمكك به خداست. «تفرض اللة) بجاق يقرض الناس» 


لا موعن 62 ده 
احبراى ترغيب مردم به كارهاى خيرءتشويق لازم است. «قبِضَاعِفَه لَهُ أضلافا كثيرة» 
“ااكر ما كشايش و تنكك دستى را بدست خدا بدانيم»راحت انفاق مى كنيم.«واللّه 


578١: ص‎ 


.178ص)ء٠٠١ .بحارءج‎ )١ -١ 
.178ص).٠٠١ .بحارءج‎ )1 7 

7 3) .نمل» 34 

- ع) .انعام .١12٠‏ 

ه- 0) .تفسير الميزان»ج اءص ."٠١‏ 
ع- 2) .آل عمران١١18.‏ 


7-/0) .منافقون». 


يفبض و يَنِضطا 
جا لي ل 00 


ألم ب 7 إلى الما من تنى إلائيل ميغد موسلا 8 إذة إلا لني هم ابعث [1] ه عيكا ماين فى عبيل اهمأل عل عم * عم إن 
كيت ليك الال ألا مايلو الوا و1 ألا ايل فى صبيل الله و قد أخر جا , ين بإب و /18 قل يت عليه فيان : ولا إل 


قليلا مِنْهُمْ وَ الله عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 


آنا يدق كروهى انبر ركان ب اسرائيل وا كه بعة ال موسى هيامر ود كنتة براي ها ومامداراو قرماتده)براتكيز 
تلاتحت فرماندهى او) در راه خخدا بيكار كنيمءاو كفت:آيا احتمال مى دهيد كه اكر دستور جنكك به شما داده شود(نافرمانى 
كرده و)ييكار و جهاد نكنيد؟ كفتند:جكونه ممكن است در راه خدا بيكار نكنيم»در حالى كه از خانه و فرزندانمان رانده شده 
ايم؟يس جون دستور جنكك بر آنان مقوّر كشت.جز عدّه اندكى» سربيجى كردند و خداوند به ظالمان كاه است. 


نكته ها: 
«مَلأ؛به بز ركان واشرافى كفته مى شود كه هيبت آنها جشم وسينه ها را ير مى كند. 


بنى اسرائيل بعد از حضرت موسى عليه السلام»به خاطر قانون شكنى و رفاه طلبى»مجدّداً تحت سلطه و فشار طاغوت قرار 
كرفته»آزادى و سرزمين خود رااز دست دادند.آنها براى نجات از آواركى و خارج شدن از زير يوغ طاغوت»تصميم به مبارزه 
كرفتند واز ييامبر خويش اشموئيل خواستند براى آنها فرمانده و اميرى را انتخاب كند تا به رهبرى او با طاغوت مبارزه 
كنندءولى با همه اين ادعاها وقتى دستور صادر شدءهمه آنها جز اندكى به ميدان نبرد يشت كرده واز آن دستور سرييجى 


ص ا 


بيام ها: 
١-مسلمانان‏ بايد با دقت تاريخ بنى اسرائيل را بنكرند و يند بككيرند. «أ لَمْ كَرَ) 
؟-فقدان رهبر الهى»عامل برا كند كىءآواركى و ستم شورع اسك نكن تقد توملا 

حَ ولاه 6م 
'"-بعضى از انبياءتنها براى كروهى از مردم رسالت داشتند»نه همه ى مردم. (إذ قالوا لِنبِنٌ لهثم» 211 
؟-فرمانده نظامى بايد از سوى رهبر آسمانى المكات انع تود لاقف اا دن انيد از سياست جدا نيست. 
ه-بيروزى در جنككءفرمانده لايق مى خواهد. اك 5 ملكا 

لاه 5 8 

#-براى نجات از طاغوت ها بايد به انبياى الهى يناه برد. «قالوا لَنْبِىّ لَهُم) 


/ا-تعهد كرفتن از كسانى كه بيشنهادات اصلاحى دارند لازم است. دهَلْ عَسَيتّ) 


. 
8 - 


#-رهبر بايد آينده نككر باشد و احتمال بيمان شكنى و فرار از مسئولييت رااز سوى مردم بدهد. «هَل عَسَيِتُمْ) 
ل 0" 
9-جهاد براى رفع ظلم و دفاع از وطن»جهاد در راه خداست. ووَ ا لا ألا تقال فى صبيل الله وَكَدْ 


لم . 0لا 
اخرجنا مِن ديارنا وَ ان 


- 


7ه لا 
٠-ييدايش‏ مشكلاتءسبب بيدارى وحركت براى رهايى است. «أخرجنا» 


داق سارذه مس ارذباى اقراة بز أاكغا انسك22 1ه عو كن ييه كرمسكة فعربه آيذ اماق كا سب روى شووكر كدراو 


ل 
؟١-ييمان‏ شكنان و شعار دهند كان بى عملءظالمند. «عَلِيمٌ بالظالمينَ» 


لا 
؟١1-خداوندك‏ آكاه است»ء)يس اين همه تظاهر براى جه؟! 5 الله َلِيعَ) 


ص فير 


١-١).اكر‏ مى فرمود:«نبيهم»اشاره كمترى داشت كه ييامبر خاصّمى است و همين كه فرمود: الِب لَهُمُ) اين اشاره تشديد مى 


سو د. 


لاا م م 


ا و حم لتراشاييكا دارا لبي بكر 1 الملع اا رد ا لكر وت بزضاية 
لاه 8 - م لأرة عر » 
ال قال إن الل اضطفاة ؛ يكم وده بتمطة فى الْهلم و الجهم و الل يؤتى ملك من يشا وَآلله وَاسِمٌ عَلِيمُ 


ويياممرشان به آنها كفت:همانا خداوند«طالوت)ارا براى زمامدارى شما مبعو ث(وانتخاب) كرده استء كفتدد: حكوثه او بر ما 
حكومت داشته باشد ا ا شايسته تريم و به او ثروت زيادى داده نشده است؟ييامبرشان 
كفت:خداوند او رابر شما ب ركزيده و توان علمى و جسمى او را افزون نموده است وخداوند ملك ش(فرماندهى ورهبرى)را به 
هر كس بخواهد مى بخشد وخداوند(احسانش)وسيع و(به لياقت ها و توانايى هاى افراد)1 كاه است. 


نكته ها: 


كلمه«واسعايعنى خداونك ؛ بى نيازى است كهاز فيك كافش عاعر لسك 
لا 
كرجه بنى اسرائيل از ييامبرشان فرمانده نظامى براى رهبرى جنكك خواستند؛ «مَلِكاً نقائلُ فى عبيل اللِّه ولى از آنجا كه آنان 


جاه انه ركني ناريت رارج نجاطلة جه أكارالارج من وك كدو خااه زر الله الال الا آنان قو قرار كرفبةءايق 
كروة ستمد يده بتى: أسرائيل با آنكه براق وهابى ال عدذكال فالمانءان يبافرشان درعواست تعبين قرمائده 'كرده بوؤثكءولى وقتى 
بيامبرشان طالوت را كه جوانى جويان و فقير و كمنام بوذءبه فرمائدهى و زماهدارئ آنان تعيين ثمود كفتند: حكوته او هى ثواثد 


فرمانده ما باشد در حالى كه شهرت و ثروتى ندارد؟و ما به جهت ثروت و دارايى كه داريمءاز او لايق تريم! 


ييامبر وقتى بهانه كيرى آنها را به خاطر فقر وندارى طالوت شنيدءفرمود:بى كمان خدا او را بر مار كريدة اسك واو تواناين 
علمى وقدرت بدنى و نيروى لازم براى فرماندهى جنكك را دارد.خداوند هركس را كه بخواهد بخاطر لياقت و استعدادهاى 


هننه اثن فرواتد فى 


ص ا 


مى بخشد.آرىءاكر نظر او به سنكى تعلق كيرد»جواهر مى شود واكر به خارى افتد»كل واكر به فقيرى نظر كند فرمانده مى 


سو د. 
آيا جويانى كه كوسفندانش كم مى شوندءلياقت فرماندهى دارد؟در روايات آمده است: 


طالوت جويانى بود كه در بى كوسفندان كمشده اش از اطراف به سوى شهر آمده بود و به خدمت ييامبر رسيد و خداوند به 


ييامبر وحى كرد كه همين جويان لياقت فرماندهى دارد و او را به مردم معرفى كن. 
شايد مراد از جمله ى ابَسْطَهٌ فى الْعِلمِ» جامعتت علوم باشد.يعنى او در بسيارى از علوم» اطلاعات كسترده اى داشت. 


بيام ها: 


لا 
١-ييامبران‏ 3 اساس وحى»جانشين خود را انتخاب مى كينك. إن الله قَدُ بَعَثْ) 


؟"-رهبرى كه خداوند تعيين كندءبه نفع مردم نيت :"انع كم 
7 ل 7 د لاع 2 
“"-اكر مى خواهيد به آزادى و نجات برسيدءبايد رهبر الهى را بيذيريد. (إِنَ الله قَذْ بَعَتْ لكم طالوت مَلِكا» 


0 
#بؤيم ااسياسة نذا فستة اننا متها دن ساكل تلات وخالت وفرماتدة نظام عول وتضبة فى كركتكد «إن الله فد يقث 


و 
- 


لكم) 
هاز استعدادهاى نهفته در افراد كمنام و فقيرءغافل نباشيد. «قَدْ بَعَتّ لكم) 
ا ا م 
املك ع 
لاء لا 8ن 
/ا-يكى از امتحانات الهىءنحوه برخورد ما با رهبر الهى است. «قالوا أنى يُكون...) 


8-خودبرتربينى؛ محكوم است. (1)انَحْنٌ عق بِالْمُلك مها 


ه-نام و مقام و شهرنشينىءنشانه برترى نيست.در اين آيه از كسانى كه ملاكك برترى را مال و مقام دانسته اندءانتقاد شده است. 


3 ب 2 
ل بوك شعةية الطال» 


ص :816 


.١17»فارعا .جنانكه شيطان كفت: «أنَا حَيْدٌ مِنْهُ)‎ )١ -١ 


٠-انتخاب‏ الهىءبر اساس لياقت استءنه كزاف و بيهوده. «إنَّ الله اصْطَفاةٌ عَلَئِكمْ وَ رَادهُ بَمطَه فى الْعِلْم وَ الْجشْما 
١"-قدرت‏ علمى و توانايى جسمىءدو شرط لازم براى فرماندهى لشكر است. 
«يشطهٌ فى الْعلّم وَ الْجشم) 
م ]0ه .- ما“ 1 5 لو 2 3-0 0 5 3-4 
"١-توانايى‏ علمى؛مهم تراز توانايى جسمى است. («زَادَهُ يَشْطه فى العم وََ اننم ابتدا كلمه ى«علم) امد.سيس «اجسم). 


١-رهبر‏ و مدير بايد زير دستان خود را توجيه كند و دليل كار و انتخاب خود را بازكو كرده و ابهامات را برطرف كند و 
نككويد اين حقّ من است كه هر كارى بخواهم انجام دهم.بيامبر دليل انتخاب طالوت را توانايى علمى وجسمى او بيان كرد. 
لا 2 ه ه نا 

«زادة بشطه فى العلم وَ الجشم) 


لا 
١-نه‏ فقر وكمنامى؛مانع لطئ الهى است و نه ثروت وشهرت.باعث آن. «وَ الله َأسِعٌ عَلِيمٌ) 


-سرحشمه ى اكثر اعتراضات مردمء كوته نظرى و كوته فكرى استءولى علم خداوند بى نهايت ونامحدود است. (لَأسِمٌ 


عَليم) 

لاي و سر وه 5 2 لاد 1 ل قله 3 0 0007 2ح سك ل لا ل شر ند و 
760و قال لَهُمْ نَبيِهُمْ إن آبَهَ مُلكه أنْ أتيكمٌ الدَابُوت فيه س كينة مِنْ رَبَكمْ وَ بَقَبّهُ مِما ترك آل مُوسك وَ آل هَارُونَ تخملة 
. لا ا دنه 


وييامبرشان به آنها كفت:نشانه ى حكومت او اين است كه تابو ت(عهد)به سوى شما خواهد آمد.(همان صندوقى كه)آرامشى 
از يرورد كارتان و ياد كارى از ميراث خاندان موسى وهارون در آن است.در حالى كه فرشتكان آن را حمل مى كنندءهمانا در 


اين موضوعءنشانه ى روشنى براى شما استءاكر ايمان داشته باشيد. 


ص 1 


نكته ها: 
براى اينكه يهود به فرماندهى طالوت اطمينان و يقين بيدا كنند. بيامبرشان به آنها كفت: 


صندوق مقدّس بنى اسرائيل به آنها باز كركائده عى شونا نشانه اى براى انتخاب طالوت از سوى خداوند باشد.مراد از تابوت 
همان صندوق جوبى بود كه مادر موسىءنوزاد خود را در آن ككذاشت و به فرمان خدا در آب نيل انداخت و مأموران فرعون 


صندوق را كرفته و نوزاد را با آن به نزد فرعون بردند.آن صندوق همجنان در دربار فرعون بود. 


وقتى موسى عليه السلام به بيامبرى رسيدءالواح تورات را در آن قرار داد و به هنكام رحلت نيز زره و ساير يادكارهاى خود را 
در آن كذاشت وبه وصيىّ خودايوشع بن نون/سيرد.اين صندوق» به صورت صندوقى مقدّس كه صندوق عهد نام كرفته 
بودءدر ميان بنى اسرائيل بود و آن را در جنكك ها بيشابيش سياه حمل مى كردندءولى كم كم قداست آن شكسته و مفقود 
شد.ايخ صندوق ربودة شذه را در زمان رياست طالوت:خداوند از طريق ملائك به آثان باز كردائد كا موجب آرامشى و اطمينان 


خاطر آنان باشد 40 

بيام ها: 

اسرجشمه ى أرامش خداوقد اسخ كرجه با وسائل باشد. اقنه سكيئة ون رتكهة 
؟-انسان هميشه به آرامش نياز دارد»به خصوص در آستانه رفتن به ميدان جهاد. 


"-رهبر الهىءنشانه ى الهى لازم دارد.جون طالوت انتخاب شده از جانب خداوند بودءلازم بود نشانه اى الهى او را تأئيد كند. 
9 عي ه لا ف 
«تخمله الملائكة) 


ع-اكر صندوقى كه با بدن موسى و الواح تورات تماس داشته»مقدّس و آرام بخش است»يس مقدّس شمردن صندوقى كه بر 


ص 00 
-١‏ 0( .در تورات»سفر خروج»فصل /” درباره اين صندوق مطالبى مده اشت. 


١؟-5)‏ .كلمه ١س‏ كينة) دراين آيه با توجّه به آيات قبل كه بنى اسرائيل عازم ميدان جهاد ودفاع بودندءنشانه ى اهميّت و لزوم 


افق مقا ع كك آل مسد سبل الل عليه و الهاقران كارف انقة متا عفد آل فوملا و آل عاكوة 


َ 
5 


ه-حفظط آثار انبياءارزش داشته ومايه ى آرامش خاطر وتبركك است. «١يَقَيَهُ‏ 


و ع و 


+ ل تل لوث بلج لآ إن له دحم بتر عن شرت يثة نيس بلى و ن لع هط ل مي إلا من ارت عر 
و اكراراية إلا اكه للها جاوز هوم الي آعثو معة لوا لا طاقة كن لنا اليَوْمَ بجالوتٌ وَّ جَنُودِهِ قال الذينَ يَظْنونَ أَنْهُم 


لاء 
مُلاقوا الله كم مِنْ فّهِ قله عَلْبَتْ َه كثيرَة إن اللو الله مع الصَايِرينَ 


خداوند شمارا به يكك نهر آب آزمايش مى كندويس هر كه از آن بنوشد از من نيست و هركس از آن نخورد از من 
هست.مكر آنكه با دستءمشتى بركيرد(و بياشامد.) يس (همين كه به نهر آب رسيدند»)جز اندكى همه از آن نوشيدند»سيس 
متكاعى كه او وياوران يا ايمان او از آن نهر كدشهده (و دشمن را ديدند) كفد:امروق ما تواتاي مقابله با تجالوث و سياغيان او 
را نداريم.امًا آنها كه اعتقاد داشتند خدا را ملاقات خواهند كرد(و به روز قيامت ايمان داشتند) كفتند:جه بسا كروهى اندكك كه 


با اذن خدا بر كروهى بسيار يبروز شدند و خداوند با صابران(و استقامت كنند كان)است. 
نكته ها: 


كلمه«جنود اجمع الجندابه معناى لشكر است و حضور جندين لشكر بعد از اعراض كروه هايى از مردمءنشانه كثرت جمعتّت 


آثان اسث. 


بق ابعر ال مردووض كروه زيادى أذينق امتراقل مى وعد كه اذ صبحته ازماشن توشيدن انهو تحدل شرك سر يليك ببرون 
تبامدتك.اما اين كروة باقيمائدهزفايش ديكرى داشيند 


ص اا 


كه ازمايش روحى و معنوى بود.وقتى آنان با سياه انبوه جالوت مواجه شدند كفتند:ما توانايى مقابله با اين سياه مسلح را 
نداريم.ولى آنهايى كه به روز قيامت ايمان داشتند» كفتند:ييروزى به دست خداستءاى بسا كروه هاى اندكك كه به اذن 


بيروزى در يكك مرحله از آزمايش»كافى نيست.افرادى در بعضى از مراحل موفق مى شوندء ولى در مرحله اى ديكر شكست 
مى خورند.دراين داستان كروهى رهبر را به خاطر فقر نيذيرفتند» كروهى در آزمايش شكم»شكست خوردند و كروهى در 


مواجهه و برخورد با دشمن خود را باختند. 


طالوت در ابتدا جمعتّت را به خود نسبت نداد و نفرمود:«جنوده)ءبلكه فرمود:«بالجنود) كرجه لشكريان انبوه بودند و فرماندهى 


او را يذيرفته اندءولى هنوز ميزان فرمانبرى آنان را آزمايش نكرده استءولى بعد از آزمايشءبه خود نسبت مى دهد. «فَإنَه 0 


حسات دو كروعووشة اساي “كن توكو تطعا خودي اس وهر كني بن فته قطما بكاته القوولى كنات كه با عدت 
توشب تنواقة كدرو هيعد وك كاته يا نك [آثاة وااقدمنا يوس سوق مكتمو ل الطاف نذا براض رقن اموت دونه فده 


كلمه«متى» بكار رفته ونه( فلس كن . 
امام باقر عليه السلام مى فرمايد:افرادى كه تا آخر كار به طالوت وفادار ماندند»سيصد و سيزده نفر بودند. ((2 


كسانى كه دستشان به اموال مردم يا اموال دولتى رسيد»ولى با كرامت وزهد از كنارش كذشتند و حرص و طمع آنان را آلوده 


نكرد»حزب اللْهى هستند و كسانى كه دست درازى كرده و به اصطلاح يشت خود را با ذخيره آن اموال مى بندند»مؤمن واقعى 


يستد. طمن رب يث يس فى و عن آم بطهعة وه يل ؛ 


ص :5814 


.18١ ص١ .تفسير نورالثقلين»ج‎ )١ -١ 


بيام ها: 
- 9 . لاء و اق 
١-يكى‏ از وظايف فرمانده نظامى ان است كه نيروهاى رزمى را از تماشاجيان جدا سازد. «فصّل طالوت بالجنود) 


سلحشورى سا زكارى ندارد. 


لا " 
«إِنَ الله مُتتليكم بنَهَرا 
“ا-قبل از برخورد و مقابله با دشمنءبايد تمرين مقاومت كرد. «مُبتلِيكم بِنَهَرا 


#دمدير بان فيروفاى غير عفد رااطزة كلد «فعق شرت ينه فلس مل 


واج دو 


ه-: تسليم فرمانده بودن»رمز موفقّت است. «مَنْ ل ل فإنه 5 
ل , 
#سحساب نياز ضرورىءاز حساب رفاه كامل جداست. «إلا من اغتَرّف غْوفَة يَيَدِه) 


0 
لادكساتى' كه از هيدان امتحان ييروز نيرون 1 بندءاند كك عسسد. (إلآا فليلاة 


6-انقلاسى بودن مهم يبك الغلانبين ماندن مهم است.در اين ماجرا شعار دهنده بسيار بود»ولى آنان كه در آزمايشات موفق 
شدندءاندكك بودند. رإلا قَليكٌ مِنْهُمَ) 


م, لا 
ايعان به معاد و وعدة هاى الى هتراناي اسعاد كى يدر برابر سفى هاو مشكلات :را ابجادهى كند, رثلاقوا اللذه 


٠-ايمان»درجاتى‏ دارد.با اينكه كروهى همراه با طالوت بودند و به او ايمان داشتند و از نوشيدن آب هم كذشيند؛ «مَنُوا مَعَةً) 
5 دم ل عم لاء 5 
ولى هر مؤمنى رزمنده نيستءتنها مؤمنانى رزمنده هستند كه به لقاء الله ايمان داشته باشند. «يَظنون أنَهُمْ مُلاقوا الله) 


1 
١فراوانى‏ عِدّه وعُدّه ى دشمن در برابر اراده ى خداوند جيزى نيست. «كم مِنْ فِنّهِ قَِيلهِ عَلَمِتْ فِنَهَ كثِيرَة بإذنٍ الله 


١١-نيروهاى‏ كيفى هرجند اندكك باشند.بر نيروهاى كمّى برترى دارند. «كمْ مِنْ فَِهِ قَلِلِ غَلْبتْ فنَهُ كثيرة...» 
إن ل 
١١-مؤمن‏ مخلصءييروزى رااز خدا مى داند. «بإذنٍ الله» 


596١: ص‎ 


#اعبسبداناثان اك يون و باخدار باشتد شاه از زيادى دشمقة كرس داشعة باشند زر اخداوتند با صايران اث اوَ الله مح 
1 
الصَايرينَ» 

لا و 3 و لاء َه ه دلا و م لا لا 5 لا - هه لا 
لما بَوَزُوا لمالوت و جُتُودِ فقوا وَل أفرغ عَلئِنا صَبرا وَ بَبْتْ أقدامنا وَ انَضَرْنا عَلى القؤم الكافِرِينَ 
و هنكامى كه در برابر جالوت و سياهيان او قرار كرفتند كفتند:يرورد كارا صبر و شكيبايى بر ما فرو ريز و قدمهاى ما را ثابت و 
أشعوان يدان وهازاير كروه كافراث بيروز فرما: 
بيام ها: 


و 50 لا م6 
١-هميشه‏ و به خصوص در جبهه هاءدعا همراه با حركت لازم استبينه دعا به جاى حركت. (يَرَروا تارك رَئنا أفرغ...) 


2-9 - و وو لا 
١-صبر‏ و بيروزىءملازم يكديكرند.در اثر صبرءظفر آيد. «صبرا... وَ انْصَوّنا» 
٠.‏ سى | ]كاه لا َ 09 
"-دعاهاى خود را با«رئنا» اغاز كنيم. «رَيْنا أفرغ...) 


#-در شدايدءانسان به صبر بسيار محتاج است.«افرغابه معناى نزول فراوان اسك كليةاصير اق در قالب نكره آمده است كه 


تشانةى حينس ور كه أمظ 


لا 
آ 
تكسما 
0 


ه-يشت سر كذاشتن امتحانات و موفقتت در آنها شما را مغرور نكندءباز هم از نخداوند استمداد نمائيد. «ليِتْ 
عوظيفه ئى انسان» حر كت و تلاش است.ء اما ييرورى به دست خعداست: رد 5 


2 


حَ 5 5 َ 3 1 ص لا 
عَلَى الْقَوْم الكافرينَ) 


ص :وم 


- 0 00 5 
و 


0١‏ فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ الَو قل دَاودٌ جَالُوت و ناه الله الْمُلك وَ الْجكمة وَ عَلْمَهُ مِمَا يَشاء وَ لَوْ لأ دَهُمُ الل النَاسَ بَعْضَ هُمْ ببغض 
َقَمَدَتِ الْأَرْضُ وَ لَكنّ الله دُو فَضْل عَلَى الْعالَمينَ 

سيس آنها(طالوت و ياران او)به اذن خداوندوسياه دشمن را درهم شكستند و داود(كه جوانى كم سن و سالء»ولى مؤمن»شجاع 
وازياران طالوت بود»)جالوت را (كه فرمانده سياه دشمن بود) كشتء.و خداوند حكومت و حكمت به او عطا نمود واز آنجه 


مى خواست به او آموخت.و اكر خداوند(فساد)بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع نكندءقطعاً زمين را فساد مى 
كرفت.ولى خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد. 


نكته ها: 


انبياى الهى كرديد. 


در روايات مى خوانيم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:خداوند به خاطر يك مسلمان صالحءبلا را از صد هزار خانه 
اكسماركان كور سن كدسسن ١‏ تحقيرت ابن ١‏ بسو تلاوت تمرديد: 

8 . ا 0 
«َ لو لا دَفْعٌ الله الناسّ...» 20102 


با توجه به آيات كذشته معلوم مى شود كه عوامل ييروزى در جند جيز است: 


لار 35 6ه 0 
١-رهبر‏ توانا و لايق. «زَادَهُ بَسشْطه فى العلم وََ الجشم) 
٠‏ لا 0 2 3 َو لاه 5 
؟"-ييروان مؤمن. «قال الذينَ يظنون انَهُمْ مّلاقوا الله) 
031 ير 22 22 لو . لا 
دتو تكل. احكم ون فقو َيل حلت فل كثيرة باذ الله 


َه ه لا 2 32 علا لا 
"-صير و استقامت. 57 افرغ عَلئْنا صَئرا وَّ ثت أقدامنا» 


هو .0 لا 2 م لا 
ه-انكيزه ى الهى داشتن. «وَ انْصَرْنا عَلى القؤم الكافرينَ) 


ص حاار 


./85 ص.١ .تفسير د رّالمنثورءج‎ 0-١ 


بيام ها: 


اكه كلاش وبعهاة اذ خا بروة اننا تش كنيت ويه ردنت كداويك اسع 


لا 
افْهَرّمُوهُمْ بإذن الله» 


لا لا 
عكىَ ور لا 2 مه إن 2 8 3 5 
؟-دعاهاى خالصانه رزمند كان و مجاهدان»مستجاب مى شود. «وَ انْضُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ. فَهَرَّمُوهُمْ بِإِذْنٍ اللّه) 
ع > لأ [] م لا لا 
مكنا عداو لباق ناكار وماق درعفاتي تاعلو اسان موره لطت خاضل البى قران تين كيرف.:وو قل 5و3 جالوك: و اناه الله 
للك و الجتكعة: 


؟حدر جبهه و جهادءلبه ى تيز حمله به سوى فرماندهى دشمن باشد. ككل ود غالوت: 
ه-نام كسانى را كه در جنك مردانككى از خود نشان داده اندءزنده نككاه داريد. 

هَل لو 

#-نابودى رهبر كفرءعامل تار ومار شدن لشكر او مى شود. اقَهَرَمُوهُمْ... 0 لوت 


صو ف لا َه لا لا آله 
/ا-اكر در برابر متجاوز و ظالم دفاع صورت نكمّيرد»فساد و تباهى زمين رافرا خواهد كرفت. الَؤْ لا دَفمُ الله النّاسَ... فس دَتِ 


الْأْدْض"» 


صصح 


حَ مح هو 7 لا 0 
8-جنكك با مفسدان»يكك ضرورت است.اكر عنصر مضِدٌ حذف نشودءعناصر ديكّر به تباهى كشيده مى شوند. «لؤ لا دَفْمٌْ | 
لا مم 5 و 
النْاسَّ... لفسَدَتِ الأؤض» 


ص 


0 
ك-اراده وفضل الهى از راه عوامل طبيعى عملى مى شود. ١دَفْمّ‏ الله... بَعْضَهُمْ يبغض' 
ا 0 
٠-حكم‏ جهاد ودفاع در برابر متجاوزءفضل الهى است. «اللَهَ ذُو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ» 


ص :797 


“هبلك آلياثٌ الله تتلُولها عَليِك بالْحَقّ وَ إِنَك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 
إينها آيات خداوند است كه به حقٌّ بر تو مى خوانيم و براستى تو از فرستاد كان الهى هستى. 
نكته ها: 


اين آيهءيايان جزء دوّم قرآن است و مى فرمايد:داستان ها و حوادثى كه در آيات كذشته از آنها سخن به ميان آمد.مايه ى 
عبرت و درس آموزى است. 
داستان مركك هزاران نفر در يكك لحظه و زنده شدن مجدّد آنان با دعاى ييامبر»اعطاى منصب رهبرى به جوان جويانى 


كمنام»ولى لايق و داناءييروزى كروهى اندكك بر كروه انبوه دشمن»شهامت و شجاعت يكك نوجوان در جنككك واعطاى مقام 
نبوّت به اوء»همه و همه جلوه هايى از آيات الهى و نشانه هايى از صدق كفتار و رسالت ييامبر اسلام است. 


ص :عاوم 


جز ”2 


ل 
4 5 ”5 لا ٍ 
101١‏ يسك الأشرلى َضَلّ تغط هع َل بغض مِنْهم من كلم الل لله وَ ا ى أبن مويب البئنات و دناه 
ل مه لا لا َه اع 4 2 ٠.‏ 52 
برو اليه ١‏ متهم اث و لكن اخْعلفُوا ينه م مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كفْرَوَ 


لوقك الله ما اُوا وَلكيٌ الله بَمْعلُ 8 


آن بيامبران»ما بعضى از آنان را بر بعضى برترى داديم.از آنان كسى بود كه خداوند با اوسخن كفته ودرجات بعضى از آنان 
را بالا برد»وبه عيسى بن مريم نشانه هاى روشن(و معجزات)داديم و او را با روح القدس (جبرئيل)تأييد نموديمءو اكر خدا مى 
خواست كسانى كه بعد از آنان (يبامبران)بودند»يس از آنكه نشانه هاى روشن براى آنها آمدءبا هم جنكك و ستيز نمى كردند. 
(امَا خداوند مردم را در ييمودن راه سعادت آزاد كذارده است»)ولى با هم اختلاف كردند يس برخى از آنان ايمان آورده و 
بعضى كافر شدند.(و باز)اكر خدا مى خواست(مؤمنان و كافران)با هم ييكار نمى كردندءولى خداوند آنجه را اراده كند انجام 


مى دهد.(و اراده حكيمانه ى او بر آزاد كذاردن مردم است.) 
نكته ها: 


كه طق ار انبيا ١7‏ هزار نفر بوده استءامّا تنها نام 0؟ نفر از آنان در قرآن آمده ونام ديكران برده نشده است؛ 
١مِنْهُمْ‏ مَنْ 0 عَلَيِك وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقصْصُ) (1)مقام ودرجات انبيا يكسان نيست و ه ركدام جايكاه و امتيازاتى دارند.مثل 


ونسل 


ص كارا 


0١-١‏ .غافر»//. 


مبارككث داشتنءامتياز نوح عليه السلام طول عمر و يايدارى ودريافت سلام ويه از طرف خداوند است.در اين آيهءامتياز 


حضرت موسى و عيسى عليهما السلام بيان شده كه موسى مخاطب سخن خداوند و عيسى مؤيّد به روح القدس بوده است. 


كلمه«درجات)نشانه ى برترى هاى متعٌدد است. 


فخررازى در تفسير كبير ذيل اين آيه»حدود بيست امتياز براى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله بيان كرده است.از آن 

جمله:معجزه ى بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله قرآن كريم بر همه معجزات برترى دارد.ديكر اينكه ييامبر اسلام بر همه 
- م م لا ف م 5 0 ولا 7 2 

انون زا امس بد لكا ع لردا اه الكت ابا و 2 الو مون وي ع1 الراك كب 3 


بيام ها: 
١-انبياءمقامى‏ بس والا دارند.«تلكك)اشاره به دور ومقام والاست. 


؟-انبياءهمه در يكك رتبه نيستند.يكانكى در هدف.مانع بعضى كمالات ويزه و برترى هاى خاصٌ نيست. مَمَلا عض ُمْ عَللا 
تغض) 
“ا-تجليل از انبياى كذشته لازم است.موسى وعيسى عليهما السلام در آيه تكريم شده اند. 
لا 
«مَنْ كلم الله... 
عِيسَى ابن مَوْيَمَ) 


#عرييةم و قانون خداوندءازاد كزاشعة انسان است.او مى تواند مردم را به اجبار به راه حة: وادار كندءامًا رشد واقعى در ممايه 


- 07 -ه - لا و 

ازادى است.در اين أيه دو بار مى خوانيم كه اكر خدا مى خواستء.اختلاف و نزاعى ميان مردم ايجاد نمى شد. «وَ لوْ شاءً الله» 
: ا 0 59 0 دعم لل ليقي تناه 

ه-ريشه ى اكثر اختلافات»هوس ها حسدها و خودبينى هاست.نه جهل و ناا كاهى. «من بعد ما جاءَ نهم المئّنات») 

#-راه انبياءهمراه با دليل روشن است.«بينات») 

-اختلافات اعتقادىءاز عوامل بيدايش جنكك هاست.البنّه دين منشأ اختللاف 


ص :عنم 


.8١ ءاسن.)١‎ -١ 


نيستءبلكه مردم اختلاف مى كتند. «وَ لَوْ شاء اللَهُ ما اقتكلَ... وَ لكن اخَْلمُواء 
-اختلاف عقائد مردم.دليل اختيار انها است. «فَمْجُ فملهم مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كفن 
ليف 58 . 


ع لا ه. ِ ا د - 3 
105١‏ أَبّهَا الَِّينَ آمنوا َنْفِقُوا مما رَرَاكُمْ ين قبل أن يَأتَى يوم لا َي فيه وَ لا خلة وَ لا شَفاعَةٌ وَالْكافِرُوَ هم الَائمُونَ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از آنجه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد» يبش از آنكه روزى فرا رسد كه نه خريد و فروشى 
در آن است ونه دوستى و نه شفاعتىءو(بدانيد كه)كافران همان ستمكران هستند.(كه هم به خود ستم مى كنند وهم به 


ديكران.) 
نكته ها: 
دراين آيه خداوند اهرم هايى را براى تشويق مردم به انفاق بكار برده است» 
1 5 ساس لاش 
الف:انجه دارى.ما به تو داديم از خودت نيست. «رَرْقِنَاكم) 
0 لا 
ب:مقدارى از انجه دارى كمكك كنءنه همه را. «ممًا) 
بيام ها: 
٠ 4.‏ 5 5 5-05 لا عم 1 7 2 
١-قبل‏ از دستورءمردم را با احترام صدا زنيم. (يا أنَهَا الذينَ امَنوا) 
"-استفاده از فرصت ها در كارهاى خير»ارزش است. ١مِنْ‏ قَئِل أن تأت يَوْمٌ) 


''-محروم كردن أمروزءمحروم ا ل ويخششى صورت نكيرد»در آن روز هم محرت و دوستى و 


وساطتى در بين نخواهد وف تفقوا .يوم لا بَيْعٌ فيه...) 


#-ياد معادءعاملى براى تشويق به انفاق است. «أَنْفِقوا... يَأتَى يَْم...») 


لا لا 
ه-يكى از راههاى ايجاد روحييه ى سخاوتء.توجه به دست خالى بودن انسان در قيامت است. لايع فيد وَلآ عل ا 


#-بخل»ءنشانه ى كفران نعمت وكفر به وعده هاى الهى است.«انفقوا...والكافرون)» 


ص اانا 


/ا-كفرءنمونه ى بارز ظلم است. «الْكافِرُونَ هُُمُ الظَالِمُونَ 

0 و 2, 0 3 لآ ه 2ه لا لا للا لا م 500 38 5 ' 9 
00١‏ الله لا إله إلا هُوَ الْحٌَ المَيُومُ لا تأده سمه وَ لا وم لَهُ ما فى السََاواتٍ وما فى الْأَرْض مَنْ ذا اذى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذْنه 
يعم 12 بَينَ أنزرديهع ونا حَلْمَهُمْ وَ لا يُحيطونَ بنَيْءِ مِن عِلْمِهِ إلا با شاء وَسِع كزستية اللطاواتٍ وَ الأرْض وَ لا يَؤْدَهُ حِمْطَهْا و 


هُوَ الَْلِيُ الَْظِيمُ 


اللساكه عكر إن مع د سيك لقم وماد اركده ابنشةنه هوا بن سكف ورا قرا كرمو وتران دكي ادن انعماوهاز 
آنجه در زمين استء از آن اوست.كيست آنكه جز به اذن او در ييشكاهش شفاعت كند. كذشته و آينده آنان را مى داند.و به 
جيزى از علم او احاطه بيدا نمى كنند مككر به مقدارى كه او بخواهد.كرسى(علم و قدرت)او آسمان ها و زمين را در بركرفته و 
نكهدارى آن دو براو سنككين نيست و او والا و بزركك است. 


نكته ها: 
به مناسبت وجود كلمه ى«كرسى)در آيه»رسول اكرم صلى الله عليه و آله اين آيه را« يهالكرسى)ناميد. 


در روايات شيعه و سنى آمده است كه اين آيه به منزله ى قله قرآن است و بزركترين مقام را در ميان آيات دارد. (1)همجنين 
نسبت به تلاوت اين آيه سفارش بسيار شده استوءاز على عليه السلام نقل كرده اند كه فرمود:بعد از شنيدن فضيلت اين 
آيه»شبى بر من نككذشت.مكر آنكه آيهالكرسى را خوانده باشم. (؟) 


دراين آيهءشانزده مر تبه نام خداوند وصفات او مطرح شده است.به همين سبب آيهالكرسى را شعار و ييام توحيد دانسته 


اند.هر جند در قرآن بارها شعار توحيد با بيانات 


ص اانا 


."05 و تفسير الميزان»ج ".ص‎ ٠ .تفسير روح المعانى»ج ".ص‎ 0-١ 


كسرع . تفسير نمونهج ”.ص #١‏ الميزان»ج ".ص 00 1. 


كوناكون مطرح شده است.مانئدك: 3 إل إلا الله 430 رلا إِله إلا هوً) رركي رلا إل إلا أَنْتَ) 2 رلا إِله إلا أَنَا لعلف ولى در هيج 
كدام آنها مثل آيهالكرسى در كنار شعار توحيد» صفات خداوند مطرح نشده است. 


صفات خداوند دو كونه اندءبرخى صفاتءعين ذات او هستند و قابل تجزيه از ذات الهى نمى باشند.مانند:علم»قدرت و 
حيات.امّا برخى صفات كه آنها را صفات فعل مى نامند» مربوط به فعل خداوند است.مثل خلق كردن و عفو نمودن.منشأ 
اينككونه صفاتءاراده الهى است كه اكر بخواهد خلق مى كندءولى درباره ى صفات ذات اين را نمى توان كفت كه اكر 
خداوند بخواهد مى داند و اكر نخواهد نمى داند.اكر بخواهيم صفات ذات را تشبيه كنيمءبايد بكوئيم عالم و قادر بودن براى 
خداوند»نظير مخلوق بودن براى انسان است.هركز صفت مخلوق بودن از انسان جدا نمى شودءهمانكونه كه هركز صفت علم 


اق خداوقد جد تمى شود 


سِ ع 2 5 0م لا س 5 
كلمه«اله)درباره هر معبودى بكار مى رودءخواه حقٌ و يا باطل» «أ فْرَأَيْتَ مَن اتل إِلهَه ملام د(فاولى كلمه«اللهانام ذات مقدس 
الهى است.معبودان غير از خخداءاز آفريدن مككسى عاجزند؛ الَنْ َخُلقُوا شرا لقو نان كد رن مين طن عبرال تفز 
بلتداق توخعيد به وز هاق خوضناكك سقوط مى كتتلك: 39 عق شرك ,الله فكاكطا ده يق القللاء متخطفة لليف (4ه 


م , لا 
«لا إله إلا اللة» اؤّلين صفحه شناسنامه ى هر مسلمان است.اوّلين شعار و دعوت ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز با همين 


جمله بود:«قولوا لا اله الا الله تفلحوا» (1)همجنان كه فرمود:«من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه بها ان تحجزه لا 
اله الاالله عما حرم اللهداهر كس خالصانه شعار توحيد سر دهدءوارد بهشث مى شود و نشان اخلاص او آن است كه كفتن «لا اله 


الا الله»وى رااز حرامهاى الهى دور سازد. (3) 


ص :9494م 


)١ -١‏ .صافات»50. 
؟- ؟) .بقرى127. 

“ا ") .انبياء» /1/. 

ع*-ع) .نحل» 7؟. 

ه- 0) .فرقان»"6. 

ع-28) .حج. ”7/. 

."١ احج‎ 07-7 

-8) .كنز العمّالح ١08ه".‏ 
9- 9) .ثواب الاعمال».ص١75.‏ 


امام صادق عليه السلام فرمودند:«قول لااله الآاللّه ثمن الجنه؛ (١)كفتن«لااله‏ الا اللّهابهاى بهشت است.همجنان كه امام رضا عليه 
السلام در حديث قدسى نقل كرده اند:«كلمه لااله الاالله حصنى) (7)كلمه ى توحيد»دز مستحكم الهى است. 

آرى»توحيدءمايه ى نجات و رستكارى انسان استالبتّه همانكونه كه مى كويند هركس به دانشكاه يا حوزه علميه قدم 
كذاشتءدانشمند شد.يعنى به شرط اينكه تمام دروس لازم را بخواند.كفتن دلاناله الأ اللدونجات دهنده است؛امًا با داشتن 


شرايطش كه در جاى خود بدان اشاره خواهد شد. 
اعتقاد به توحيد»همه ى قدرت ها و جاذبه ها را در جشم انسان كوجكك و حقير مى كند. 


نمونه اى از آثار تربيتى توحيد همين است كه مسلمانان در برابر يادشاهان و صاحبان قدرت سجده نمى كردند.در دربار 
نجاشى يادشاه حبشهءيناهند كان مسلمان كفتند:«لا نسجد الا للهاما به غير خدا سجده نمى كنيم. ()دحيه كلبى يكى ديكر از 


شيتلمانان در كاخ قيصر رومء سجده نكرد ودر جواب كاخ نشينان كفت:«لا اسجد لغير الله.من براى غير خداوند سجده نمى 


آرى توحيد انسان را تا آنجا بالا مى برد كه حتّى بهشت و دوزخ نيز براى او مطرح نمى شود. 


«لاتكن عبد غي ركك و قد جعلكك الله حرا (42ءبنده ديكرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.لازم است مسلمانان هر 
روز و در هر جا با صداى بلندءاذان بككويند وفرياد آزادى از بندكى خدايان دروغين و طاغوت ها را سر دهند.و كوش نوزادان 


غرف را قل اؤاسر عذات هن طن عر عدولا الدذالة اللهن] فعا ساؤثك, 

«هُوَ الْحَيّ) 

در فراز هفتادم دعاى جوشن كبير»حىّ بودن خداوند را اينكونه مطرح مى كند: 
ص :5*0 


.1918 .بحارءج 347».ص‎ 0-١ 
." ؟-0 .بحارءج ")ص‎ 
./1/ .سيره ى حلبى»)ج اص‎ 03-9 


؟- ©) .سيره حلبى»ج #ا؛)ص 71/7. 
ه- 0) .نهج البلاغهءنامه ى "١‏ 


«يا حيا قبل كل حىءيا حيا بعد كل حىءيا حى الذى ليس كمثله حىءيا حى الذى لا يشاركه حىءيا حى الذى لا يحتاج الى 
حىءيا حى الذى يميت كل حىءيا حى الذى يرزق كل حىءيا حيا لم يرث الحياه من حىءيا حى الذى يحيى الموتىءيا حى يا 
قيوم) 


آرى»خداوند زنده استءقبل از هر زنده اى وبعدازهر زنده اى.در زنده بودن»وى را نظير و شريكى نيست و يراى زنده 
ماندن تيازهئد ديكرئ يسث.او زئد كان راعى هيرائد وبه همه زئده ها روزئ مى ببخشد.او زند كى را از زئده:اى ديكر به ارث 


نبرده»بلكه به مرد كان نيز زند كى مى بخشد.او زئده و يا برجاست. 


معناى حيات درباره ذات يرورد كار با ديكران فرق مى كند و مانند ساير صفات الهىءاز ذات او جدايى نايذير است و در آن 
1 َه 5 0 3 لا و 
فناراه ندارد؛«وَ توّكل على الح الذى لا يَمُوت) (١)او‏ در حيات خويش نيازمند تغذيهءتوليد مثل» جذب و دفع» كه لازمه 


حيات موجوداتى همجون انسان و حيوان وكياه است.نيست.(با حى الذى ليس كمثله حى) 
«القيوم) 


اقييومااز ريشه ى«قياماءبه كبسى كفته مى شود كه روى ياى خود ايستاده و ديكران به او وابسته هستند. (؟7) كلمه ى (قيوم اسه 


مرتبه در قرآن آمده است و در هر سه مورد در كنار كلمه«حيّغقرار دارد. 


قيام اواز خود اوستء.ولى قيام ساير موجودات به وجود اوست.و مراد از قتوميئيت بوووة كان تملط وو نشاظة و خاي كامل او 
نسبت به مخلوقات است.قيام او دائمى و همه جانبه استء مى آفريند»روزى مى دهدءهدايت مى كند و مى ميراند و لحظه اى 
قافا مسك 


هر موجود زنده اى براى ادامه ى حياتءنيازمند منبع فيض است.همجون لا-ميى كه براى ادامه ى روشنىءنياز به اتضّ ال برق 


دارد.تمام موجودات براى زنده شدن بايد ازاحئ» تغذيه شوند و براى ادامه ى زندكى بايد از«قيومامايه بكيرنك. 


امام على عليه السلام مى فرمايد:٠كل‏ شىء خاضع له و كل شىء قائم بهاهر جيزى تسليم او و هر جيزى وابسته به اوست. 
اسل كردة افق كدو مذكك يوان ورور ل ادافين الله اهدق السك ووز سصلية 


5801١: ص‎ 


)١ -١‏ .فرقان»/0. 
؟- 3) .مفردات راغب. 
- 03 .نهج البلاغه خطبه8١٠.‏ 


مى كفتند:ايا حى با قيوم» ل١)‏ 
لأرورء 0 لار 
«لا تاخذة سنه وَ لا نوْم) 


امام صادق عليه السلام فرموده اند:«ما من حي الأو هو ينام خلا الله وحده»هيج زنده اى نيست مكر اينكه مى خوابدءتنها 


خداوند از خواب بدور است. (27 


خداوند حىّ است و نيازمند خواب و جرت نيست. (#)خوابءزنده ها را از خود منقطع مى كند تا جه رسد به ديككران»ولى 


خداوند خواب ندارد و همواره بر همه جيز قبُو ميت دارد. 


مالك حقيقى همه جيز اوست و مالكّت انسان در واقع عاريتى بيش نيست.مالكيت انسان»جند روزه وبا شرايط محدودى است 
كداز طرق «الكق عقيقى يش خداوتن تفبية فى شود يفال كه همه مملوكة او عسل بس هرا مملوكى هطلو كف ديكروا 
- 5-0 و #2 الادنك 5 
برسعد؟ديكران ثيز بتدكاتى همجوة ما هسهد؛ كلاد مه الكم» (5)طبيعت»ملك خداست و قوانين حاكم بر آن محكوم 
خداوندند.اى كاش انسان ها هم از مِلكك او وهم از ملك او بهتر استفاده مى كردند.اكر همه جيز از خدا و براى 


خوابك يد كريفل وشرسن عر 91 باعداى كالق ارا وها كر ايك ةر بعمت انان ان ركه شدي له 


امام كاظم عليه السلام از در خانه ى شخصى بنام«بُشرامى كذشت,متوجه سر و صدا و آواز لهو ولعبى شدند كه از خانه بلند 
بود.از كنيزى كه از آن خانه بيرون آمده بود يرسيدند صاحبخانه كيست؟ ايا بنده است؟! جواب داد:نه آقاءبنده نيست آزاد 
است.امام فرمود:اكر بنده بود اين همه نافرمانى نمى كرد.كنيز سخن امام را وقتى وارد منزل شد به صاحبخانه باز كفت.او 
تكانى خورد و توبه كرد. (2كاز امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود:اوّلين درجه تقوا و بندكى خدا آن است كه 
انسان 


.5٠٠ صء١ .روح البيانءج‎ )١-١ 

.188 ؟) .بحارءج 08ص‎ -١ 

*- *) .جون در طبع انسانءابتدا حالت رخوت و جرت يبدا مى شودى»سيس خواب مى آيدءقرآن هم كلمه ى «مِدَنَة) را مقدّم بر 
انَوْم) بكار برده است. 

ع- 8) .اعراف»؟19. 

ه- 0) .قيامت»8". 


م 98) .تتمه ا لمنتهي عص 7179. 


خودش را مالكك نداند. )١(‏ 
(«مَنْ د الذى يَشْفَعٌ عِنْدَةُ) 


00 لط «لَعْنْ َأَلتهُمْ مَنْ تَلَقَ التلطايات و الأَدْضَ ليَقُولنٌ نبت او ىا ١و‏ 
ّ ا 0 شُمَاونا» (10يهالكرسىءاين ن يناهكاه موهوم را در هم مى كوبد و مى كويد:كيست كه بدون اجازه ى او بتواند 
شفاعت كند؟ نه تنها هستى براى اوستءكارآيى هستى نيز با اذن اوست.با خيال و توهم شماءمخلوقى شفيع ديكرى نمى 
شود.شفاعت با اذن خداوند محقق مى شود.اكر از كسى عملى سر مى زندءيا اذن و اراده خداوند بوده و قوم بودن او خدشه 


بردار نيست تا بتوان در كوشه اى دور از خواست او كارى صورت داد. 


شفاعت آن است كه يكك موجود قوى به موجود ضعيف يارى برساند.مثلا در نظام آفرينشءنورءآبءهوا و زمينءدانه ى كياه 
را يارى مى كنند تا به مرحله درخت برسد.در نظام كيفر و ياداش نيزءاولياى خدا كنهكارى را يارى مى رسانند تا نجات يابد. 
(؟ولى هركز اين امدادها نشانه ى ضعف خداوند و يا تأثيريذيرى او نيست.زيرا خود اوست كه مقام شفاعت و اجازه آن را به 
اولياى خود مى دهد.و اوست كه نظام آفرينش را به نوعى آفريده كه وقتى دانه در مسير رستن قرار كرفتءبا نور و هوا و 
خاكك رشد مى كند. 


ول تراس وانوي كدكساي رركي رار واوا سل ولارج وار جرب رات است كه 
او حاكم كرده است.به همين دليل افرادى از شفاعت شدن محرومند؛ لتقتو ققاغة القافعينٌ؛ (هاجاتكه نورءحرارت أب 
و خاك.دانه اى را رشد مى دهند كه قابليت رشد داشته باشد.حساب شفاعت از حساب يارتى بازى و توصيه هاى بى دليل 
دنيوى در جوامع فاسد»جدا است.شفاعتءبراى جلو كيرى از يأس و نااميدى و ايجاد ييوند مردم بااولياى 


خداست.شفاعت.ياداشى است كه خداوند به اولياى خود مى دهد 
ص رين 


.170 .بحارءج اص‎ )١ -١ 

١‏ 5) .لقمان»10. 

7 "0 .يونس»186. 

*- ©) .امام صادق عليه السلام فرمودند:«نحن الشافعون؛ما هستيم آنهايى كه اذن شفاعت دارند.تفسيرنورالثقلين»ج ١.ص‏ 108. 
ه- 0) .مذثراع. 


و بهره كيرى از آن در روز قيامت»تجسمى از بهره كيرى انسانءاز نور علم و هدايت انبيا و اوليا در دنياست. 


ال 0 نداردءبلكه يرتوى از اوست ومقام شفاعت مخصوص كسانى است كهاو 
بخواهد.لذا نبايد بت يرستان با شعار؛ لطي ل ور نا ا اك زا ل لا 


ياداورىاب ين نكته لازم است كه عبادت غير خداوند شركك ا دعوت وخواندن غير خداءهمه جا شرك 
نيست.جملات:١يدعوكك)‏ (7)يدعوكما 0*)ء«يدعون) (28 «ندع) «(هلو و الرّسُولٍ) (ع)اكه در قرآن مله است.هيج يكك با 
شركك ربطى ندارد. 


لكن هر دغوتى ار ؤشمتد تست ريمان اكر يرشكة را ضدا وندححق اسك و اكر فالكير وا هندا زند.باطلاست: 


«َعْلَمَ لا بَيِنَ يديهم وَل حَلْمَهُ) 


خداوند همه ى واقعتئات را مى داند و شفاعت نزد يرورد كارءتلاش براى اثبات بى كناهى شخصى نيستءبلكه شفاعتء تلاش 
براى نجات و عفو است.1 كاهى خدا بايد موجب شود كه اندكى انسان حيا كندءاو از درون سينه ها خبر دارد واز رازهاى 
ينهانى و آشكار با خبر استءاز درون رحم مادران خبر دارد كه نوزاد يسر است يا دختر.علم روز قيامت و اندازه هر جيزى را 
مى داند. (لا)در حالى كه علم ما انسان ها محدود است.ما صدا را تا حدّى مى شنويمء ديدنى ها را تا حدودى مى بينيم»اسرار 


را نمى دانيم»مكر آن قسمتى را كه خداوند اراده كند و اجازه دهد. 


ص رين 


)١-١‏ .يونس»186. 
)7-١‏ .قصص.70. 
لال سراق 1 
عدن .ال عمران 1 
ه- 0) .آل عمران»١اء.‏ 


ع- 8) .نور 98. 8 


ات565 . يَعلَمُ "!يلج فى الْأَرْض و لا بَخرْج منْها وَ ليا بَزلُ مِنّ التلطاء ع) سبأء .١‏ إن ُحُْوا ل نفى صُدُو ركم أن تبِدُوه يغلّمة لله آل 
لا 


1 .6 َو لا 
عمران»19. «وَ عِنْدَهٌ مَفاتحح اليب انعام» 89.؛ مع السك و خنلا”» طهءل. «إنه إنه عَلِيمٌ د بذات الصَدُورِ) ) هودى 6.؛ ١‏ 5 م خائنة لعي وََ 


انغ القذوة غاض»ة1. 


بع كرسي السَلطاواتٍ وَ الأَرْض و لا يَؤْدُهُ حِفْظهْلطًا وَ هُوَ الْعَلِيُ الْعَظيمُ) 
در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده است:مراد ازاعرش»»علومى از خداوند است كه انبيا و رسل را به انها آكاه كرده 
است (١)ولى«كرسى»»علومى‏ هستند كه آنها را هيج كس نمى داند. (5) 


برخى١كرسىارا‏ كنايه از قدرت و حكومت خدا مى دانند كه آسمان ها و زمين را در بركرفته است.با آنكه جهان بس وسيع 
است و زمين نسبت به آن همجون حلقه الككشترى در بيابان»ولى با همه اينها حفظ و ككهدارى آنها براى خداوند سنكين 
نيست.آيه الكرسى به مردم مى فهماند كه خداوند نه تنها مالك عالّم و عالم به تمام مملوك هاى خود استءبلكه سراسر 
هستى با همه ى مخلوقاتش.تحت سلطه و قدرت اوست. (7)و مردم قدرت نامحدود خالق را با قدرت مخلوق مقايسه 
نكنند.زيرا خستككىءاز عوارض ماده استءاما توانايى خداوند عين ذات اوست. (إنَّ رَبك هُوَ الْقَوِقٌ الْعَِيرٌ (ع)على عليه السلام 


مى فرمايد: خداوند راءنه كذشت زمان يير و فرسوده مى كند و نه خود د كركون كشته و تغيبر مى يابد. (4) 


ارى»توجه به قدرت نامحدود خداوند»در روح مؤمن آرامش ايجاد مى كند و مؤمن با آن خويشتن رادر مصوئيت وامان مى 


نأنك. 


هر يكك از صفات خدانقيوم»حىيّءعليم»قدير و عظيمءنقش سازنده اى در تربيت انسان دارد.زيرا بهترين مكتب آن است كه به 
ييروان خود اميد وعشق بدهدءسرنوشت و آينئده آنان راروشن كند و بيروانش نيز بدانند كه هر لحظه زير نظر 


هستند»لغزشهايشان قابل عفو است و حاكم آنان مهربان است. 


خلاصه آنكه خدايى سزاوار يرستش شن اسث كة زثدذهو بابر جا و ستوه باشده كرفتار ضبعق. و عستكى و دجاز خواب و حجرت 


نككردد»احدى بدون اراده او قدرت انجام كارى را نداشته باشد.همه جيز را بداند و بر همه جيز احاطه و قباط داشته باشد.اين 


ص :5086 


.186 ص؛١ .تفسير نورالثقلينءج‎ )١ -١ 

اك 01 الفسين برغاويس لاضن :08 

دن ل وى قباد الْأَوْضِ ل له مون بقره»112.و إن بَمَا يُدْهِبْكُدْ وَ يَأت بلق جديا ابراهيم»19. 
ع- ©) .هود 22. 

ه- 0) .نهج البلاغه»خطبه ى58؟. 


معبود و محبوب باشد و به جنين خدايى مى توان توكل كرد و عشق ورزيد و به او اميدوار بود.خدايى كه قرآن اينكونه معرفى 


مى كندءبا خداى انجيل و تورات تحريف شله قاء سيت اللا لازو رت عاو د كبو ارك ظار ماني 


- - 8 0 لآلا 5 0 4 َه لاء ان 
ضبان كرقاو دنه اليحكرنه ل انديهيدة #العند لله الى دان 0 وَل كنا لِنَهْتَدِىَ لَو لا أَنْ هَدَانًا الله 


بيام ها: 
0 1 

١-هيج‏ موجودى جز اوءارزش معبود شدن ندارد. «لا إلهَ إلا هوً) 
؟سحيات واقعى و ابدى وهمه ى حيات هاى ديكر از آن اوست. «الْحََيَ) 
-همه جيز دائماً به او بستككى دارد ولحظه اى از تدبير اوخارج نيست. «الْمَيُومٌ) 
؟"-همه جيز از اوست. 59 فى التلطايات...) 
دنه تنها هستى از اوست كارايى هستى نيز از اوست. «مَن ذا الّذِى يَشْنَعَ: 
با خيال و توهم شماء جيزى شفيع و واسطه نمى شود. ١مَنْ‏ د الْنى) 

0 


/ا-احدى از او مهربان تر نيست.علاقه ومهربانى هر شفيعى از اوست. (إلآ باذْنها 


8-خداوند بر همه جيز ودر همه حال آ كاه اسعو نس آل كناد در برابر او حيا كنيم. 


٠-حكومت‏ وقدرت او محدود نيست. اوَسِعَ كوسيّة) 
كَىح لا 2 
١-حفاظت‏ هستى براى او سنكّين نيست. «وَ لا يَؤْدَةً) 
عط كادي لذاام افع سدقاظلة فا رش بمكفاندق آنه الكرسى افده اس 


ص ١ن‏ 


,2 لا 
٠.0١ -١‏ ألم يَعْلمْ بأنْ الله 0 علق ؟١.‏ 


نالا كأ فى الذين قل كن السد من الْقَك فَمَنْ يَكفْر بالطاعُوتٍ وَ يُوْمِنْ الله َقَدِ اش : تَمْسَكك الْعُوْوَه الْوَنْعلِِ لا نفام لاو 
در(يذيرش)دينءاكراهى نيست.همانا راه رشد ال كمراعى روشن شده است») يس هر كه به طاغوت كافر شود و به خداوند 
ايمان اكاكلا به دستكيرة محكمى دست يافتهء كه 5200 براى آن نيست.وخداوند شنواى دانا است. 


نكته ها: 


ايمان قلبى با اجبار حاصل نمى شود بلكه با برهان»اخلاق و موعظه مى توان در دلها نفوذ كردءولى اين به آن معنا نيست كه 
هر كس در عمل بتواند هر منكرى را انجام دهد و بككويد من آزادم و كسى حقٌّ ندارد مرا از راهى كه انتخاب كرده ام 
بازدارد.قوانين جزايى اسلام همجون تعزيرات» حدودءديات و قصاص و واجباتى همجون نهى از منكر و جهادءنشانه آن اس 
كه حَتّى اكر كسى قلباً اعتقادى نداردءولى حقٌّ ندارد براى جامعه يكك فرد موذى باشد. 


تلات 'كديه كشارض. كراند: ارا واكم ِنْ كشع لكوي (0)اكر در ادٌعاى خود صادقيدءبرهان و دليل ارائه 
كنيد جكونه ممكن اسيت مردم را در يذيرش اسلام»اجبار نمايد؟ 


جهاد در اسلام يا براى مبارزه با طاغوت ها و شكستن نظام هاى جبارى است كه اجازه تفكر را به ملت ها نمى دهند و يا براى 


مطابق روايات»يكى از مصاديق تمسكك به«عروه الوثقىاو ريسمان محكم الهىءاتصال با اولياى خدا و اهل ببت عليهم السلام 


است. 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام فرمودند:«انت العروه الوثقى). (27 
ص :/5017 


اا اه 


كسرع .تفسير برهان»ج ١اءص 5١‏ 1. 


بيام ها: 
1اء 
١-دينى‏ كه برهان و منطق داردءنيازى به اكراه و اجبار ندارد. دلا إكللاة فى الَدّين)» 
ْ لا . ه 
؟-تأثير زور در أعمال و.حركات اسثءته در افكار وعقابد. ولا | كلاة فى الدّين) 


#اراه حقٌّ از باطل جدا شدهءتا حيجت بر مردم تمام بالق روشى شدة اه حق ا عقل وحن ومتجرات اكه «قذ ين الَشد 


مِنَ الْعَىّ اسلام دين رشد است. 
توي هيه ئ.رشد اساضت اسعد «قذ كر الأشد يدق القكا 
م-اسلام با استكبار سازش ندارد. ايكفة بالطاغوت» 
أ ل 2-100 لا 
#-تا طاغوت ها محو نشوند»توحيد جلوه نمى كند.اوّل كفر به طاغوت. بعد ايمان به خدا. ١«هْمَنْ‏ يَكفز بالطاغوت و يُؤْمِنْ بالله) 
/ا-كفر به طاغوت و ايمان به خدا بايد دائمى باشد.٠يكفر»‏ يؤمنافعل مضارع نشانه ى تداوم است. 
١-محكم‏ بودن ريسمان الهى كافى نيست»محكم كرفتن هم شرط اسث. هقَقَدِ استفسك بالْعُوْوَه...) 
9-تكيه به طاغوت ها و هر آنجه غير خدايى استء كسستنى و از بين رفتنى است. 
قها رشع اق كه كنشيكه فى كردةءا ينان به خداست. زلا انلام ا 


٠-ايمان‏ به خدا و رابطه بااولياى خداابدى است. لك نظام لها ولى طاغوت ها در قيامت از ييروان خود تبرى خواهند 


حسث. 


ل 
١-ايمان‏ به خدا و كفر به طاغوت بايد واقعى باشدء.نه منافقانه.زيرا خداوند مى داند ومى شنود. «وَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 


ص :50/8 


0ه ”الله وَلِنُ الَذِينَ آمَنُوا بُحْرجهع مِنَ الظلطَاتٍ إِلَى الْنُورِ وَ الّذِينَ كفَرُوا أَوْلؤْهُمْ الطاعُوتٌ يُخْرجوتَهُعْ مِنَ النُور إِلَى الظَلطَاتٍ 
# لا عن , 8 , .ل لاءء ء 
أولئّك أَصحابٌ الثار هُمْ فيها خالِدَونَ 


خواوتد كويف :و سر وسكت سان اشكه انباررا ال كارك غائض كرتا كرنام وناو اسوفى تررس برد لكن سر برستان 


كفارءطاغوت ها هستند كه آنآن وا از نوو به تاريكى ها سوق مى دعندءآنها اهل اتشند و همانان عمواره در آن شواهتك بود. 


نكته ها: 


3 


ذو آي قبل خواتدين 5ه ومالك هدايز ابت 27 8 فى القللارات يده ودر ابن 1 نه امن نكوانيه السك او به مو مقا تبت 


خاضٌ زولا ابنة. ولك الذيى آمثواه 


كوشه ا از شيمائ كساتى كهولأايت نهدا را يذيرفته ائد: 
:. 
*آنكه ولأيت خدا را يذيرفت كارهايش رنكك خدايى بيدا مى كند. «صِبَعّة الله» (1). 


- 0 م لاء ر 2 
*#براى خود رهبرى الهى برمى كزيند. (إِنْ الله قد بَعَث لكم طالوتٌ مَلكا» 252 


لا 


5 


57 -5 و 4 م لاءى 8 
#راهش روشنء!ينده اش معلوم وبه كارهايش دلكرم است. (يَهْدِيهِمْ رَنْهُمْ إيكانهغ) كه ١إنا‏ ليه اعدرة يعي «لا نضيعٌ أخْرَ 
الغيييت) 43 


#در جنكك ها و سختى ها به يارى خدا جشم دوخته وازقدرت هاى غير خدايى نمى هراسد. 
رادم إللاض 2 


#*از مركك نمى ترسد و كشته شدن در تحت ولايت الهى راسعادت مى داند.امام حسين عليه السلام فرمود:«انّى لا ارى الموت 
ال السعاده). ل 


#تنهاى دن زنك كى برا او تلخ و ناكوار نيستءجون مى داند او زير نظر خداوند است.«ان 


)١ -١‏ .بقره18. 
1 3) .بقره/7517. 
07-7 .يونس»4. 
ع- ©) .بقره182. 
ه- 0) .يوسفء28ه. 


ع-ع) .بقره»*178. 


الله معنا (1) 

و 0 5 ِ 
*از انفاق و خرج كردن مال نككّران نيبست»جون مال خود را به ولى خود مى سيارد. «يقرض الله قوضا حَسنا» 250 
*#تبليغات منفى در او بى اثر است»جون دل به وعده هاى حتمى الهى داده است: دو الطاقبة للمَتّقينَ» 2 


#غير از خدا همه جيز در نظر او كوحكك است.امام على عليه السلام فرمود:«عظم الخالق فى أنفسهم فصغر مادونه فى أعينهم...). 
هد 


#*از قوانين و دستورات متعدّد متحّر نمى شود.جون او تنها قانون خدا را يذيرفته وفقط به آن مى انديشد.و اكر صدها راه 


درآمد برايش باز شود تنها با معيار الهى آن راهى را انتخاب مى كند كه خداوند معين كرده است. او مَنْ لَمْ يكم بلطا أنْرَلَ 
الله (ه) 


بيام ها: 


١-مؤمنان»يكك‏ سريرست دارند كه خداست و كافران سريرستان متعدّد دارند كه طاغوت ها باشيند و يذيرش يكك سريرست 


فاق 3 أسية: درباره مو منان ذ بد: «الْله وَلَه) اه در باره : ف مابد: (أ؟ 2-7 طَاغو ثّ) 
اسا ترا ()دربار مؤمنا مى فرماد الله وَلِنّ اما ربار ى كفار مى فرماد أوْلاؤّهُمْ الطاغو 


مه 


١-آيه‏ قبل فرمود: اقَدْتَبَنَ الوّشّْدٌ مِنَ الْتنّ) اين آيه نمونه اى از رشد و غىّ را بيان مى كند كه ولايت خداوند»رشد و ولايت 


طاغوت الخراق اسع (الله ولك 


سمه 


“دراه حقّ يكى استءولى راههاى انحرافى متعدّد.قرآن درباره راه حقّ كلمه ى نور را به كار مى بردءولى از راههاى انحرافى و 
كجءبه ظلمات وتاريكى ها تعبير مى كند.«النور»الظلمات» 


5٠١: ص‎ 


.68: هيوت.)١-١‎ 

؟- )١‏ .بقره588. 

#) .اعراف:178. 

*- ©) .نهج البلاغديخ 198. 
ه- ن) .مائده.ع؟ وهع. 
عتغ) يوسق عله السلام تيز كر دعوت كار به همين معنا استدلال كره: وأ أطلات رفون خَد أم اله ااحد لقا آنا 


صضاحبان متعدّهد ويراكنده بيدرتك باخداى يكاله وقدرقشل؟! وسقي 


#حراه بحو نوار اسدت ودر نون أمكان حركتءرشدءاميد و آرامش وجود دارد. 


2 
«النور» 


2 


ه-مؤمن در بن بست قرار نمى كيرد. ايَخْرجَهُمْ مِنّ الظلطات» 


ا 1 لا 
ع-طاغوت ها در فضاى كفر وشركك قدرت مانور دارند. «الْذِينَ كقَدُوا أَوْلاوْهُمُ الطاغوتٌ) 


لاءعئا 


- 


لا - شهر كبن تدك ولارت حداويد قران كود واه ناخواه طاغوت ها بر او ولايت مى يابند. ١‏ الله وَلِىُ... أَوْلاوْهُمُ الطاغوتٌ» 
لا - و 7 
هر ولايتى غير از ولايت الهى.ولايت طاغوتى السك “زائلة و .. أَولياوْهُمُ الطاغوت» 


لاع 


> لارء ءِ 
9-توججه به عاقبت طاغوت يذيرىءانسان را به حقٌّ يذيرى سوق مى دهد. «أولئكك أَمْلْكابُ النَار؛ 


5 2 لا لا ا دلادء لا 
4 لا رس عه 0-0 و و 5 6 امم لا و 0 .4 
«ىرة ”7 ا 0 لْنى حَداح !؛ تَواهيم فى رَنْهِ ان نْ 71 الله الملكك إذ إذ قال إِتْرَاهِيمُ رَبَىَ الذي يبخبى و يت قال 


قال لَ اجيم فإ الله بأنَى بالقّمس مِنَ الْمْرقٍ كَأتٍ با م مغرب كَبِهت الى عَفَْ و الله لايد الْقَوْم الظَالِمينَ 


0-2 


آيا آن كس(نمرود)را كه خداوند به او يادشاهى داده بودءنديدى كه با ابراهيم درباره ى يرورد كارش محاجه و كفتكو مى 
كرد؟زمانى كه ابراهيم كفت:خداى من كسى است كه زنده مى كند و مى ميراندءاو كفت:من هم زنده مى كنم و مى 
ميرانم.ابراهيم كفت:خداوند خورشيد رااز مشرق مى آوردءيس تو(كه مى كُويى حاكم بر جهان هستى»)خورشيد رااز مغرب 
بياور.(در اينجا بود كه)آن مرد كافر مبهوت و وامانده شد.و خداوند قوم ستمكر را هذا ان كد 


فل اع 


نكته ها: 


در آيهى قبل خوانديم كه خداوند ولىّ مؤمنان است و آنان رااز ظلمات خارج و به سوى نور مى بردءاين آيه و آيات بعد 


نمونه هايى از ولايت خداوند و بيرون آوردن از ظلمات به نور را مطرح مى كند. 


در روايات تاريخى آمده است كه نمرود از يادشاهان بابل بود و حكومت مقتدرانه اى داشت او با حضرت ابراهيم درباره ى 
خداوند مباحثه و مجادله كرد.وقتى حضرت ابراهيم كفت: 


برورد كار من آن است كه زنده مى كند و مى ميراند»او كفت:من نيز زنده مى كنم و مى ميرانم. 
سس ديكووداة ذو ؤتنداق راتكاقير كردندويكى يرا راد كوه و حيكرى را دبعورواد يكشت 


وقتى ابراهيم عليه السلام اين سفسطه و مغالطه را مشاهده كرد كه اين شخص جه برداشتى از زنده كردن و ميراندن دارد و 
جكونه مى خواهد افكار ديكران را منحرف كندءفرمود:خداوند طلوع خورشيد رااز مشرق قرار داده استءاكر تو ادّعا دارى 
كه بر جهانٍ هستى حكومت دارى و همه جيز در اختيار و تحت قدرت توست»خورشيد را از مغرب بيرون بياور!.آن موقع بود 


كه نمرود مبهوت ماند و ياسخى جز سكوت نداشت. 
بيام ها: 


ك2 لا 
الجر بن هرجه دارد از اوست. كافران نيز در دنيا از نعمت هاى او بهره مند مى شوند.ولى از ان سوء استفاده مى كنند. ١«‏ تاه 
الله 


ل 
ل لا وو فدات 
؟"-قدرت وحكومت مى تواند عامل استكبار وغرور كردد. «آ تاه الله المُلك.. 


“ا-توجه به افكار عمومى و قضاوت مردم لازم است. كرجه يديدهى حيات يكى از راههاى خداشناسى است و جواب نمرود 
صحيح نبود»ءولى آن بحث ها و مجادله هاءافكار عمومى را ياسخ نمى كفت. «رَبىَ الى يُحَيى وَ يَمِيث) 


“د 
أا أ 


'-مغالطه و سفسطهءترفند اهل باطل است. «أنَا أخيى وَ أمِيت)» 


ه 


د-حقٌءاكر منطقى و مستدل ارائه شودءبر باطل بيروز وحاكم اسك وكات الوق العرب كفيك لذ 1 


51١١: ص‎ 


#-در مباحثه ها از استدلال هاى فطرىءعقلى و عمومى استفاده كنيدءتا مخالفٍ لجوج نيز مقهور و مبهوت شود. «قَبَهِتٌ الْذِى 
كفرً) 


1 : 
/ا-كافر ظالم استءزيرا به خود ومقام انسائيثت ظلم كرده است. (لا يَهَدى القَوْمَ الظالمينَ» 


كاز كالذى عر على أيه 3 هئ * اويَةٌ عَللِا عو روفي َ َ 

َف ةن لبن يؤما أ يفض يؤم كال بَل لك بت جائة عام فافز ليا ايك و رابك لم بئذ و انر إل لا ك و لِتجَعَلك 
لا 7 3 و 1 7 

ب لس و القن فى البقم عي زلا ثم تكشر فا لخدا كلا تين لكان أغله أن اللمفلة كل يي قرت 


يا همانند كسى (عَرَّير) كه از كنار يكك آبادى عبور كرد.در حالى كه ديوارهاى آن بر روى سقف هايش فرو ريخته بود(و مردم 
آن مرده و استخوان هايشان در هر سو يراكنده بودءاو با خود) كفت:خداوند حككونه اينها را يس از مركك زنده مى كند؟ يس 
خداوند او را يكك صد سال ميراند و سيس زنده كرد(و به او) كفت:جقدر درنكك كردى؟ كفت يكك روزءيا قسمتى از يكك روز 
را درنكك كرده ام! فرمود:(نه)بلكه يكك صد سال درنكك كرده اىءبه غذا و نوشيدنى خود(كه همراه دا شتى)نكاه كن (كه با 
كذشت سالها)تغيير نيافته است.و به الاغ خود نكاه كن(كه جكونه متلاشى شده استءاين ن ماجرا براى آن است كه هم به تو 
باسخ كوييم)و(هم)تو را نشانه (رستاخيز)و حجتى براى مردم قرار مى دهيم.(اكنون)به استخوان ها(ى مركب خود)بنكر كه 
جكونه آنها را بهم بيوند مى دهيم و برآن كوشت مى يوشانيم.يس هنككامى كه(اين حقايق براى آن مرد خدا)] شكار 
شد كفت:(اكنون با تمام وجود) مى دانم كه خداوند بر هر كارى قادر و تواناست. 


ص ا 


نكته ها: 


آيه ى قبل كفتكوى حضرت ابراهيم با نمرود را بازكو كرد كه يبرامون توحيد كفتكو مى كردند و هدايت از طريق استدلال 
بود وابراهيم با استدلال بيروز شد.نمونه ى دوّم خروج از ظلمات به نورءدر اين آيه است كه بيرامون معاد كفتكو مى شود و 
هدايت از طريق نمايش و به صورت محسوس و عملى صورت مى كيرد.در تفاسير و برخى روايات آمده است كه نام اين 


شخص اع رْيرابوده است.در تفسير الميزان مى خوانيم كه اين شخص بايد ييامبر باشدءزيرا خداوند با او سخن كفته است. 
بيام ها: 
١‏ عه تمدن شا ويزان هده كلتقةنباءك ب#نذيده ضرية تكرسك ا ورسهاق تازه كرفت. (م مَىَّ عَللِ قَوْيَها 
. ا 
؟-هرجند مى دانيدءاما باز هم علم خود را با تجربه و يرسيدن بالا ببريد. «أنَى يخيى هذه الله 
3 : لا 
#اسصد سال مردنءبراى يكك نكته فهميدن بجاست. ااانه الله مان عام) 


كنع زعا نار لايخلل ذو قدوت خيداومه واره كمى وود (تااة اللتايائه عام ُع بَعَنَه) 


ه-رجعت و زنده شدن مردكان در همين دنيا و قبل از قيامت قابل قبول است. 


- 


#-نمايشءاز بهترين راههاى بيان معارف دينى است. انطو للم طعامك و شلا بك... 
وَ انطو إللر... 
هه - إن لا 
وَانظو إلى العظام...) 
لابا اراده الهى استخوان محكم.متلاشى مى شودهءولى غذايى كه زود فاسد مى شود»صد سال سالم باقى مى ماند. الم يَتَسَنَهًا 


لا 
ك يه لاس ( 


ْ 


8-نمايش قدرت يرورد كار براى ارشاد و هدايت مردم استعنه براى سر كرمى و يا حتّى قدرت نمايى. 
عقوتن شبح اف ل ابت را دوونا | وده انميت رلا نتن م بَعنهُ... وَ انطو إلا 


ص ا 


2 _ بء ل ولأ 
٠-معاد»جسمانى‏ است.زيرا ا كر معاد روحانى بود»سخن از استخوان به ميان نمى ا مد. «وَ انظرْ إلى العظام) 


- 


َه َه لاا 

لديا الى و حروار اسح وعدا ره تراليه هاري ١د‏ مورت كوه در دا واوا و دا يراكم رك كاز راو أبيك انلها إن له 
لان م 2 0 
قال أَعْلَمْ أنَّ الله عَللِمْ كل شَيْءٍ قَدِيرً 

كه لا م 8 - و ه. م للم 2 مه لدء ل ل 5 ه. مره لاد عر 5 8 د 3 
إإِ قال إِإْيَاجِيمٌ رَبّ أرنى كتف شي الْكَوْتي قال أو لَمْ توْمِنْ قل بل وَ لكنْ لِيطْمَئِنٌ فى و آلَ فَحَدُ أرْبعةٌ مِنَ الطثر 
فَصُرْهُنَ ليك ثم الجعل عَللْ كل جل مِنْهُنَ جَرْءا ثم اذْعَهُنَ يَأتيتكك سَغيا وَ الغ أنَّ الله عَزِيرٌ كيم 
و(بياد آور)هنكامى كه ابراهيم كفت:يروردكارا به من نشان بده كه جككونه مردكان را زنده مى كنى؟فرمود:مكر ايمان نياورده 
اى ؟عرض كرد:جراءولى براى آنكه قلبم آرامش يابد.(خداوند)فرمود:جهار يرنده(طاووس»خروس كبوتر و كلاغ) (لكرا ب كير 
وآنها را نزد خود جمع وقطعه قطعه كن (و درهم بياميز)/سبس بر هر كوهى (1)قسمتى از آنها را قرار ده»آنكاه يرندكان را 


بخوان»به سرعت بسوى تو بيايند و بدان كه خداوند تواناى حكيم است. 
نكته ها: 


تنها از يكانه ابر مرد تاريخ يس از رسول خدا صلى الله عليه و آله.يعنى على عليه السلام نقل شده است كه فرمود:«لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقينا»اكر يرده ها كنار روندءبر يقين من افزوده نمى شود. (*)ولى ساير مردمان همه دوست دارند كه شنيده ها 


وحتّى باورهاى خود را به صورت عينى مشاهده نمايند.جنانكه همه مى دانند قند را از جغندر مى كيرند»ولى دوست 


ص :561 


.18١ ص١ .تفسير نورالثقلين»ج‎ 0 -١ 
."١ 6 .در حديث مى خوانيم كه اجزاى مخلوط شده را بر سر ده كوه قرار داد. كافى»ج لص‎ (١ -7 
.5١8 ص١ عم .غررالحكم و تفسير روح البيان»ج‎ 


دارتد حكركى أن زامشاهده كتتل 


در تفاسير آمده است: حضرت ابراهيم الكنان دوياضس هى كنشث بردارع را ديد كه در كنار دريا افتاده و قسمتى از آن در 
أت واقسدى ديكر ووخشكى اسثاو يرئد كان وحيواثات دريان :هرا وهوايى ازهر سو آن زا طعمة ى خود قران دادة 
اند.حضرت با خود كفت: 


اكر اين اتّفاق براى انسان رخ دهد و ذرّاتِ بدن انسان در بين جانداران ديكر يخش شودءدر قيامت آنها جكونه يكجا جمع و 
زنده مى شوند.لذا از خداوند درخواست كرد كه نحوه ى زنده شدن مردكان را مشاهده كند.خداوند نيز با اين نمايشءابراهيم 


را به نور يقين واطمينان رهسيار نمود. 

بيام ها: 

اخزثدة كردق مر كانهاز شنون ربوعة خخداوئد اسك ارت 9 كتِفَ تخى) 
؟-براى آموزش عميقءاستفاده از نمايش ومشاهدات حسى لازم اسيك «أرنى) 


كن وشهود تنها براى كسانى است كه مراتبى از علمءايمان واستدلال را طى كرده باشند.در خواست «أرنى» ابراهيم ياسخ 


داده مى شودءنه هر كس ديكر. 

"حدر يى آن باشيم كه ايمان و يقين خود را بالا برده تا به مرز اطمينان برسيم. 

يزوهش و كنجكاوى يكك ارزش است. الْيَطْمَينٌ َلبى) 

فدايماة قازاق مراحل و ذرجاي امست: لطعي قَلْبى) 

#-قلب.م ركز آرامش است. «ليطمَئْن َلبى) 

/ا-اولياى خداءقدرت تصرف در هستى را دارند كه به آن ولايت تكوينى كفته مى شود. شم ادْعَهُنَ َتنك سَعْياً) 
-معاد» جسمانى است و در قيامت بازكشت روح به همين ذرات بدن خواهد بود. يتك سَعْياً) 


ص اع 


ام نّ أموَالَهُعْ فى سَبيل الله كمَئلٍ حَبهِ أنبتْ سبع سر نابل فى كل سْ مله مِانَهُ حب وَ الله يُضاعِفٌ لِمَنْ يسَاءُ وَ 
له َأسِعٌ عَلِيمٌ 

مثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنندءهمانند بذرى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه يكصد دا 

رحمت)وسيع و(به همه جيز)داناست. 


نكته ها: 


سفارش به انفاق و منع از اسراف و تبذيرءبهترين راه براى حل اختلافات طبقاتى است. 
عيعان كه بدايقن و كاسترقن وباءزفينه سان و دوعر اورنده ي طنات اسع لذا غرف ١ك‏ آيا ت لزوم اتفاق و تحريم ربا در 
كنار هم آمده است. (1) 


هر دانه اى»در هر زمينى»هفت خوشه كه در هر خوشه صد دانه باشد نمى روياندءبلكه بايد دانهسالم وزمين»مستعد و 
زمان»مناسب و حفاظت. كامل باشد.همجنين انفاق مال حلالءبا قصد قربتء بدون مت و با شيوه ى نيكو آن همه آثار خواهد 


داشت 

بيام ها: 

١-انفاق»تنها‏ ياداش اخروى نداردءبلكه سبب رشد وتكامل وجودى خود انسان مى كردد. سس الذية الفشرةا 

؟-ستايش قرآن از كسانى است كه انفاق سيره ى هميشكئ آنان باشد. «يُنْفِقُونَ) فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد. 
0 

"-انفاق.»زمانى ارزشمند است كه در راه خدا باشد.در اسلام اقتصاد از اخلاق جدا نيست. «فى سَبيل الله) 


ص ادع 


.5١ 8 .تفسيرالميزانءج ".ص‎ )-١ 


؟-استفاده از مثال هاى طبيعىءهر كز كهنه نمى شود و براى همه مردم در هر سن و شرايطى كه باشند قابل فهم است.تشبيه مال 


٠.‏ 98 2 س “مد 3 لأاء 
به بذر و تشبيه آثار انفاق به خوشه هاى متعدد ير دانه. «كمثل حَّهِ أَنبَبَت سَبْعْ سَنابل) 


ه-تشويق ووعده ى ياداش»قوى ترين عامل حركت است.ياداش هفتصد برابر. 
.: 
« الله يتضاعف» 


0 0 
و لا و و 
*-لطف خداوند محدوديّت ندارد. ١و‏ اللَهُ يُضاعِفٌ... وَ الله يسم عَلِيمَ) 


- 
عه ماه 


_- م لااء 2 86 9 
/اساكر انفاق مالءتا هفتصد برابر قابليت رشد و نموٌ دارد؟ ١كمَكلٍ‏ به أَْبثِ سبع نابل فى كل مَثيله ماله حتّوا بس حساب 


كسانى كه در راه خدا جان خود را انفاق مى كتند جه مى تواند باشد؟! رو الله لاس عَلِيم) 


2 ا - لا لا 7 ةق > لاء - 5 نار 3 - لا 
12817 الذِينَ ينفقون الهم فى شيل الله 8 لل بتقوق لبلا أنفقوا مَنَا وَ لا أذىٌ لهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَ لا خؤف عَليِهِمْ وَ لا هُمْ 


كسانى كه اموال خود را در راه نخدا انفاق مى كنند و سيس به دنبال آنجه انفاق كرده اندءمئّت نمى كذارند و آزارى نمى 


رسانتدهياذاش آنها يرايشان نزذ بروره كارشا ن(محفوظ)است و ثه ترسى دارتد ونه عمكيق من شوثد. 
نكته ها: 


هدف اسلام از انفاق»تنها سير كردن شكم فقرا نيست,ءبلكه اين كار زيبا بايد بدست افراد خوبءيا شيوه خوب و همراه با 


كاهى انسان كامى براى خدا بر مى دارد و كارى را به نيكى شروع مى كندءولى به خاطر عوارضى از قبيل غرور يا منت يا 
توفع ويا امثال آن ارزش كار رااز بين مى برد.با منّتءاثر انفاق از بين مى رود»جون هدف از انفاق تطهير روح از بخل 
استءولى نتيجه ى منْت»آ لوده شدن روح مى باشد.منت كذارءيا در صدد بزركك كردن خود و تحقير ديكران است و يا مى 
خواهد نظر مردم را به خود جلب كند كه در هر صورت از اخلاص بدور است.مكر خداوند به خاطر همه ى نعمت هايى كه به 


فا ذاه بر قا منت كذاشعه اما با يتقيدق جز ان انر 


ص 6*1 


خلق او مّت بككذاريم. 


در مجمع البيان حديثى روايت شده است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:خداوند در قيامت به منت كذارانءنكاه 


بيام ها: 
فاع يللي د هم 
١-شروع‏ نيكو كافى نيستءاتمام نيكو هم شرط است. «ينفقون... 3 لا يتبعُون... مَنا) 


لا 
8 2 لا 
يُشِعُونَ... مَنَا وَ لا أذىّ» 
#داعحال اتسانءدر يكد بكر تأثير واركدويتى يك عمل مى تواند عمل تراص هاه براى درمان فقر استء.ولى 
منّت كذارى آنرا مايه ى درد فقرا مى كرداند. انون ل ببقون. .كنا وَل أذيَ) 
- لا 7 5 لا رفك > عن 
؟-خداوندء ا ينده انفاق كننده را تضمين كرده است. «لا خؤف عَليِهِمْ وَ لا هُم يَحْرَّنونَا 


لا 
تبي كه يدون متاق آزار وفقط براى خدا انفاق مى كندءاز آرامشى الهى برخورداراست. ١ينْفِقُونَ‏ أَمَالهُعْ فى سَبيل اللَه... 
لا 


لأَحَؤفٌ عَليهع و لامع بخزئون 
كه يرقم و د وؤئدة كوم ر؟ وق معلل أنه د الله غنه عله 
7 ")قؤل مَعْرُوف و مَعْفْرَةٌ خيرٌ من صَدقهِ يَتبَعْها اذى وا غَنِىٌ حَلِيمٌ 


كفتار يسنديده(با نيازمندان) و كذشت<(از تندى آنان)ءاز بخششى كه بدنبال آن آزارى باشد»بهتر است .و خداوندك ؛ بى نياز بردبار 


أستء 
نكته ها: 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:اكر سائلى نزد شما آمدءبه يكى از اين دو روش عمل كنيد؛«بذل يسير او رد جميل' 
(0ايا جيزى كه در توان داريد به او عطا كنيدءيا به طرز شايسته اى او را ردٌ نماييد.همجنين فرمود:اكر با مال نمى توانيد به 
مردم رسيد كى كنيدءبا اخلاق برسيد. (؟) 


ص :5*1 


١-١).تفسير‏ قرطبى ونمونهءذيل أيه. 
0-1 .تفسي ركاشف»ج اء)ص 77 1. 


بيام ها: 
١-آبرو‏ و شخصييت فقيرءبا ارزش تراز حفظ شكم فقير است. اقَوْلُ مَعْرُوفٌ. .. كَيِدٌ من صَدَقها 
طق رابايسق و «لننووق م كان مقس كدزتد كى الزبرا تامين #تدور اما كنف رول ففورى) 


#تاتفاق بابك هعراه :يا اخلاق باكد: دقول معدوق د خية ين صَدَقدا 


سج ى خوش با فقير»موجب تسكين او و عامل رشد انسان است.در حالى كه صدقه با منتءهيجكدام را بهمراه ندارد. 


«قَؤل مَعْرُوف... خَيْدٌ من صَدَقَها 
ه-اكر فقيرى بخاطر فشار وتنككدستىءناروايى كفت او را ببخشيد. ١مَغْفْرَةً)‏ 
#-رعايت عرف جامعه.در سخن و عمل لازم است.«قول معروف) 


لاخداوند آزار رسانى به فقير را ياسخ مى دهدءولى نه با عجله.«حليم) 


لا 


1 : 
لذ 2 2 4" لا 7 
عع ولك أ لَِّنَ مثو يواح كام الم و اذل كالّدى يفن لاله ِنَم الناس و لا ين باهو َ اليؤم الْآخرٍ فَمئلهُ 


كَمَكلٍ صَفْرانٍ عَلَهِ ناب فَأَضَابَه [أبلٌ فترَكَه صَنْدا لا يَفْدِرُوةَ عَللا شَْءِ ميلا كَسَوا وَ الله لا يَدى الْقَوْمَ الكافرينَ 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! بخشش هاى خود رابا منت وآزار باطل نسازيد»همانند كسى كه مال خود را براى خودنمايى 
به مردم»انفاق مى كند و ايمان به خدا و روز رستاخيز ندارد.يس مثال او همجون مَثل قطعه سنكك صافى است كه بر روى 
آن(قشر نازكى از)خاكك باشد(و بذرهايى در آن افشانده شود)يس ركبارى به آن رسد(و همه خاك ها و بذرها را بشويد)و 
آن سنكك را صاف(و خالى از خاكك و بذر)رها كند! (رياكاران نيز)از دستاوردشان.هيج بهره اى نمى برند وخداوند كروه 


كافران را هدايت نمى كند. 


5١: ص‎ 


نكته ها: 


اين آيه نيز تشبيهى را با خود دارد و نمايانكر باطن اشخاصى است كه به قصد ريا و تظاهر انفاق مى كنند.ظاهر عمل اينان 
مانند خاكءنرم ولى باطن أن حون ستكة :سفت است كه قابليت ثفوة تدازد.بة خاطر سفت :و سح دلهائ ستكشانةاز انفاق 


خود بهره اى نمى برند. 
بيام ها: 
0 0 - لأ و 
١-منت‏ كُذارى و ازار فقير»ياداش انفاق و صدقات رااز بين مى برد. «لا تنطلوا») 
- .م2 للاء لا ل لا إن 
"حرياءنشانه عدم ايمان واقعى به يرورد كار وقيامت است. «ينفق ما ثاءَ الناس وَ لا يَؤْمِنَ بالله» 
00 حُ 5-5 ل 
"-انفاق مهم نيستءانكّيزه و روحيّه ى انفاق كننده مهم است. «رثاءَ الناس» 
#تإعوال تخدى علق كذاوو ري قاو كاف قاف انبنتع كلدي (فمكلةة قابل تليق باهر سه كرو اسك 
مدر كارعاققك وسواي قود هزاف عالق حتايق اسن رقن كه ملداه 
- لا إن 5 -ه 
#-رياكار نه تنها از ياداش آخرت محروم است.بلكه رشد روحى را نيز كسب نكرده است. «لا يَقَدِرُونَ عَللِْ سَْء) 
س ص لا . 
/ا١-منت‏ كذار ورياكار»در مدار كفر و مورد تهديد است. «لا يَهْدِى القَؤْمّ الكافِرينَ) 
لا :. 0 8 * لا 0 5 
60و مَل الَذِينَ بن يفون أطانية ائلقاء موْضات الله وَ تيتا مِنْ أَنْفيتهم كمكل عن يربو أطايها رايل قاف اكنا ضغفين فإِنْ 


يُصِِا ابل مطل وَ الله بللا تَعملونَ َصِيرٌ 


ل ا ا ل ا ل ل ا 


نقطه اى بلند باشد(واز هواى آزاد بحدّ كافى بهره بكيرد)وباران هاى درة شت به آن برسد وميوه ى خود را دو جندان بدهد. 


واكر باران درث شتى نباردءباران هاى ريز و شبنم(ببارد تا هميشه اين باغ شاداب و ير طراوت باشد.)و خداوند به آنجه انجام مى 


دهيدء بيناست. 


ص ا 


لا 
0-4 لا لا 7 3 _ 
١-اكْر‏ هدف تحصيل رضاى خداوند ورشد و كمال روجى باشدءكارها بارور مى شود. «انتغاءَ مَؤضات الله... فا تت 56 


ضعفئّن) 


لا 
5 5 لا لا 5 
"-اخالاصءساده بدست نمى ايدءبايد به سراع أن رفت. «اتْتغاءَ مَدوْضات الله) 


مه 


“"-كارهاى خالصء»همجون مزررعه اى در نقطه اى مرتفع است كه از خرابى سيل محفوظ است. ابزيوة 


عدار هدف خدا باشدءاز جلوه ها و جمال ها هم محروم نمى شويم.مخلصين در جامعه محبوب تر از رياكارانند. اجَنَّهِ برَبوَها 


انفاق خالصءهمانند مزرعه ى در دامنه كوه وزمين مرتفع استءكه همه مردم آنرا مى بينند واز آن لذت مى برند. 


ه-مهم تر از امكانات.بهره كيرى از امكانات است.بارانٍ ريز يا درشت مهم نيست.مهم آن است كه زمين بتواند آن را جذب 


له ن بن تخي و أَعناي تخرى بن تخيها نا له يجا ين كَل العلات و أَطابَهُ الكبز و له دوي 
راكنا 

ضعفاء فَأََابَهًا إخظارٌ فيه نار فَاحتَرقت كذلك بِِنٌ الله لكم الات لعلكم تتفكزوة 

آيا كسى اذ شمادوسة كاره كه باقن ازدركسان عرها وانكرى واشعه كداز زير درعهات آن نيرها دن جريات ويزاق اوذر 

آن(باغ)از هر كونه ميوه اى وجود داشته باشد ودر حالى كه به سن ييرى رسيده وفرزندانى (كوجك و)ضيعف دارد» كردبادى 


همراه با آتش سوزان به آن باغ بوزد و باغ را يكسره بسوزاند.اين جنين خداوند آيات را براى شما بيان مى كند تا شايد انديشه 


ص ع 


نكته ها: 


نيز نابود شودىءبه الع فيد ع شرت افيا در قيامتءاز يكك سو توان عمل صالح ندارد وازسوى ذيكر تباش شديد 


اسكوكر ا محال كر #ارعات هنا لحف باتعلقك وونا قحو اقنة اشدون يج ذ لع من ترسك 
خرما وانككورءاز مفيدترين ميوه ها مى باشند ودر قرآن نام آنها به كرّات آمده است. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:ه ركس «لا اله الا الله»بكويد به واسطه آن كارءدرختى در بهشت براى او كاشته مى شود 
و همجنين است هركس الله اكر امكويك: 


شخصى به زبامير كفة:سن دذرككان ما در بهشث سيار 'است! خضرت فرهودند:ارىديه شرط آنكه اتشى به دثبال آن تفرشتيد 


وآنرانسوزانيد. (1) 

بيام ها: 

١-خودت‏ را به جاى ديكران بككذار تا مسائل را خوب دركك كنى. «أيَوَدٌ أَح د كم...) 

١-از‏ مثال هاى طبيعيى كه زمان و مكان و عصر و نسل در آن اثر نمى كذارد استفاده كنيم. اجن مِنْ لَخيلٍ ...ا 


“منت و آزار بعد از انفاق»همجون باد سوزانى است بر باغى سرسبزءو آتشى بر بوستانى خرّم. «فَاخْتَرقتْ)» 


؟-رشد يافتن»تدريجى استءولى تخريب و حبط عمل در يكك لحظه است. 


ه-مثال هاى قرآنءبراى فكر كردن است. الْعَلْكمْ كتَفَكرون) 


ص ورف 


.187 .بحارءج لص‎ 0-١ 


اماد اا و أنيُواينْ كرات ا كتد يتم وَ مما أَخْرَجد) لَكم مِنَ اللأض و لآ تَيمَمُوا الْحَِيتٌ مِنْهُ تنفقُونَ وَ لَدِكُمْ 


بآخَذِيه إلا أنْ تُعُمضُوا فيه وَ اعْلَمُوا أنَّ الله عنِن حَمِيدٌ 


لحأ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!از ياكيزه ترين جيزهايى كه بدست آورده ايد و از آنجه ما براى شمااز زمين رويانيده 
ايم»انفاق كنيد وبراى انفاق به سراغ قسمت هاى ناياك(ويست)نرويد»در حالى كه خود شما هم حاضر نيستيد آنها را بيذيريد 


مكر از روى اغماض (وناجارى)و بدانيد خداوند بى نياز وستوده است. 
نكته ها: 
آيات قبل»شرايط انفاق كننده را مطرح كرد و اين آيه شرايط جيزهايى را بيان مى كند كه به محرومان انفاق مى شود. 


امام باقر عليه السلام ذيل اين آيه فرمودند:بعضى از مسلمانان در آمدهاى حرامى مانند ربا داشتند كه صرف فقرا مى كردندءاين 
آيه آنان را نهى نمود. 2010 
بيام ها: 
١‏ -هدف از انفاق.»رهايى از بخل است.نه رهايى از اشياى , بى ارزش و نامطلوب. 
«الننوانية علاف 0 سكم 

50 ا ل جرم للى:.و إلا 
"حدر انفاق»تفاوتى ميان يول نقد يا كالا نيست. (ما كسَتتم... مما أخرجنا» 
؟-بخشش بادآورده ها مهم نيست.بلكه بخشش از دست رتجنداراق ارؤش أاسة. .كا كديته) 
در انفاق بايد كرامت محرومان محفوظ ا ف | الْحَبِيتَ 


ه-نه تنها از جيزهاى ناياكك و يست انفاق نكنيد,بلكه به فكر آن نيز نيفتيد. ١و‏ 7 تَيمَمُوا) 


ص شرفم 


١-١).تفسير‏ برهان»ج ١»ص‏ 5006 وراهنما. 


#-وجدان انسان.بهترين معيار براى شناخت يسنديده و نايسند است.هر آنجه را سح يسندى كه به تو انفاق كنند»شايسته اميت 


كه انفاق كنى و اكر آنرا دوست نمى دارىءشايسته ى انفاق نيست. «لَسْتُمْ بآخذِيه إلا أنْ تَعْمضواء 
/ا-هر فرد ثروتمندى احتمال فقير شدن خود را بدهد»ءشايد روزى دست دهنده شماءدست كي رنده شد.١آ‏ خذيه) 


8-كرفتن مال نامرغوبءنشانه رضايت فقرا نيست.بلكه نشانه ى استيصال آنان است.«تغمضوا»يعنى شما هم با اغماض وسختى 
ممكنى است حعوزى زا بكبريلةولن ابن تشاته ف رشابت شما نسث. 
0 


2 


ساك اتقاق نه كوه تماد ع كرذدي و كرقه صذاويد كن و ين تان اسكة دان اللاعة بيده 
؛اسشتاى الهى همراه با كمالاث ومحبوفقت است: وغيق حميد) 

م و ا مر ا ل ل لا 
"28١‏ 'السْيْطانَ يَعِدّكمٌ المَقَرَ وَ يَأمُرْكم بالمَخشاءٍ وَ اللهُ يَعِذّكم مَعْفِرَهَ مِنّْهَ وَ فَضلا وَ الله َأسِمٌ عَلِيمُ 


شيطان (به هنكام انفاق»)شما را از فقر وتهيدستى بيم مى دهد وشما را به فحشا و زشتى ها فرا مى خواند»ولى خداوند از جانب 


خود به شما وعده ى آمرزش و فزونى مى دهد و خداوند وسعت بخش داناست. 
نكته ها: 


اموالت را ذخيره كنى تا به هنكام ييرى و بيمارى و.... خرج نمايى.اينها القائات و وعده هاى شيطانى است. 


نياز ما در فرداى قيامت به مغفرت الهىءبه مراتب بيشتر از نياز ما در فرداى دنياست.مبادا مغفرت الهى را با خيال رفاه در 


زندكى مبادله كنيم.زيرا: 
اولأتكنانم ين تلام واياويتن تعد ول :وز قبامت اوهل قطعى أسته 


ص :6 


ثانا :ايد مالى كه امروز براى فردا نكّه مى دارمءباقى نماند»ولى انفاق امروز حتماً براى فرداى قيامت باقى است. 

الثاً:شايد از مال اندوخته ى امروز در فرداى بيرى نتوانم بهره مند شومءولى از انفاق امروز بهره مندى در قيامت قطعى است. 
وأبعا انور متادى: ايان اذ اندم كرو در دوزت مرفونر سن انيتدولن بوره كرزف افيا ان انقاق هر افك ابدى اسع 1 
بيام ها: 


3 


َه مي 2 - لا و م 9-6 
١-شيطانءانسان‏ را از انفاق اموال مرغوب باز مى دارد. (أَنْفِقوا مِنْ طَلبات... لسْيِطانٌ بَعِدُ كم الْمَفَرَ...) 


و3 6ه 3 3 4 لا 
١-بخل‏ شماءفقرا را به فساد وفحشا مى كشائد. ١يَعِدٌكمُ‏ الْفَفَرَ وَ يأمُرْكم بِالْمَحْشاء) 
5 2 لا و و ل ل 
“-انسان در انتخاب راه خدا يا شيطانءآزاد است. «السّيِطانٌ يَعِدّكمٌ... وَ الله يَعِذَّكم) 


#حاطرافياتى كه اسان .را از الفاق باز هى كارتك از ايده مى ترساتكدءولى سبت يه كتاهان تشويق مى تمان شيطاتتد. 
3 لا و 6 
«الشيطان يَعدَكم) 


ه-ميان فقر و فحشاءرابطه است.بعضى از كناهان بخاطر ترس از فقر است. 
4 هن :ب عم ف [] 
١يَعد‏ كم الفقَرَوَ يَامْركم بالفخشاء» 


نار ف ل لابن ميف 
#-انفاق نكردنءاز نمونه هاى زشتى و فحشا مى باشد. «لا تَيَمَمُوا الخبيث... الشيئطان يَعدذكمٌ...) 


ل 
/-انفاق.مال را زياد مى كند وسبب آمرزش كناهان است. «أَنْفقوا... الله يعِذّكم مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَ فصلا 
لبا موانع انفاق و افكار شيطانى»مبارزه كنيد.در برابر ترس از فقرءبه ياد فضل و لطفنف خدا باشيد. ١مَعْفْرَةَ‏ من وََ فضا...») 


عدر فكر و توق كه براق شما تكن تار اترمن و اكز عفن نباورة شيطاني 


01١ ص‎ 


ات 0 اتفسين فخررازيةذيل آبهد 


است وهر فكر و الهامى كه براى شما حركت.نشاط و سعه صدر آوردءالهى أسنة: «وَ الله يَعِدكُمْ و ا 


لا 
3 0 لا ا 20 و طفن 2 “خم 2 ص2 2 م م 
)وى الحكفة قن بدا هق توك امكف نقذ ارق خر ا كير رو بنك رن أولوا الأللان 


(خداوند) حكمت و بينش را به هر كس بخواهد(وشايسته ببيند)مى دهد و به هركس حكمت داده شود.همانا خيرى فراوان به 


ااذه قله اسك و جز عرو تداق [از ابن تكن امود كر تمى كرواتك 
نكته ها: 


«ألبابجمعالَبّابه معناى مغز است و به همه انسان ها( أولوا لان اثمى كويندء بلكه تنها به خردمندانى مى كويند كه عقل 
خود را بكار كيرند وراه زندكّى و سعادت واقعى خود را بيابند. 

حكمت را به معنى معرفت و شناخت اسرار و آكاهى از حقايق و رسيدن به حقٌّ دانسته اند كه خداوند به بعضى از افراد به 
خاطر ياكى و تقوا و تلاش عطا مى كندءتا آنان وسوسه هاى شيطانى را از الهامات الهى باز شناخته و جاه را از راه و شعار را از 


شعور ند تشخيص دهند واين خير كثير است. 


در روايات مى خوانيم:حكمت.معرفت والققةوو دين اخ شسكبه اطافث از خداء شناخت امام وبرفيز |3 كتاعان كبيرة اسك 
0 


بيام ها: 


ا-كرجه مال وثروت خبر اسثهولى خير كثيرءداشئن ديد وقدرث تشخيض اسث.كسانى كه ان آن خير اثفاق كنتدهبه خير كثير 


ص 0016 


.1/17/ تفسير نورالثقلين»ج .)ص‎ . 0-١ 


؟-شيطان وعدهى فقرءو خداوند وعده ى مغفرت و فضل مى دهد.امًا تشخيص و انتخاب هريكك از اين دو راى حكمت لازم 
دارد. الوق الْحكمة) 


"همه ى دنيا متاع قليل است؟ الأول خكيث خير كثير استراكر همه افكانات مادق قذاى حسة يان يه حكنت و شقن 
صحيح كرذذءارزش دارد. «فَقَدُ أوتى مي كثيراً 

سحكمت هديه اى كليدى و مادر همه ى خيرات است.هركه آن را داشت جيزهاى زيادى خواهد داشت. «وَ مَنْ يوت الحكقة 
َقَدْ أوتى حَيْراً كثيرً 


ري لأء, 
امور كب د ارر كن سكير و لد ررد 11 كف ل راوز ١‏ لكايب دنا كراناة بو اليس داريو عابس انع ما دف كيه من 


كنند وسود وزيان را بر اساس مادّيات مى سنجند.ولى دورانديشان عاقل و راه شنئاسان اتديشميدةاز يعد ذيكرق محاسبه مى 


لا لا 
نَذَْوْتِم مِنْ تلونان الله علية 5 طاريق يد : آنل نصار 


وهر سان .زا كل الفاق كرجه انلها دوي | كدمدن كرده ابدوسن قللءا خداول اران ذائد ويراق سشمكران ف هبيج هيج ياورى 


نسست. 


بيام ها: 
ا 
١-حال‏ كه خداوند از انفاق ما با خبر استءيس بهترين مال را با والاترين اهداف خرج كنيم. . أنْفَعتمْ... فَِنّ الله يَعْلمَهً 


؟-انفاق»مخصوص ثروتمندان واموال زياد نيست.مال كم را نيز انفاق كنيد. «مِنْ تَفَمَهِا كاهى يكك بركك زرد بائيزى»كشتى 


جندين مورجه در حوض مى شود. 
“اايمان به اينكه خداوند مى داند»بهترين دلكرمى براى انفاق وعمل به تعهّدات 


ص رون 


0086 4-7 الدّل قَلِيلٌ) نساءء/ال. 


ونذرهاست. «فإنّ الله يَعْلمَة) 


ل لا ِ 
ع تسشويق و هشدارءدر كنار هم عامل رشد اسنت .جمله إن الله له عامل تث تشويق»و جمله 8 للظالمينَ مِنْ أنْشار هشدار 


ه-وفاى به نذر»واجب و تركك آن ظلم است. اتَذَ نك يم 


لي 000 ندارد.«وَ 
لِلطَالِمِينَ من أَنْظار 


لا ٍ 
/ا١-شفاعت.‏ شامل حال افراد بخيل نمى شود. رعولا للظالمينَ من كان 


8/- 1 كن اكه مبخل ع اسسداه ويارى خراستن ٠‏ از مال ومركم باشدهبدانيد ه ركاه قهر خداوند بيايد.نه مال و نه مردم كارا يى 
ندارنك. لز 2 من 50 


4سجرمبا جريمه بايد متناسب باشد.كسى كه در دنيا با انفاقءيار ديكران نيست.در آخرت هم فكراق بادو اد مفر فتك بز 0 


لِلظَالِمِينَ مِنْ انان 


لا 
ل و ممم دوم ر _ 00 2 2 5 لا 2 و ب 2 
الففناك 7 دوا ال ا د وَإِنْ تح -200 كا الْمُمَلاء و وَ حَيِد لَكَعْ وَ َكَفْرُ عَنْكمْ من م يتاك و اذأ 1 0 


حجيير 


- 


اككر صدقات را آشكارا بدهيد»)يس آن كار خوبى استءولى اكر آنها را مخفى ساخته وبه نيازمندان بدهيد»ءيس اين براى شما 


بهتر است وقسمتى از كناهان شما را مى زدايد و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آ كاه سنك 
نكته ها: 


امام باقر عليه السلام ذيل اين آيه فرمود:زكات واجب را علنى يرداخت كنيدءولى زكات مستحبٌ را مخفيانه بدهيد. (؟)شايد 
دليل اين باشد كه زكات واجب يكك وظيفه عمومىءمعمولى و دور از ريا است. كرجه آيه در مورد كمكك هاى مالى استء.ولى 


در فرهنكك اسلامءبه هر كار 
ص لض 


1 لا !ا 
١-١).همجنان‏ كه در سوره مدثر آيه 5/8 آمدهاست: (وَ لم نك نطعمم المش كين:.. يللم : تنْفَعْهُمْ شفاعة الشافعِينَ) شفاعت 
شفيعان»1 نان را(كسانى كه انفاق نمى كنند)سود نمى رساند. 


؟--0 .تفسير نورالثقلين»ج ١ءص‏ 184. 


خيرق .ضدقه كقتداش شوش اكرسكن نيزا از ميان راه مسلمانان كنار زديم»صدقه است. 
بنابراين كمكك به محرومان از طريق علم و آبرو و وساطت نيز صدقه مى باشد. 
بيام ها: 
0 حُ لا 
١-انفاق‏ علنى»سبب تشويق ديكّران و رفع تهمت بخل از انسان و يكك نوع تبليغ عملى است. افَنِعِمًا هى) 
"با اينكه صدقات و زكات.مصارف زيادى دارد»لكن نام فقرا در آأيد تقائه اولوقت آنان اسك ركز نوها لطا 
“-شما بايد به سراغ فقرا برويدءنه آنكه آنان به سراغ شما بيايند. 22 نوها الْفَمَرا» و نفرمود:«يأتكم الفقراء» 


؟-انفاق بنهانى»از ريا و خودنمايى دور و به اخلاص نزديكك است و آبروى كيرنده صدقه را محفوظ نككه مى دارد. اقَهُوَ خَرٌ 


و 
- 


لكم) 


ه-انسان»غريزه سودجويى وخيرخواهى دارد كرجه در مصداق كاهى به سراغ شر مى رود.لذا ييامبران الهى»مصاديق ونمونه 


هاى خير را براى انسان بيان كرده اند. «قَهُوَ حير لَكم) 


ل 
24 -كمكك به فقراءبخشى از كناهان صغيره را مى بخشد. ايكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ تباتك «سيئات :در قرآآن در برابر كناهان كبيره 
آمده وبه كناهان صغيره كفته مى شود. )١(‏ 


لاء 


5 م انك عل خداستفنه اطلاع و آكاهى مردم. ١و‏ الله ا هارن حَبِيرًا 


8 


ليس ليك هدام لكل ال يفي 2ق جل وأ للرقر راون كور الل كو تتفقونَ | 


)١ -١‏ . «إنْ تشِتيوا كبائر ا تنه نَ ... نكم عَدْكُمْ سباتكم.. سات ا 


هدايت يافتن آنان بر عهده تو نيست.بلكه خداوند هر كه را بخواهد(و شايسته باشد)هدايت مى كند.وآنجه رااز خوبى ها 
انفاق كنيدءبه نفع خودتان است.و جز براى كسب رضاى خدا انفاق نكنيد و(ياداش)آنجه از خوبى ها انفاق كنيدءبه طور كامل 


به شما داده خواهد شد و بر شما ستم نخواهد شد. 
نكته ها: 


در تفسير مجمع البيان و كبير فخر رازى»شأن نزولهايى براى آيه ذكر شده است كه از مفاد آنها بر مى آيد كه مسلمانان در 
انفاق به فقراى مشركك و غير مسلمان شكك داشتندءوقتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله يرسيدندءاين آيه نازل شد. 


ضمناً در سيره ى عملى يبامبراكرم صلى الله عليه و آله واهل بيت او عليهم السلام نمونه هاى زيادى از كمكك به غير مسلمانان 
مشاعدة ىق شود كه حت برا كسيانين كد به اا يز ركواراة تاسوامى كسد ويا حق آنان زاغصبي كردة بوةلدودلسوز 


وخيرخواه بودنك. 
بيام ها: 
١-از‏ ايجاد فشار اقتصادى و ترك انفاقءبراى ايمان آوردن كاد استفاده نكنيد. 
04 ب 1 ولا و 
اليس عَليك هُداهُمْ... 
لل 2ه هي 2ب 2 
وَ ما تنْفِقوا مِنْ خَير فلأنفسكم) 
5 . لا 
"-هدايت.توفيق الهى است كه تنها شامل دلهاى اماده مى شود. ١يَهُدِى‏ مَنْ يَشاءً) 
#درمادا كن عرو وا كه رقلله السائن سكس بو قرو وستهاناة كو شاف كرف ا ااوانية حير ف نُفُسِكم) 


؟-اسلام»مكتب انسان دوستى است و فقر و محرومٌ.ت راحتى براى غير مسلمانان نيز نمى د علد لا كيه ا منْ خَيْر 


فايده ى انفاق به خودتان باز مى كردد و روح سخاوت را در شما زنده مى كند. 


باانفاق از بييدايش اختلافات طبقاتى و انفجارهاى اجتماعى جل و كيرى شده و در جامعه ايجاد محّت مى كردد.انفاق مايه 


محروميئّت شما نيستءبلكه سبب مصوئيت شماست,«فلانفسكم) 


من ا 


#-جز براى خداوند انفاق نكنيد.زيرا ا ] ثاردنيابي آنءدير يا زود از ميان مى رودءولى اكر انفاق براى خدا باشدءتا 


لا 
ابد از بركات آن بهره مند خواهيد بود. إل اتتغاء وَجْهِ اللو 
عله وقانا عن اسك كا ا 
/ا-مال ودارايى خير است. « مففرا ين حيرا 


حدر انفاق دست و دل باز باشيد.زيرا آنجه انفاق مى كنيد»بدون كم وكاست بازخواهيد كرفت. 5 إلبكم) 


لا 
- ى لا 0 عد 
9-بهره كُيرى در قيامت»زمانى است كه هدف از انفاق تنها رضاى خدا باشد. («إلا ابْتغاءَ وَجْهِ الله... يَوَف إليكم) 
1 7 م 8 
0 للفياء الذينَ أخمة روا فى شبيل الله ميوت ضَربا فى لض يخسبهع الال أَذلا لوق سف تَعْرفَهُمْ بِسِيمَاهم لا 


بفكلرة 1 س إلحافا وا تفُوا نيرفن لَه به َي 

(انفاق شها بايد)يراى نيازمندانى باشد كه در راه خدا محصور شده اند.(به خاطر دين خداءاز وطن آواره ويا در جبهه هاى 
جهاة هسنلد.)ثوان حركت وسفر دن زهين واابرائ تأميق هينه زد كى و يا كسب سرماية براق تجارت)تدارتدداز شدّت عفاف 
و آبرودارى»)شخص بى اطلاع آنها را غنى مى ينداردءامًا تو آنها را از سيما و جهره هايشان مى شناسى.آنان هركز با اصرار از 
مردم جيزى نمى خواهند.و هر جيز نيكو و خيرى را(به اين افراد)انفاق كنيد»ءيس قطعاً خداوند به آن آكاه است. 


نكته ها: 


در برخى از تفاسير همجون تفسير كبير فخررازى.مجمع البيان و قرطبى آمده كه اين آيه درباره اصحاب ص مه نازل شده 
اسك امحاب ته تكريا حيا ود لقر يووتة كه ار مكه عدن ححرت كرد وجوة :در عد متهاته و كاشانهاو اشعابائي 


تذاشعدووو كتانق سجد هامر روى شنه(سكرق يررك )زد كىن فى كردتد و ايتاك هميشيه نراق نجهاد كر راخدا 


ص جخرور 


آماده بودندك. 
بيام ها: 
١-فقراءدر‏ اموال اغنيا حقَّى دارند.«للفقراء» 


ادبامدد نه مجاه دان وكساق كد حاط قعاقيت هاف سياسى يراق فياززة باعلاغوت عادر تحاضرة ى زتدان :ها وتبعيد كاوها 

قرار دارند ومهاجران بى يناه و همه كسانى كه در راه خحدا دجار فقر شده وفرصت تلاش براى تأمين زند كى را ندارند. توججه 
0 لا ل 

لازم صورت كيرد. «أخصِرُوا فى سَبِيلٍ الله لا يَشتطيغون ضر با...) 


- -_ 3 لا 
"-كسانى كه مى توانند با مسافرت و مهاجرت به نقطه اى ديكر زندكى خود را تأمين نمايندءنبايد منتظر انفاق مردم باشند. الا 


يسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فى الْأْض' 
#-فقيران عفيضءياكدامن وآبرودارءمورد ستايش خداوند هستند. «يَحْسَبْهُع اللطْاجِلٌ أَغْلاء 
هفقراى كمنام و محترم»)در اولويت هستند. اتَعْرفَهُْ سِبطامُع) 


#-حتّى اكر ضرورتى بيش آمدءباز هم سؤالٍ با اصرار از مردم نداشته باشيد. 

لا ام لا ئلا و س 0-1 

«لا يَسْتَلونَ الئاس إلحافا» تكدّى كرىءنايسند است. 

/ا-شرط انصاف نيست كه كروهى خود و تمام هستى خود رافدا كرده و در محاصره قرار كيرند»ولى كروه ديككر حتّى از 
انفاق به آنان تنكك نظرى داشته باشند. (١)لِلْمْمَلاءِ‏ الّذِينَ أخصرواء 


ص :577 


)١ -١‏ .بازنكرى اين آيه را كه تمام كردمءهنوز قلم را به زمين نككذاشته بودم كه شخصى وارد شد وروزنامه اى بدستم داد كه 
از سيماى فرزانكان مطلبى نوشته بود.ديدم كه با اين آيه بسيار سازكار استءلذا آنرا در ياورقى آوردم.آيه اللّه ميرزا على آقا 
قاضى قدس سره استاد عرفان علامه طباطبايى قدس سره را در نجف اشرف ديدند كه از سبزى فروشى كاهوهاى يلاسيده 
ونامرغوب را خريدارى مى كندءاز او يرسيدند:جرا اين كار را مى كنى؟فرمود:اين مغازه دار شخص فقيرى است.مى خواهم به 
او كمكك كنمءلكن ميل دارم كه هم آبرويش محفوظ بماند وهم به كرفتن مال بلا عوض عادت نكند! لذا اين كاهوها را از او 


مى خرم كه به نوايى برسد و براى من فرق زيادى ندارد كه كاهوى تازه مصرف كنمءيا كهنه. 


2 


ا ا 0 ك2 ا )كلا م ا 2 لز .يرم 0 ال عر 2 عن لي .تنه 
7" الذِينَ يُنفقون أمَالَهُمْ باللئل وَ النهار سرًا وَ عَلاتِيَه فلهُم جرهم عِنْدَ رَبْهِمْ وَ لا خؤف عَلتِهِمْ وَ لا هم يَخْرّنون 


كسانى كه اموال خود را در شب وروزهينهان وآشكارا انفاق مى كنندءاجر وياداش آنان نزد يرورد كارشان است ونه ترسى 


نكته ها: 


در تفاسير صافى»مجمع البيان»قرطبى و كبير فخررازى آمده كهاين آيه در شأن حضرت على عليه السلام نازل شده 
است.هنككامى كه آن حضرت فقط جهار درهم ذخيره داشتءيكك دزهم رادر روزءيكك درهم رادر شبءسومين آنرا 
مخفيانه»و جهارمين درهم را آشكارا در راه خدا انفاق نمود. 


البته وعده ى اين آيه»شامل همه كسانى مى شود كه اينكونه عمل كنند.جنين افرادى نه از فقر و تنككدستى بيم دارند»جون به 
وعده هاى خداوند ايمان واشكه و يداواتر كل ع #ندوو نه وقاظر اتقاق انرسك سن شوك حرفيه رفانت الهى و آثار 


اخروى انفاق توه دارئد. 


شايد دليل آنكهاليل)برانهار)ويا١سرابراعلانيه)مقدّم‏ شده استء آن باشد كه انفاق هاى ينهانى در دل شب ارزش بيشترى دارد. 
ثلى 


اين آيه به منزله ى جمع بندى جهارده آيه كذشته است كه درباره انفاق بحث مى كرد. 


موضوعى كه هيج موردى در قرآن اينككونه مفصّل بحث نشده است.آثار انفاق بر كسى يوشيده نيستءاز جمله: تعديل ثروت 
وكم شدن اختاللافات طبقاتى»ايجاد محتبت»شكوفايى روح سخاوت و بالاتر از همه قرب به خداوند. 


انفاق»علاوه بر انفاق مال و ثروت»شامل انفاق علمء 1 برو و مقام نيز مى شود.كلمه ى انفاق»در لغت به معناى ير كردن كودال و 


در اصطلاحءبه معناى ير كردن و بر طرف نمودن كمبودهاى مالى است. 
يادآورى اين نكته لازم است كه توجه اسلام به مسئله انفاق»به معناى كدايرورى و رواج 


ص :ع6 


1ت1) بالفسين مراع 


تكذى كرىئ تستهزيرا ةسارف ازترواياك:ان كسائي كه يدون داشتق كازواز ديكران درعواست كمكه نى كتددسلة* 


شد وا سو كر بهترين نوع انفاقدر اختيار قراردادن ابزار كار به جاى يول دادن»معرفى شده است. 
بيام ها: 


١-داشتن‏ روحّه ى انفاق و سخاوت مهم استءنه يكى دو بار انفاق آنهم از روى ترخم. ايُنْفِقونَ) فعل مضارع بر استمرار 
دلالت دارد. 


؟-تعيين نشدن اجر الهى»نشانه ى كرد كن 1ن أسث: «أَخْرْمُم) 
#دوعدة هاى الهىءبهترين مشوّق انسان در كارهاى نيكك اسث. َلهأ أْجْرُهُم) 


- لا - 7 و لا و 
-1رامش و امتتيتءاز بركات انفاق است. «لا ححؤف عَلئِهمْ ولا هُمْ يَْرَنونَا 


0 
لا 2 ا لاء 5 3 قد 8 9 و 
«ه/"الّذينَ يَأكلُونَ البلا ا يعو موق 9 لهم بى يتجطة لطن يندس لِك بأَنَّهُمْ قانُوا إِنّمَا الب مِمْلُ اليا وَ أل الله 
5 لاه - 5 1 لأىء م 
ليع وَ حرّءَ البلا من اده مَوْعِطَةٌ منْ رَيّهِ قائته4] قلَهُ ) سَلَفَ و أَمره إِلَى الله وَ مَنْ غ31 فَأولئِكٌ أَصْلظْابُ الثار م فيا خَالِدُونٌ 


كشاقن كندويا من حووتد [در قيافة: 31 قبرها )بر تمن حررقن مكر عافد رخاس كي كد نراتر ناس بلاق اشفته وديوائه 
شده است.(نمى تواند تعادل خود را حفظ كندء كاهى زمين مى خورد و كاهى بر مى خيزد.)اين(1آسيب) بدان سبب است كه 
كفتند:داد و ستد نيز مانند ربا است.در حالى كه خداوند خريد و فروش را حلال و ربا را حرام كرده است.يس هر كس موعظه 
اى از يرورد كارش به او رسيد و(از رباخوارى)خوددارى كرد»آنجه در كذشته(از طريق ربا بدست آورده)مال اوستءو كار او 


به خدا واكذار مى شود.امًا كسانى كه(دوباره به رباخوارى)بازكردند»آنان اهل آتش خواهند بود و در آن جاودانه مى مانند. 


ص حرفا 


نكته ها: 


«ربا»»در لغت به معناى زيادى وافزايش است.و در شريعت اسلام به معناى زياده كرفتن در وام يا بيع است.مورد رباءيا يول 
است يا جنس. كاهى يول را قرض مى دهد و بيش از آنجه داده باز يس مى كيرد»كه اين رباى در وام است و كاهى جنسى را 


من دهد و هقدار بيشترى ازهمان جنس .را تحويل هى كيرذءكه ابن نيز در مواودئ رباغئ شود.مائند فروشن ا وزن يا بيعاته: 


رباخوارءبه كسى تشبيه شده كه شيطان او را خبط كرده است.«تحبطابه معناى افتادن و برخاستن و عدم تعادل به هنكام حركت 


است. 


رباخوار در قيامت همجون ديوانكان محشور مى شودءجرا كه در دنيا روش او باعث بهم خوردن تعادل جامعه كرديده 
است.ثروت يرستىجشم عقلش را كور كرده و با عمل خود جنان اختلافات طبقاتى و كينه را بر مى انككيزد كه فقر و كينه 
سبب انفجار شده و اصل مالكت را نيز متزلزل مى كند.براى اين افراد»كُويا ربا اصل و خريد و فروش فرع استءفلذا مى 


انتقاد از رباخوارىءربا كرشن ورريا دادنءاز ابتداى احلا مطح بوه است.در سوره روم كه در مكه نازل شده است»مى 
000 8 5 لا 0 7 : 

فرمايد: «وَ لا آنَيمْ مِنْ ربا ليبوَا فى أَمرال الناس قلا يَْبُوا عِنْدَ اللّهه (0)يعنى آنجه به قصد ربا مى دهيد تا براى شما در اموال 

مردم بيفزايد»بدانيد كه نزد خداوند افزون نمى شود.سيس در سوره ى آل عمران با فرمان «لا تأكلوا ليوا (7كاز آن نهى 

كرديدة و شين اناف إز رباخوارس :در هنيق ايانث اهل اسك ههنا آنه «وَ أَخَذِهمٌ اليَيَوا وَ قَدُ نُهُوا عَنْهُ )ياد آور مى شود 


كه در مذهب يهود نيزهربا حرام بوده»همجنان كه اين حرمت در تورات (5)ذ كر شده است. 


آيات مربوط به رباءبدنبال آيات انفاق آمدءتا دو جهت خير وشر را كه توسط مال و ثروت يديد مى آيد مطرح كند.انفاق 
يعنى دادن بلاعوض و ربا يعنى كرفتن بلاعوض.هر آثار 


مر عم 


)١-١‏ .روم9* 
(١ -7‏ .ان عمران» 7 
9 ") .نساعء .١1 21١‏ 


*- ©) .توراتءسفر خروج.فصل 77 جمله 10 و سفر لاويان»فصل 58. 


عور "كد الال ا ودفكابلش اتاو شوق اف كدودر كاه بده فى روسن نين كييك قر اس قرنا به نه الله 


لا 95 
الا و وى الصدقات» خداوند ثروت بدست أمده از ربا را نابود»ولى صدقات را افزايش مى دهد. 


تهديدهايى كه در قرآن براى اخذ ربا و يذيرش حاكميّت طاغوت آمدههءبراى قتل»ظلم» شرب خمرءقمار و زنا نيامده است. 
(0)حرمت ربا نزد تمام فرق اسلامىءقطعى واز كناهان كبيره است.وقتى به امام صادق عليه السلام خبر دادند كه فلانى رباخوار 
استعفرمود:اكر قدرت مى داشتم كردنش را مى زدم. (7)همجنان كه حضرت على عليه السلام وقتى با رباخوارى مواجه شد 
ازاو خواست توبه كندءوقتى توبه كرد او را رها نمود و به دنبال آن فرمود:رباخوار را بايد از عمل خود توبه دهند»همجنان كه 
از شركك توبه مى دهند.از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرمود:خبيث ترين درا مدهاءرباخوارى است. (*”)و رسول 
خدا صلى الله عليه و آله فرموده اند:هركاه خداوند اراده ى هلاكك قريه اى را داشته باشدءرباخوارى در آن قريه ظاهر مى شود. 
(5)و خداوندءفرد رباخوار» وكيلءشاهد و كاتب ربا را لعنت نموده است. (2)در حديث مى خوانيم:رباخواران» در قيامت 


امام صادق عليه السلام علّت تكرار آيات ربا را آماده سازى ثروتمندان براى كار خير و صدقات مى داند و مى فرمايد:جون از 
يكسوهربا حرام است و از طرف ديككر كنز و انباشتن ثروت به صورت راكد نيز است»يس جاره اى براى ثروتمندان جز انفاق و 
يا كارهاى توليدى مفيد باقى نمى ماند. (/ااهمجنان كه درباره ى عت تحريم ربا كفته اند:رباخوارى مانع جريان يول در مسير 
توليد و كارهاى عام المنفعه است و به جاى تلاش و فكر و بازوءفقط از سود يول بهره كيرى مى شودءلذا ربا تحريم شده 
است.از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند:«لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات"اكر ربا حلالل 
بود»مردم كسب و كار رأ 


ص م6 خرور 


)١-1‏ كنسير الميران كيل اعد 

.879 صء١١ ؟) .وسائلءج‎ -١ 

*- *) .كافىءج لقص /167. 

ع- ع) .كنز اعمال جعءص .٠١6‏ 

ه- ه) .وسائلءج ١١ءص‏ :8. 

#- 2) .تفسير درالمنثورءج ١ءص .٠١7‏ 
- 00 .وسائلءج 7١ءص‏ "877. 


رها مى كردند. (1)و از امام رضا عليه السلام نيز روايت شده است كه فرمودند:اكر ربا شيوع بيدا كند راه قرض دادن بسته مى 
فود فيا جون احتمال در دام ربا افتادن در امور اقتصادى زياد استءدر حديث مى خوانيم:«من انَجر بغير فقه فقد ارتطم 


فى الربا» (؟)هر كس بدون دانش و آكاهى از مسائل فقهى تجارت وارد تجارت شود كرفتار ربا مى شود. 
آثار ريا: 


كرفتن يول اضافىءبدون انجام كارى مفيد و يا مشاركت در توليدءنوعى ظلم و اجحاف است كه موجب ييدايش دشمنى و 


قساوت مى شود. 

ربا دهنده به جهت بدهى هاى تصاعدىء كاهى ورشكست و مجبور به قبول انواع ذلك نها وااشارت ها مى شود 461 
رباءتعادل جامعه را بهم زده و موجب تقسيم جامعه به دو قطب مستكبر و مستضعف مى شود. (8) 

با توجه به اين آثار تخريبىءنه تنها در شريعت اسلامءبلكه در تمام اديان آسمانى ربا تحريم شده است. 


امّرا برخى به بهانه هايى مى خواهند ربا را توجيه كنند و به دنبال راه فرار هستند. كلاه شرعى ساختنءهمانند حيله يهود براى 
كرفتن ماهى در روز شنبه كه در آيات قبل ماجراى آن بيان شدءنوعى بازى بيش نيست و قرآن ازاين كونه بازى ها انتقاد 


كرده اسسستاء 


رباءآ ثار تخريبى خود را دارد هرجند كه جوامع انسانى آن را در سيستم اقتصادى خوديذيرفته باشند.علت بيشرفت جوامع 


غربى»توبجه به علم و صنعت استعنه اينكه رباخوارى موجب ترقى آنها شده باشد. 
بيام ها: 

١-رباخوارانءاز‏ تعادل روحى وروانى برخوردار نيستند و جامعه را نيز از تعادل 
ص كرض 

.١١9ص.ا‎ ٠” .وسائلءج ١١.ص535 و بحارءج‎ 0-١ 

0-1 .الحياه»ج .ص 7776. 

م .نهج البلاغه»)قصار /6©1. 


؟- ©) .تفسير مراغىءذيل آيه. 
فداه اتقسير الميران: 


اقتصادى خارج مى سازند. «كلطا يَقُومٌ اذى يَتَحَبِطَهُ السَّتطان) 

5 ا لا و 0 لاء 02 0 ىأل 
ا-تشبيه بيع حلال به رباى حرامنشانه ى عدم تعادل فكرى آنان است. (ِيَتَسَبِطه السَّئِطانٌ... بن الوا نما اليم مِمْل اليلبأء 
*ا-توجيه كناهءراه را براى انجام كناه باز مى كند. وإنّمَا الب مِثْل البلبأء 
ع-تا قبل از ابلاغ تكيف.مسئولنتى نيست. ١فَمَنْ‏ لغاءة د عْظة من رَيه) 


ه-احكام الهى»در جهت يند وتريت مركم سيت لاد مَوْعِْظةٌ من رَنّه) 


#-قانون امروز»شامل كذشته افراد نمى شود. (قَلهُ د سَلْقَ) 


ره لا - ب لا 
/احاز كناه ناآ كاهان اغماض مى شودءولى از آكَاهانِ مغرض و مُصرٌ ه ركز. 3 اه نارليكك فلات ارا 


2 :. 5 لا لا لا و تدا عن سان 4 
«/لايَمْحَقٌ الله ليبا وَ يوْبى الصَّدَقاتٍِ وَ الله لا بْحتُ كل كفار أثيم 


2 


خداوند ربارا نابود مى كندءولى صدقات را افزايش مى دهد و خداوند هيج انسان ناسياس وكافر كنهكارى را دوست نمى 


دارد. 


نكته ها: 


كلمه ى«محقابه معناى نقصان تدريجى است و مُحاق به ماه كفته مى شود كه نورش در شبهاى آخر آنجنان كاهش يافته كه 


ديده نمى شود.و در مقابل»«رباابه معنى رشد تدريجى است. 


اين آيه ياداور مى شود كه هرجند رباخوار به قصد انباشت روكهاز كران واس كرذددك خداوقد بركت و آثار خوبى 


كه بايد ازدياد مال داشته باشد از ربا مى كيرد.لازم نيست خود مال رَبَوى از بين برودءبلكه اهدافى كه از افزايش ثروت در نظر 


اشيت از بين مى رود.در نظام رَورى»سعادت. محبّت و امتئت نيست و جه بسيار ثروتمندانى كه از سرمايه خود.هيج نوع راحتى و 


بركات زيادى برخوردار است.در آن نظامءفقرا مأيوس نبوده و اغنيا در فكر تكاثر نيستند.محرومان به فكر انتقام و سرقتءو 


اغنيا يك إن حراسة 


صن نم 


و حفاظت اموال خود نمى باشند و جامعه از يكك تعادل نسبى همراه با الفت و رحمت و تفاهم و امتيت برخوردار خواهد 
بود.در تفسير كبير فخررازى آمده است:وقتى رباخوار» عواطف و عدالت انسانى را در خود محو كندءخود واموالش مورد 


در ايه مطرح شده است. 
بيام ها: 
: 
اسبه.رشد ظاهرى كروت خيره نشويدونظام اقتصادى بر أسانس .وبا ووبه فابودق انسح تفصق الله لزيا 
ا 
؟-نابود كردن مال ربوىءاز سنّت هاى الهى است. «يَمْحق الله اليل فعل مضارع نشانه ى استمرار است. 
رلا 

"'درواج صدقه وزكات»سبب رشد واستوارى اقتصاد اه «يُؤبى الصَدَقات» 

لا لا هاس ساس 


*-رباخوارءاز رحمت و محبت الهى محروم است. «وَ اللَهُ لا يْحِتٌ كل كقار أثيم) 


م-رباخوارءبسيار ناسياس و كنهكار است.او با بكرفتن ربا خود را ضامن مردم زند كَى خود را حرام»عباداتش را باطل»؛و حرص 
و طمع قساوت را بر خود حاكم مى كرداند. «كفار أثيم) 


7 عدم قل 75 لا 5 لا 55 رلا ب 3 55 لا 5 إىو 2 لا اهن 
3/0 إن الَذِينَ آمَنوا وَ عَملوا الضاللات و أقاثوا الصَّلاء وَ آنَوًا الزكاة لهُمْ أَخِْرْهُع عِنْدَ رَبْهُمْ وَ لا خؤف عَليِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَنُونَ 


همانا كسانى كهايمان آورده و كارهاى لبكق انجام داده اند و نماز بريا داشته وزكات يرداخته اندءياداششان نزد 


روود كازشان1 محف نظا )اسك و كرسي ير تهات و الحمكينة من “وله 
نكته ها: 


اين آيهءبرابر رباخواران كه«كمّار اثيماهستند.سيماى مؤمنان را ترسيم مى كند كه عمل صالح انجام داده و نماز را بر ياى مى 
دارند و زكات يرداخت مى كنند.تا اشاره به اين باشد كه 


ص كرض 


زمينه ى برجيده شدن ربا در جامعه»ءتوججه به ايمان وعمل صالح واحياى نماز وزكات است. 

مردم جهار كروهند: 

١.كروهى‏ ايمان آورده و عمل صالح انجام مى دهند كه اينان«مؤمنانند). 

".كر وهىءنه ايمان آورده ونه كار شايسته انجام مى دهند كه اينان«كافرانند). 

كر وف ايمان دارند»ولى عمل صالح ندارند كه اينان«فاسقانند). 

؟.كروهى ايمان ندارند»ولى اظهار ايمان مى كنند و در ظاهر كار نيكك انجام مى دهند كه اينان «منافقانند). 


اككر رباخواران از خدا و مردم بريده اندءامًا در مقابل»كسانى هستند كه اهل ايمان و عمل صالح بوده و از طريق نمازءبا خداوند 


بيام ها: 


لا 
١-اسلام‏ در كنار مسائل عبادى وفردىءبه مسائل اقتصادى ومردمى نيز توجّه دارد.نماز وزكات در كنار هم مطر حند. «أقامُوا 
دلا ب هلا 

الصَلاة وَ أنَوًا الرّكاة») 


10 
اذك تماز وزكانت بعد العمل صضالكءتشاله آل الست كه در فيان كازهاى شاسعه حناب :ابن د و جداست» عيلُوا الضاللكات 
3 1 


صر 


00 


وَ أقامُوا الصَّلاه وَ آنَوًا الزّ كاة) 
“"-تشويق نيك وكاران بدنبال تهديد بدكاران»يكك اصل تربيتى است. هم أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبهُمْ) 


*-هوشمند كسى است كه در محاسباتءتنها به موجودى امروز كه در دست دارد تتكرة بلكه به أ يكذه وذخيرة هايى كه نزد 


خداوند است توه داشته باشد. «عِنْدَ رَبهمْ) 

ه-يرورد كارءبه مؤمنانى كه اهل عمل صالح ونماز وزكاتند»نظر ويزه اى دارد. 
كلمه «رَيهُمَ) اشاره به لطف خاصٌ اوست. 

ع-وعده هاى الهى»انكيزه ى عمل صالح است. لهم أَجْرْمُمْ عِنْدَ رَبهمْ) 
/ا-امتييت وآرامش واقعىءدر سايه ى ايمان وعمل صالح وييوند با خدا ومردم 


ض اعم 


ست. زلا حَوَفَ عَا عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ 
8 در لام ملا 

رد آرامشءايمان»عمل صالحءنماز وزكات است. «آمَنُوا وَعَملوا الصَالِحَاتٍ و أقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوًا الرّكاة... لا حؤف 
عَليِهمْ وَ لا هُمْ يَحْرَّنونَا 

لا 2 3 َو لا ض ل ل و 
«78"ايا أَيّهَا الَذِينَ آمَنْوا اتقوا الله وَ ذَرُوا ما بقى من الريا إن كتتع مُوْمِنِينَ 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! تقواى الهى يبشه كنيد و آنجه را از (مطالبات)ربا باقى مانده است.رها كنيدءاكر ايمان داريد. 
نكته ها: 


يكب 5 > م لا 
فواتات جل رحاس ريا رإخايو قد 1 ريا عرد ويا ارا ا عاد لرددا رج و ممعي كد لوط الحيكان ال وور ف قا > 


ربا در حقيقت كم شدن اسعهنه زباد شدن؛ وِيَمحئٌ الله الثبأه اكنون نهى از ربا را ضربساً ببان مى كند. دذْرُوا لكا بقى مِنّ البأء 


در تفاسير مجمع البيان»الميزان و مراغى نقل شده است كه وقتى آيه تحريم ربا نازل شدء برخى از صحابه همانند خالدبن 
وليد»عباس وعثمانءاز مردم مقدارى طلب از بابت ربا داشتند»آنها در مورد طلبكارى خودءاز ييامبر صلى الله عليه و آله كسب 
تكليف كردند و آيه فوق نازل شد. 


بيامبر صلى الله عليه و آله بعد از نزول اين آيه فرمود:عباس.عموى من نيز حقٌّ مطالبه ربا ندارد و قبل از همه.بايد خويشان من 
دست از ربا بردارند.همجنان كه در طى خطبه اى فرمود:«و كل ربا فى الجاهليه موضوع تحت قدمى هاتين و اول ربا اضع ربا 


العباس» تمام رباهاى مقرّر در دوره جاهلثت را زير ياى مى اندازم و از همه ييشتر رباهايى كه براى عباس اسثت: ذا 
بيام ها: 
١-رباخوارىءاز‏ عادات زمان جاهلت بود كه مسلمانان صدر اسلام نيز به آن آلوده بودند. 1 أنه الْذِينَ وا اا 


ص عع 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 


ارتو تله بالاقري اومان اسك ا | انها الذي آمنُوا انَقُوا اللَّهَ) 
“-رباخوارءمالك بهره نمى شود واسلام سود رَبَوى را به رسمّت نمى شناسد. 
007 55 مِنَ اليل 
ع-لازمهى ايمان وتقواءصرف نظر كردن از مال حرام است. (إِنْ كنْتم مُؤْمِنِينَ 
ش 7 و د لا 
إن لم تَفْعلوا فأذنوا يزب مِنّ الله وَ رَسُولِهِ وَإِنْ يعم فلكم رؤْسُ أَبٍإلكع لآ تَظْلِمُون و لا مُْلمُونَ 


يس اكر جنين نكرديدء (بدانيد كه)اعلا-ن جنكك با خدا و رسولش داده ايد واكر توبه كنيد»(اصل)سرمايه هاى شما از آن 


خودتان است.(ودر اين صورت)نه ستم مى كنيد و نه بر شما ستم مى شود. 
نكته ها: 


در اسلامءنه اجازه ربا وبهره كشى واستثمار داده شده و نه اموال مردم يكك جانبه مصادره مى كردد.در بعضى نظام هاءمالكيت 
ملغى وتمام اموال را از صاحبانشان مى كيرند و در برخى ديكراستثمار و بهره كشى و رباءبه هر شكلى آزاد است. 

بيام ها: 

١-رباخوارمحارب‏ با خداست.او بايد بداند كه در اين جنككء.در يكك طرف او قرار دارد و در طرف ديكرء خداوند جبار. 
«فَأَدْنُوا بحوب من الله 


0 
"-رباخوارىء كناه كبيره است.جون اعلام جنك با خداوند است. «بتحوب مِنَ الله 


'-رباخوار»كمان نكند با مردم محروم طرف است.بلكه خداوند به حمايت از محرومان برخاسته واز حقٌ آنان دفاع مى كند. 
ابوب مِنّ اللّها 
ل 
"-براى محاربين با خدا نيز راه توبه باز است. ابيحؤب مِنّ الله ٠و‏ إِنْ تنه 
ه-رباخوارءتنها مالكك اصل مال استءنه بهره آن. اهَلَكَعْ رُؤْسٌ أملالكم» 


#-براى نجات محرومانءاصل مالككتت مردم را ناديده نككيريد ومالكتيت 


م 


خصوصى در اقتصاد اسلامى يذيرفته شده است. «قَلَكُمْ رُؤْسٌ مالك 
٠‏ كج لار. - ناوون ا 
/ا-سلطه يذيرى و سلطه كرى هر دو محكوم استعنه ظلم ببينيد و نه ظلم روا داريد. «لا تَظلِمُونَ و لا تظلمُونَ) 
شط و علا 2 لآار. ض لار. 2 
#-انتقام ممنوع است.به رباخوار توبه كننده نيز نبايد ظلم شود. «فلكم رُوْسٌ أمْوالِكم لا تَظَلِمُونَ ولا تظلمُونَ) 


9-به توبه تدك لايد 00 خلا.ف كارى هاى ببيشين ظلمى شود.سرزنش كسانى كه قبلا خلاف كار بوده اند ممنوع 
است. «فَإِنْ 5-0 لآ تطلفون و لآ مون 
نار ل الاو جر 
٠-استقرار‏ عدالت اقتصادىءاز وظايف حكومت اسلامى است. «لا تَظلِمُونَ وَ لا تظلمُونَ)» 
لا 


8 إِنْ كانَ ذو عُسْرَه قَنَظِرَةٌ لل مَيِسَرَهٍِ وَ أَنْ تَصَدّقُوا خَيِرْ لك إِنْ كتمم تَعْلَمَُونَ 


واكر(بدهكار) تنكك دسب بودءاو را تا هنكام تراثا فيلت ذهيد واد صوق كدوانها توان يرداخت ندارد»)ا كر ببخشيد براى 


شما بهتر استء اكر(نتايج آنرا)بدانيد. 
نكته ها: 


هر جند دراين آيه سفارش شده كه به بدهكار مهلت داده شودءولى نبايد بدهكار از اين موضوع سوء استفاده كند.لذا اكر 


بدون عذر در يرداخت بدهى خود تأخير كند, كناهكار است. 


در حديث آمده است:براى كسانى كه بدون عذرءبدهى خود وات يرفازنف كنا دزد نوشته مى شود.همجنان كه براى مهلت 
دهند كان ياداشى جون ياداش شهيدان ثبت مى شود.به هر روزى كه به بدهكار مهلت داده شودءياداش صدقه همان مبلغ براى 
طلبكار ثبت مى شود. 2١‏ 


كذشت از بدهكار نادارءبراى شما بهتر استءزيرا: 
القاشايد كزوان اميسووطانما قوايد صفطة يكن ايلم 


ص :8 


ات سين برهالة 


ب:مال فراموش مى شودءولى بخشيدن به نادار هركز فراموش نمى شود. 
ج:كسب رضايت دل محروم و رضاى خالق»از كسب درآمد بمراتب بهتر است. 


ذر احكام فقهى آمده است:زندانى كردن بدهكار معذورءممنوع است و در مواردى كه شخص بدهكار واقعاً مالى نداشته باشد 


كه بدهى خود رايرداخت كندءوظيفه ى حكومت اسلامى است كه بدهى او را بيردازد. 
بيام ها: 
ولد 

١-اسلام‏ حامى مستضعفان است. ١و‏ إن كان ذو عسْروا 
انه ثنها ربا نكيريد:بلكه در كرفتن رأس المال واضل سرمايه تيز مداوا كنيد. 
«قَنَظْرَةٌ إلا مَيِسَرّو) 
“-اصل در زمان بندى براى بازيرداختءتوان بدهكار است. «قَنَظِرَةٌ للم مَيِسَرَه) 

3 لا و “ف 3-6 
*-اجبار بدهكارى كه توانايى يرداخت داردءمانعى ندارد. (إِنْ كان ذو عَسْرَهِ فَنَظِرَة) 


ه-بخشيدن بدهكار فقير»صدقه است. «وَ 


*-نظام حقوقى و اقتصادى اسلامءبا نظام اخلاقى آن ييوند دارد. كرجه بازيس كيرى وام حقٌّ استءولى مهلت دادن وبخشيدنٍ 
يدسكار بابد مر اعات شوف اكلط قري تَصدقو اا 
/ا-محدوديّت انسان وثروت دوستى او نمى كذارد كه انسان به حقيقت ارزشها و كمالات بى ببرد. (إنْ كنْتُمْ تَعلمُونَ 

0 


د دو ضُّ - ابي فى اس »+ 2 ره - لا م 
١‏ الّقُوا يَؤما توجَعُونَ فيه إِلَى اللَهِ ثم تُوَفَى كل فس نا كسبث و مُمْ لا بَظْلَمُونَ 


ويروا كنيد از روزى كه در آن به بيشكاه خداوند بازكردانده مى شويد و سبس هرك س(جزاى)1نجه را كسب كردهءبدون كم 


وكاست داده مى شود و به آنان ستمى نمى رود. 


ص :عع 


نكته ها: 


فخر رازى و برهان آمدهاست كه اين آيهء آخرين آيه اى بوده كه بر رسول خدا صلى الله عليه و آله نازل شدهءولى به دستور 
ييامبر صلى الله عليه و آله در اينجا قرار كرفته است. 


بيام ها: 
١-قيامت»روز‏ مهمى است.تنوين كلمه «يَؤْماً) اشاره به عظمت آن روز دارد. 
الور كرفو بو رسييكة بيد .دلو ناريا وتو زيند كلاو انق اأتيند انلاس واف انمتن فاشك انمتن زو | لعو ا تام 


'"-نقوا و ياد قيامت.قوى ترين عامل براى دور شدن از ربا وساير محورّمات است. 


*-ضامن اجراى نظام اقتصادى اسلام»ايمان و تقواى مردم است. «وَ انّقُوا يَوْماً» 


ل عام 
ه-در معامللات اين جهان»امكان كم و كاست هستءولى در معامله با خداوند هيج كونه كم و كاستى تنيت «نَوَفى كل نفس 


نيوك عر و'بادائل عمل اليتهله ارو ملا كممث: 


2 لا + م ره لا 2-0 
/ا-نكران انفاق و تركك سود رباهاى خود نباشيدءاز اعمال نيكك شما اندكى كاسته نمى شود. «تَوَفَى كل تفس... لا يُظلمُونَ) 


ص :682 


كال لاقي اترار داهم دين إلا لوق وكي :فا كليو :و كلك يدك كانت بالفذل و لآ يات كانت أن يكت ا 
عَلّمَهُ اله لكت و لْيَمدلٍ الى عَلَهِ الْحنُ وَ ليق الله وَبَهُ و ١‏ 
بتتيع أذ بل هو ييل وه علي و انتضودوا هين ركالكم فإ 
شهدا أن مضل حداملا كعد كر إعذامُما الّ؛ الورك السْهَداءٌ إذا يا د كر 

لك اق بن لوأو ولعو ا أ واه أذ كرد 1 ل 0 


3 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه بدهى مدّت دارى(بر أثر وام يا معامله)به يكديكر بيدا مى كنيدءآنرا بنويسيد.و 
بايد نويسنده اى در ميان شما به عدالت(سند را)بنويسد.كسى كه قدرت بر نويسندكّى داردءنبايد از نوشتن خوددارى 
كندءهمانطور كه خدا به او تعليم داده است.يس بايد او بنويسد و آن كس كه حقٌ بر ذمّه او(بدهكار)است املا كند واز 
خندانى كله يرو ركان اوسعة ميرهيزهة و جرئ :ان فر و كذا نانك واكك كش كدحق بوذ »:اوست ‏ ستفيه يا (ان نظر 
عقل)ضعيف و يا(به جهت لال بودن) توانايى بر املا كردن نداردءبايد ولي او(بجاى او)با رعايت عدالت(مدّت و مقدار بدهى 


را)املا كند و دو نفر از مردان را(ير اين حقٌ)شاهد بكيرد و 


ص 006 


اكأر دو مرد نبودند»يكك مرد و دو زن از ككواهانءاز كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند(انتخاب كنيد)تا اكر يكى از 
آنان فراموش كردءديكرى به او يادآورى كند.و شهود نبايد به هنكامى كه آنها را(براى اداى شهادت)دعوت مى كنئد 
خوددارى نمايند.و از نوشتن(بدهى هاى) كوجكك يا بز رك مدّت دار.ملول نشويد(هر جه باشد بنويسيدء)اين در نزد خدا به 
عدالت نزديكتر و براى اداى شهادت استوارتر و براى جل وكيرى از شكك و ترديد بهتر مى باشدءمكر اينكه تجارت و داد و ستد 
نقدى باشد كه در ميان خود دست به دست مى كنيد كه ايرادى بر شما نيست كه آنرا ننويسيد.و هنكامى كه خريد و 
فروش(نقدى)مى كنيدء(باز هم)شاهد بككيريد و نبايد به نويسنده و شاهد(به خاطر حمكويى)زيانى برسد(و تحت فشار قرار 
كيرد)و اكر جنين كنيد از فرمان خداوند خارج شده ايد و از خدا بيرهيزيد و خداوند(راه درست زندكى را)به شما تعليم مى 


دهد و خداوند به هر جيزى داناست. 
نكته ها: 


بزركترين آيه ى قرآنءاين آيه است كه درباره ى مسائل حقوقى ونحوهى تنظيم اسناد تجارى مى باشد.اين آيه نشانه ى دقت 


نظر وجا معت اسلام است كه در دوره جا هليّت و در ميان مردمى عقب افتاده»دقيق ترين مسائل حقوقى را طرح كرده است. 
كلمه«تداينتم"از هد ينابه معناى بدهى»شامل ه ركونه معامله غير نقدى.وام و خريد سَلّف مى شود. 


ف حديث آسله اسكذاكر كسى ذو ععافلة ست و شاسن تكيرة ومالقن دن فغرفن تلت اقران كير هرعة وعا كتد يخداولد 


مستجاب نمى كند و مى فرمايد:جرا به سفارشات من عمل نكردى؟! (21 


ص عع 


0-١‏ .كنزالدقائق»ج اص /ا. 


اكريذقت دو حفقل ستقوق قرو فبرووف اسع :سفظ بيث: المال سراق ضرورئ تراليك] 


تنظيم سند.حتى در معاملاءت نقدى مفيد استءولى ضرورت آن به اندازهى معاملاءت نسيه نيست.جون در معاملاات 


موعددارءممكن است طرفهاى معامله ويا شاهدان از دنيا بروند يا فراموش كنند,بنابراين لازم است نوشته هم بشود. 
از فرمان نوشتنءمعلوم مى شود كه اسناد تنظيم شده اى كه همراه با كواهى عادل باشدء قابل استشهاد است. 
ازاين آيه استفاده مى شود كه جامعه اسلامى بايد يكديكر را در حفظ حقوق حمايت كنند. 

زيرا هر معامله اىءنياز به كاتب و جند شاهد دارد. 


در زمانى كه در تمام جزيره العرب به كفته مورخان.7١‏ باسواد بيشتر نبودهءاين همه سخن از نوشتنءنشانه ى توججه اسلام به 
علم و حفظ حقوق أشن : 

بيام ها: 

١-ايمانءبستر‏ ومقدّمه عمل به احكام».وخطاب؛ أنه الْذِينَ آمَنُوا تشويقى براى عمل به احكام است. 


؟-مدّت بدهكارىء بايد روشن باشد. «إِللِْ أجل مُسَنََىا 


#حيرائ حفظ اعتماد و خوش بيثى به هفمديكر و آرامش روح طرقين و جلو كيزى از قراموشىئءانكار و سوءظكٌ :بابد بدهى :ها 


57 5 أ 
نوشته شود. «فا كتبوة» 


اراق اطونان ر حفق لرارد ات رضخل و تصسزم اجتمالى الرخين :مله بإيديا عضو رطركين وول شخص سومي لو لقره 
وَ ليِكتّبٍ بَينكع كاتِبٌ)» 


ه-نويسنده ى قرار دادءحقٌ را در نظر كرفته و عين واقع را كويضه بالعذل» ا شرط كرش نويسنده ى اسناد»داشتن عدالت در 
قلم است. 


0 لا ء 
#-به شكرانه سواد و علمى كه خداوند به ما داده استء كار كُشايى كنيم. «وَ لا يأب 


0 
3 
1 

آذ 
1١‏ 
1 
1 
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2 3 01 
06 )0 
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6 
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صم 
0 


ص :9ع 


#-بايد بدهكار كه حقٌّ بر ذمّه اوست.متن قرار داد را بكويد و كاتب بنويسدنه آنجه را بستانكار ادعا نمايد. «وَ لُيِمِلٍ الى 


عَلَيْهُ الْحقّ) 
ةحافراز اقتاة عله كودسر قاين فول انست رقملا الذي علق الكن) 


٠-بدهكارءهنكام‏ املاى قرارداد بايد خدا را در نظر بكيرد و جيزى را فروكذار نكند و تمام خصوصيات بدهى را بكلويد. ١و‏ 
ليتق الله رَبَهُ) 


١-تدوين‏ قانون بايد به كونه اى باشد كه حقٌّ ناتوان ضايع نشود.اكر بدهكار» سفيه يا ضعيف و ناتوان و يا كنكك و لال 


بود»سريرست و ولي او متن قرارداد را تكويه:و كاتنت بنويسد. اَن كان اذى عَلَهِه ان مَفيهاً أو صهِيفاً.. تمل وه 
استجيا د بوتا انان :د تعتاتسات اعقياق وباز د ول عفد انيف وق 

١-توبججه‏ به حقوق طبقه محروم و اقشار ضعيفءاز سوى مسئولان وسريرستان لازم است. «مَليُملِل» صيغه امر نشانه لزوم اين كار 
است. 

5١-مردان»در‏ كواه شدن وكواهى دادن بر زنان مقدّم مى باشند. اشَهيدَيْنِ عن رطالكن 

١-كواهان‏ بايد عادل ومورد اطمينان و رضايت طرفين باشند. «مِمَنْ تَوْصَوْنَ) 


8١-هر‏ كدام از مردها به تنهايى مى توانند شاهد باشند»ولى اكر شاهد يكك مرد و دو زن بودءآن دو زن به اتفاق هم اداى 
-ه - 2-6 لاء 
شهادت كنند.تا اكر يكى لغزش يا اشتباه كردءنفر دوّم ياد آورى كند. «فتذكرٌ إخداهُمَاا 


دو زن به جاى يكك مرد در كواهىءيا به خاطر روحنه ى ظريف و عاطفى آنهاست ويا به جهت آن است كه معمولا زنان در 
مسائل بازار و اقتصاد حضور فعّال ندارندو آشنايى آنها با نحوه ى معاملات كمتر است. 


لا ء 


ع 


/اساكر براى شاهد كرفتن از شما دعوت كردند»خوددارى نكنيد, كرجه كواه شدن بدون دعوت واجب نيست. «وَ لا يَآبَ 


2 لأ لا 

الشهدك ذا فقوا 
5 لا 7 هل ََ 

8-مبلغ قرارداد مهم نيستءحفظ اطمينان و حقٌّ الناس مهم است. «وَ لا تَسكَمُوا أَنْ تكثبوة صَغِيراً أؤْ كبيراً 


ص هرا 


4-ثبت سند به صورت دقيق و عادلانه سه فايده دارد: 
الف:ضامن اجراى عدالت اسث. (أَقْسَط) 


ب:موجب جرأت كواهان بر شهادت دادن است. ١أْقَوَمٌ)‏ 


٠٠-اكر‏ فايده واسرار احكام براى مردم كفته شودءيذيرفتن آن آسان مى شود. 


لا د َه م 
«ذلكم أقسط...») 


١-معطل‏ شدن امروز براى نوشتن قراردادءبهتر از فتنه و اختللاف فرداست. 
لا 


5 


_ لا 
لا تدتايوا» 


5 
أذ 


) دنلا 


أ 


""-در معامالات نقدىءلزومى به نوشتن نيست. (إلا 
2 م لا 1 2[ 
7-در معاملات نقدى.اكرجه نوشتن لازم نيستءولى شاهد بكيريد. «فلئِس عَلَتِكمْ جنا ألا تكتبوها وَ : 


# ات م هه لا 
”؟-كاتب و شاهد در امان هستند و نبايد به خاطر حقٌ نوشتن و حقٌ كفتن مورد آزار واذيّت يكى از طرفين قرار كيرند. «لا 


ا ل 
نِضان كانت ولا شهيد] 


ه"-اكر اداى شهادت و يا نوشتن قراردادءنيازمند زمان يا تحمل زحمتى بود بايد شاهد و كاتب به نحوى تأمين مالى شوند 
وكرنه هر دو ضرر خواهند كرد. 
0م  _‏ لا 3 
«وَ لا يُضارٌ كاتبٌ ولا شهيد) 
5 ُ 0 الك 1 
8؟"-كاتب وشاهد حقٌ ندارند سند را به كونه اى تنظيم كنند كه به يكى از طرفين ضررى وارد شود. الا ٌيْضِ ارَّ ك اتبٌ وَ لا 


/الا-ه ركونه خدشه در سندءاز هركس كه باشد»فسق و كناه است. «فَإنَه فُسُوق)» 

7-كاتب و شاهدء.مرزبان حقوق مردم هستند و شكستن مرزها همان خروج از مرز وفسق است. افَإنَّهُ فوق)» 
َو لا و ا ل 

9 قلب ياكك و با تقواءهمجون آينه علوم و حقايق را مى كيرد. «وَ اتقوا الله وَ يُعَلْمُكمُ الله 


٠-خداوند‏ تمام نيازهاى مادّى و معنوى شما را مى داند و بر اساس آن»احكام و 


50١: ص‎ 


قوانين را براى شما بيان مى كند.قانون كذار بايد 1 كاهى عميق و كسترده داشته باشد. «وَ الله بكل شَئْءٍ عَلِيمً) 


ف و لا تن 28 إن - 
8 إِنْ كتمع علق كر وَكهَ دوا كان مرلكان متيوضة كان مِنّ , ا عض كم بغضاً قود الذِى اوْثْمِنَ 


واككر در سفر بوديد و نويسنده اى نيافتيد»وثيقه اى بكيريد و اكر به يكديكر اطمينان داشتيد(وثيقه لازم نيست.)يس كسى كه 


امين شمرده شدوءامانت (و بدهى خود را بموقع)بيردازد و از خدايى كه يروردكار اوست يروا كند. 


و شهادت را كتمان نكنيد وهر كس آنرا كتمان كندويس بى شكك قلبش كناهكار است و خداوند به آنجه انجام مى دهيد 


دائناست. 
نكته ها: 


ه ركاه براى تنظيم سند بدهى نويسنده اى نبود.مى توان از بدهكار كرو و وثيقه كرفت,خواه در سفر باشيم يا نباشيم.بنابراين 
جمله ى «إنْ كنت عَللِم سَكَّره براى آن است كه معمولا در سفرها انسان با كمبودها برخورد مى كند.نظير جمله ى «إذا عضر 
أحَدَكمُ الْمَوْتٌ حِينَ الْوَصدَيّهِا يعنى هنكامى كه مركك به سراغ شما آمد وصئت كنيد.با اينكه مى دانيم وصيّت مخصوص زمان 


مركك نيستءلكن آخرين فرصت آنءزمان فرا رسيدن مركك است. 

بيام ها: 

١-شرط‏ وثيقهءبدست كرفتن و در اختيار بودن است.«مقبوضه» )١(‏ 

؟"-كاراز محكم كارى عيب نمى كندءدر برابر طلب.وثيقه تكريلة ركان مَفَيُو ضْةً) 
#اسجايكاه افراد در احكام تفاوت دارد.براى ناشناس رهن وبراى افراد مطمئن 


ص :67 


.١78 .امام باقر عليه السلام فرمود:«لا رهن الا مقبوضه)»رهنءبدون قبض نمى شود.تهذيبءج ل/اءص‎ 0-١ 


- 


1 ا 0 
بدون رهن. «فرهان مَقَمبوضه فإن امن. ( 


- 
1 1 1 


*-نكذاريد اعتمادها و اطمينان ها در معاملات سلب شود. «قَإِنْ من بَغض كم بَغضاً فَلوْوَدٌ الى اؤْتَيدَنَ فلسفه رهن 


كرفتن»اطمينان است كه اكر بدون آن اطمينان بودءرهن كرفتن ضرورتى ندارد. 
00 لارئ 0 

ه-افراد 1 كاه به حقوق مردمءدر برابر مظلومان مسئولند. «وَ لا تكتمُوا الشهادّة» 

#-آنجا كه بيان حقّ لازم است»سكوت حرام است. «وَ مَنْ يَكتمها كانه آي فلب 


/ا-انحراف درونى»سبب انحراف بيرونى مى شود.قلب كناهكار»عامل كتمان كواهى مى شود.«و لم يكتمها فانه آثم قلبه) 


لاء 


#-ايمان به اينكه خداوند همه كارهاى ما را مى داند»سبب يبدايش تقوا وبيان حقايق است. «وَ اللَهُ بلا تَعْمَلُونَ عَلِيم) 
0 ل : ب 2ه ١‏ ا 
5١‏ لله ألا فى التلطاوات تو ما فى الأَرْض و إِنْ دولا اليكو أ 2 تحْفُوةُ يلكاسبكع به اللهُ قفر لِمَنْ يِسَاءٌ وَ يُعَذَّبُ مَنْ يَشاءٌ 


5 م 7 


وَاللهُ عَللِمْ كل شَىْءِ قَدِيرٌ 


آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين استءتنها از آن خداست. (بنابراين) اكر آنجه را در دل داريد آشكار سازيد يا ينهان 


نكته ها: 


مى آيد و انسان هيج كونه تصميمى بر آن نمى كيرد كه آن خطور كناه نيستءجون به دست ما نيست. 
اما أن جالانس رويض كه ميعشسوى اعمال يد اسان فى هوة وهو عمق برواة ها زايكاه دارد: 


ص ورددورا 


مورد مؤاخذه قرار مى كيرد. 


لمكق ابيك عراف آآية او كفر الاك باط اتبان كاغاق راد كدؤانا يه درو داره و عمل قل انك نافيك كتردو 


كتمان حؤّءنه مواردى كه مقدّمه كناه بيرونى است. 
اتشائكدو بران وونهات يحالاث:و الكيزه هاش ستول اسث واية مطلت مكدو در قران هده ابت :از اث جملة: 


اد 0 يواخدكم ! ل كنوت لراك لتكقعد ولد كلها وايه "عه + لهات ننم "كنس تويده ايك لوعي كد 


2 قن انم قله ( قلبّه) (؟)براستى كه كتمان كنندهء»دل او كناهكار است. 


همل مهم هلا 
4 «إنَّ السّمْحَ والقوة تراد كز أرليك ا نظظة 2ن ااانا كوش و محف بزواوجعر كرام موود سوال عبض 


- 
- أنْ 


0 لا 
«إن الذينَ يُحبُون نْ تَشْيعَ م الَاحقةُ فى الذيك اموا هم عَذاتٌ 3 فى الدَّيا وَا خرّه) (©)علاقه قبلى به شيوع كناه وفساد در 


ميان مؤمنان»سبب عذاب دنيا و آخرت است. 
حضرت على عليه السلام مى فرمايند:مردم بر اساس افكار وثيات خود مجازات مى شوند. (8) 


بيام ها: 


0 


تخفوة) وهم قادر 


- 
. .أو 


1 
١-خداونابيهم‏ مالك مطلق است؛ء «لْنه لل فى المَلطالاتٍ و لطا فى الَرْضِ) وهم عالم مطلق؛ «إِنْ ت#دُوا. 
مطلق. ١و‏ الله عَللِمِ كز شي قَدِيد) 


اذان كوه حسأة يرؤة تراوة كه :دن اوشت:اغمال اتسان ها تشاكر طرق تفكر و اعشادات دروي اتهاسعه ده 1و ا فين 


أنفيكم) 
“-مربّى بايد مردم را ميان بيم واميد نككّه دارد.«يغفرءيعذب» 


ص ددرا 


)١١-1‏ ببقرة؟: 
كل ليا 
عدم) اسراء ع 

مدع ينون 35 


ه- 0) .نهج البلاغه.خطبهى 1/0 


ات ارد 0115 لون ري وَالْمَؤْمُوة كل فق جالله و علاتكية و كله و وشله لآ تلوق وق دوق وقلة و قالوا 
لم _ :لما ممت 
سَمِييا وَ أَططا عُتْلاتَكَ رَلنا وَ ليك المصيه 


ببامبر به آنجه از سوى يروو كارك بر او نازل شده ايمان دارد.و همه مؤمتان(تير)به خدا و فرشتكان و كتاب هاا اسماتى)و 


كفتند:ما(نداى حقٌّ را)شنيديم و اطاعت كرديمء يروردكارا! آمرزش تو را(خواهانيم)و با كش ت(ما)به سوى توست. 
نكته ها: 


دراين آيه اصول دين (توحيدءنبوّت.معاد)بيان شده و در آيه بعد آ ماد كَى انسان براى انجام تكاليف الهى و درخواست رحمت 


و مغفرت از خدا مطرح مى شود.لذا در حديث آمده است كه اين آيه و آيه بعد ارزش خاصّى دارند و تلاوت آن دو همانند 


تكريم بيامبر لازم است و حساب رسول الله صلى الله عليه و آله از ديكران جداست.لذا در اين آيه ابتدا نام رسول خدا و ايمان 


او آآمة:وسيس نام مؤفتان وعقايد آنان. 

بيام ها: 

١-تبلور‏ مكتب در رهبر است. «آمَنَ الوَسُولَ لا 0 نل إِلَيِها 

التاق ديق يان جه تعدا دعوك مى كتتدواون داشعة باشندي لق الاشول .نا 

كوول عن اماق برام نيروؤوان بوترينة انا عاسة :لمن ره 

؟سايمان به همه انبيا لازم است»جون تمام انبيا يكك هدف دارند. كمه وَ رُسْلِهِ) 
0 


لارءء 
ه-زمينه ى دريافت مغفرت الهىءايمان وعمل است. «سَمعْنا وَ أطننا غتلانك 58 


عدر كنار ايمان و عملءباز هم بايد جشم اميد به رحمت و غفران الهى داشت 


/١-بخششءاز‏ شئون ربوبيدّت وزمينه ى يرورش است. «غتلاكك ط 


ص :6 


:8 يكلف الله نَفْسا إلا وشعها لها جا كسبث و عَليها ا اكتبث ربا لا تؤاجذنا إن نينا أذ أخطانا نا و لا تيل عَلَينا إضراً 
لالار ا ري 8 نا م جو لا م 
لا عملقة على اَن قلا وا يك ل لل لاعاقة لا به وَ اغفٌ عَنَا وَ اغفِْ ل و اذححض أَنْتَ مَو نا فانص رنا عَلى القؤْم 


الكافرين 


خداوند هيج كس را جز به اندازه توانايى اش تكليف نمى كندءهر كس آنجه از كارها(ى نيك)انجام دهد به سود خود انجام 
داده و آنجه از كارها(ى بد)كسب كرده به ضرر خود كسب كرده است.(مؤمنان مى كويند:) يروردكارا! اكر(در انجام 
تكاليف جيزى را)فراموش 0 زا مؤاخذه مكن.يرود كارا! تكليف ستكين برنما قران مذهءآن جنان كه(به خاطر 
كناه و طغيان)بر كسانى كه ييش از ما بودند قرار دادى.يروردكارا! آنجه را(ازمجازات)كه طاقت تحمل آنرا نداريمءبر ما مقرّر 


00 
نكته ها: 


ص جه-ه لأ - 28 2 
كاهى منشا فراموشىسهل انككارى خود انسان است كه قابل مؤاخذه مى باشد.جنانكه خداوند مى فرمايد: 15١‏ لِك أتَدّك 
0 

]كيديا و كَدلِك اليزم شلك كان جمانكه آرات ها ب ثو افدءوثر انها وا قراموش كردئ هينات كويه امروز ثيز تيه 
فراموشى سيرده مى شوى.لذا دراين أيه از فراموش كارى در كنار خطاكارى»طلب آمرزش مى شود.در ضمن از مجازات هاى 


ستكين كه ذواثر طغبان وفساد اقث:هاى ببشين ؛ بر آنها تحميل شد» درخواست عفو مى شود. 


ص دارا 


.١72مط.‎ )١-١ 


آثار كناه و عقاب است.مرحله دوّم مغفرت و محو آثار كناه از روح است و مرحله سوّم بهره كيرى از رحمت يرورد كار و 


1 ل 0 
«لا يكلف الله نفساً إلا 00 در آيات ديكر نيز فرموذه است: لاع عَلئْكُمْ فى الدين مِنْ خرّج) رللو اريك الله بكم الْمَمْرً) 


(')ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز فرموده است:من به دين آسان و سهل مبعوث شده ام. 00 


بيام ها: 


عه لا لا 
١-تكاليف‏ الهى؛بيش از توان انسان نيسث. الا يكلف الله نفْساً إلذ 00 اسلام» ديق آسائق التكادثة سحت كبرئ. 


لاصيال ما افارق ذاود كه بااقايش بدعود ما برف كردق ,3 كتقة وعلنا قاين 


#-انسانءآزاد و صاحب اختيار است. (ليلا !ا كُسَبت)» 


؟-انجام يا تركك دستورات الهى»سود وضررش براى خود ماست. 5 عا 


0 لأاءَ ] 
«إن نسينا أو اخطانا» 
#-به تاريخ كذشتكان وحوادث تلخ آنان بنكريم تا درس عبرت كرفته وبه نخدا يناه ببريم. وكلطا معن لدي قا 


0 5 للا ص ( 
/ا-1 داب دعا آن است كه ابتدا به ضعف حو اقرار كنيم؟ «لا طاقة 0 سيس به عظمت خداوند كُواهى دهيم؛ «أنت 0 


م-ه 2 5 إن لا 
أانكاه خواست خود را مطرح كيو .وو اغث عنا و وو نا واحيناه 

وه لا 2 هر “لا 
/-ييروزى اسلام بر كفرءخواسته دائمى مؤمنان است. «فانصونا عَلى القؤم الكافرينَ» 
(والحبدلله رت الغالمينة 
ص :ا 
0١-١‏ .-حج»//. 


؟- 3) .بقره»180. 
*- "3) .«بعثنى بالحنيفيه السهله السمحهابحارءج 7اءص 127. 


ص “ل اذارا 


ص «الذارا 


62:٠: ص‎ 


سيماى سورهدى آل عمران 


اشاره 


سوره آل عمران داراى دويست آيه است و آيات آن از يكك نظام و هماهنكى خاصضّدى برخوردارند.اين سوره در مدينه نازل 


شد و نزول آن زمانى بود كه نداى دعوت اسلام درجهان آن روز بلند ودشمنان حساس وكوش به زنكك شده بودند. 


جنانكه در تفسير الميزان آمده استءعدّه اى از مسيحيان منطقه ى نجرانء براى شنيدن سخنان ييامبر به مدينه آمدند كه هشتاد 


وجند آيه اوّل اين سوره براى توضيح معارف اسلام به آنان يكجا نازل كرديد و با ماجراى مباهله به انجام رسيد. 


همجنين ماجراى جنكك احد و دعوت مسلمانان به صبر و يايدارى.در اين سوره مطرح شده است.نام اين سوره بر اساس آيات 
70 وه" آن مى باشد كه ماجراى تولّد مريم فرزند عِمران را بيان مى دارد.لذا مراد از آل عمران در اين سوره. حضرت مريم 


عليها السلام و حضرت عيسى عليه السلام مى باشند كرجه نام يدر حضرت موسى نيزءعمران بوده است. 


68١: ص‎ 


ا ان 
بشم الله لوحن الوَحِيم 


به نام خداوند بخشنده ى مهربان 


«الالم 
الف لام ميم. 
نكته ها: 


در جلد اول تفسير نور»درباره ى آيه ى «بشم الله الَحْلطْنِ الرّحِيم؛ كفته شد كه آن از جايكاه خاصّوى برخوردار وخود آيه اى 
مستقل استء كفمن آن دزاؤل هر كار بصارق شدهو تكرار آن درابتداى هر سورهءنشانه ى اهميّت آن است.ايسم 
الله مخصوص اسلام نيست و بعضى از ييامبران ديكر نيز اين آيه را با همين عبارت بكار برده اند.اين كه (بث.م لَب با 
حرف«باء»شروع شده كه به معناى استمداد و كمكك خواهى استءنشانه ى آن است كه بدون خواست واراده او ىه كارى 


صوويةة لعى كوك 


استعانت از خداءيعنى كمكك كرفتن از تمام صفات او.خداوند رحمن و رحيم است و جشم اميد ما به رحمت اوست.رحمتى 
كسترده و عمومى براى اين جهان و آن جهان.آرى! ديكران يا رحم ندارند ويا رحمشان محدود به افراد خاص و يا زمان و 
مكان خاصضّى است و هدفشان از رحم كردنءبا كشت سود آن به خودشان استءنظير علفى كه به حيوان يا دانه اى كه به مرغ 
مى دهند تا ازاو بهره مند شوند.رحمتى كسترده و ابدى براى همه بدون قصد بازكشت مخصوص خداوند است.يس از جنين 


خداى وحمن ورحيمى استمداة كليم ويكوييمةة يشم الله الوَخلطن الرّجِيم) 


جنانكه در سورهى بقره ذكر شد «الم» از حروف مقطعه است.شايد مشهورترين و بهترين 


ص ع 


نظر درباره حروف مقطعه همين باشد كه بِكُوييم رمزى است ميان خدا و ييامبرش.امام صادق عليه السلام فرمودند:«الم»در اوّل 
سوره آل عمرانءرمز اين جمله است :«انا اللّه المجيد)يعنى منم خداى مجيد. (١)و‏ يا اعلام اين موضوع باشد كه قرآنءكلام الهى 
نيز از همين حروف الفبا تأليف يافته»ولى با اين حال معجزه است.اكر شما هم مى توانيد از همين حروف كتابى همجون قرآن 
بياوريد.همان كونه كه قدرت الهى از خاككءانسان مى آفريند ولى بشر از خاكك» سفال و آجر و كوزه مى سازد.اين تفاوت 
حروف 0 «الم) در ابتداى شش سوره بقره.آل عمران»عنكبوتء.رومءلقمان وسجده اهدة است. 

ل ل ير 
«7)اللة لا إله إلا هُوَ الحَىٌ الميُومُ 
خدا كه معبودى جز او نيس تءزنده وياينده اسة: 


نكته ها: 


اقدومابه كسى كفته مى شود كه خود به ديكرى تكيه نداشته باشدءولى ديكران به او تكيه دارند ويا قوام بخش همه جيز 


است. 


خداوند دز اريك ةاتدريرو تسلط كامل دارد.عوامل و اسباب مادّى وسيله ى بيدايش مى شوندءولى مستقل نيستند وسبب 


بودنشان از خودشان نيست. 
موجودات ديكرءعلم»حيات و قدرت مستقلى ندارند.تنها او زنده اى اسث كه زند كى هر موجود زنده وابسته به اوست. 
در دعاى جوشن كبير مى خوانيم:او قبل از هر زنده اى زنده وبعد از هر زنده اى زنده است. 


هيج زنده اى شريكك او نيست و به كسى نياز ندارد.جان همه ى زنده ها و رزق آنها به دست اوست.او زنده اى است كه زنده 


بودن خود رااز كسى به ارث نبرده است. 


ص رفور 


-١‏ 0( .تفسير نورالثقلين»ج اءعص احكرة 


بيام ها: 
5 1 
١-توحيدءسرلوحه‏ ى كتب أسمانى است. (لا إِلهَ إلا هوًا 


١-شرط‏ معبود شدنءداشتن كمالاءت ذاتى است و تنها خداوند است كه قائم به ذات خووكن وى تناز خطلق اسكم «الكق 


الْمَيُومُ) 

«اترّلَ عَليك اكات بالْحنٌّ مُصَدّقا بلا ين يَدَْهِوَ آَل التؤلاة وَ الْإنْجِيلَ 

او كاب (قر )ربد حقٌ بر قز نازل كرف كه تضديق كننده كناب هاى بيشين است و(اواست كة)توراتم الجيل رافرؤ فرستاة: 
نكته ها: 


كلمه ى«تورات»»در زبان عتبرى به معناى شريعت و قانون است.تورات كنونى داراى ينج بخش به نام هاى:١.سفر‏ ييدايش 
السلام مطرح شده؛معلوم مى شود كه اين مطالب بعد از حضرت موسى جمع آورى شده است. 


كلمه ى«انجيل»»ريشه ى يونانى دارد و به معناى بشارت است.انجيل نام كتاب مسيحيان است و قرآن هر كجااز آن نام بردهءبه 
صورت مفرد بيان كرده استءولى امروزه در ميان مسيحيان انجيل هاى متعدّدى وجود دارد كه همه يس از حضرت عيسى عليه 


السلام و به دست ياران و ييروان او نوشته شده و به نام خود آنان معروف است.عبارتند از: ١.انجيل‏ مَتّى. .١‏ 
انجيل مرقس .".انجيل لوقا ؟.انجيل يوحنا. 

بيام ها: 

١-فروفرستادن‏ كتب آسمانىءجلوه اى از قتومّت خداوند است. «الْمَيُومُ َرّلَ عَلَيَِكك الكلات» 

؟"-قرآن از هركونه باطلى مصوئئت داشته و منطبق با حقيقت است.«بالحق) 


ص عع 


2 


كان هاي سما االباشوقف ركد كرتم وتقنة لكا ننه 
#دفينق كبن اسمات مي وطامل يراق وصملت كيدا رياف ورك ان شيره شاف فعرتف سكر ان اسك اتصد فا 


ا«تصديق تورات و اتجبل واقعى توسط قرآن تحتى يزركك ين ادبان كذشته استهو كرثه با خرافاتى كه دن تووات و اتجيل 


وجود دارد» ا سمانى بودن آنها به كل فراموش مى شك تصِدقا 


ع-با آنكه مراحل تربيت الهى و ابزار و دستورالعمل هاى آن در هر زمان و شرايطى متفاوت بوده اند»ولى از آهنكك تكاملى 
موحد ع وت موخوود ردم مضدنا 

«*امِنْ قبل هد للنّاس وَ أنرَلَ الْمَْقانَ إنَّ الَِينَ كمَرُوا بآياتٍ الله لَهُعْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الله عَزِيرٌ ذو اتقام 

او(تورات و انجيل را)ييش از اين(قرآن)براى هدايت مردم(فرو فرستاد)و اينكك فرقان را(كه وسيله ى تمييز حقّ از باطل 
است)نازل كردهالبتّه براى كسانى كه به آيات الهى كفر ورزند»عذاب شديدى است و خداوند شكست نايذير صاحب انتقام 


امت 
نكته ها: 


يكى از نام هاى قرآنءفرقان است.فرقان»يعنى آنجه مايه ى افتراق»جدايى و فرق كذاشتن است.از آنجا كه قرآن راه تشخيص 
حقّ از باطل مى باشدءلذا به آن فرقان كفته شده است. 


هذاك اليك تقبو قن لخر نوكن اين ال تقوضوة» كلاخطةاب كنار عربقط يذ اخرك افقوويرا كاعى سير كرس و 
حرص بر اندوختن مال و غفلت از خداوند و معنويات»خود نوعى عذاب است.در آيه ى 80 سوره ى توبه مى فرمايد:خداوند 
به كروهى مال و اولاد مى دهد تا به وسيله آنها عذابشان كند. 


عر مم لار 
امام صادق عليه السلام درباره ى «أترَّل الفؤقان» فرمودند:«هر امر محكمءفرقان است و كتاب در 


ص :مع؟ 


«أَثرَلَ الْكتات)» »مجموع قرآن است). 010) 
بيام ها: 
١-هدايت‏ مردمءيكك شَلت هميشكىي الهى بوده است. (مِنْ بل هدىّ) 
لا 


١"-مخاطب‏ كتب آسمانى»عموم مردم هستندءنه قبيله و نزادى خاص. «للنّاس) 


'-هركجا ميان سليقه هاءافكار و عقايد به هر نحو دجار تحر شديم» حرف آخر از آن قرآن است.(حتّى اكر در ميان روايات نيز 
5 هم لا 

دجار حيرت شديمءبايد به حديثى توجه كنيم كه مطابق با قران باشد.) «الفؤقان» 

5 لا 2 2 2 لا - 3 
؟-عذاب الهى».يس از اتمام حجت بر مردم است: «هدىٌّ للناس... الذينَ كفرٌوا... لْهُمْ عَذَاتٌ شديد)») 

5 - 7 5 5 5 5 اف بلا 
ه-اين ايه مايه ى دلكّرمى و تسلى خاطر ييامبر و مؤمنان است كه خداوند به حساب كفار سرسخت مى رسد. اعَزِيرٌ ذو انتقام) 
َه 7 و ولا 
#-سرجشمه كيفر و انتقام خداءعملكرد ماست وكّرنه او عزيزى است كه هيج كمبودى ندارد. عَزِيرٌ ذو انتقام) 
2] 
/ا-نافرمانى و كفر مردم در خداوند أثرى ندارد. «كفْرُواء وَ اللهُ عَزيرا 
2 0 لا 5 - 28 5 لا 0 

إن الله لا يَحْفل عَلَيِهِ شَىْءٌ فى الأزض و لا فى السَمَاءِ 
همانا هيج جيزء(نه)در زمين و نه در آسمانءبر خداوند يوشيده نمى ماند. 


نكته ها: 


در جند آيه ى قبل»سخن از قَدوم بودن خداوند بود.دراين آيه. 1 شكار بودن همه جيز براى او مطرح شده كه جلوه اى از 


ص ع 


.157 ص).١ .تفسير عتياشىءج‎ )-١ 


بيام ها: 


اعايه رسي كس مويه وح ع لد رمحي دا عن اوساو كار نكنيم.با توجّه به آيه ى 
قبل»استفاده مى شود كه كفر و معصيتٍ هيج كس بر خدا يوشيده نيست. ١كفَرُوا...‏ لا يَحْفْلِ عَلَيهِ سَّنْءٌ) 

5 5 سِ 3 ءٍِ لا 10 ره 7 . 
؟"-تعدد ا اعمال»تعدّد مكان ها وزمان ها هيج كدام مسأله اى را بر خداوند ينهان نمى سازد. «لا يَحْفْ عَليْهِ شئءٌ فى 
الأوكين و لاق القلكا 


0 م ا 
1 2 و 5 خك ان لا لسو إن و اه 
اعامُوَ الى يُصَوٌَرْكمْ فى الْأزلكام كيت يَشاء لا إله إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ 


او كسى است كه شما را آنككونه كه مى خواهد در رحم ها صورتكرى مى كند.جزاو كه قادر شكست نايذير وحكيم 


است.معبودى نيست. 
نكته ها: 
شكل كيرى جنين در رحمءنشانه ى ديكرى از قوم بودن خداوند است كه در آيات قبل خوانديم. 


موضوع صورت كيرى انسان در رحم مادرءدر ميان دو آيه ى نزول كتاب آمده استءشايد رمز اين باشد كه خدايى كه در 
رحم مادر به شما سر و سامان مى دهدءبا تشريع قوانين الهى و ارسال كتب آسمانىءبه رشد آينده و ابدى شما نيز سامان مى 


تأثير هريكك از عوامل وراثتى»بهداشتى»غذايى ويا روانى در شكل كيرى صورت و جسم افراد نيز از سنّت هاى الهى ودر مدار 


قدرت وتدبير وحكمت اوست. 


بيام ها: 


لا 
للناس... يُصَورٌكؤا 


١-منشأ‏ تكوين و تشريع يكى است.آن كسى كه براى هدايت شما كتاب فرستاد» همان است كه شما را آفريده است. ١هُدىٌّ‏ 


ام ل بر 


؟"-صورت كرى انسان در رحم مادرءتنها بدست اوست. «هُوَ الْذِى يُصَوَّرُ 4 


ص :لاقع 


#اكنون كه صورت بندى ها به دست خداست»يكديكر را به خاطر شكل و قيافه سرزنش نكنيم. دهُوَ الى يُصَوْركمْ) 
بر - 00 لكر 

؟-تفكر در آفرينش خود.عامل ايمان به خداوند است. «يُصَوٌّرُكم... لا إله إلا هُوًا 
0 اد 7 لا 1 ه. و ه 

ه- كرجه خداوند به هر كارى قادر است؛ «كثف يَشاءً) ولى كارى بر خلاف حكمت نمى كند. ١هُوَ‏ العزيزٌ الحكيمٌ) 


#-صورت هاى كوناكون افراد بشرءنشانه ى قدرت و حكمت اوست. ١يَصَوٌ‏ رٌكة... 


الْعَزِيرٌ الْحَكيم) 

0موَ الذى أل كه فين نات مُخكطاتٌ هن أمّ 
وو لا ا لا م ع 2 و 3 سرس ُ 

ِنهُ انغاء لفت و ابتغاء تَأويلِه وَ لجا مَعْلمُ تَأويله ا الله وَ لسوت فى الْعِلَم بَقُولُونَ آمَنا به كُلّ من عند وَليا و بذك إل 


او كسى است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد.بخشى از آن»آيات محكم(روشن و صريح)است كه اصل و اساس اين كتاب را 
تشكيل مى دهد. ٠و‏ هركونه ابهامى در آيات ديكرءبا مراجعه به اين محكمات روشن مى شود)و بخشى از آنءآيات متشابه 
است(كه احتمالاءت مختلفى در معناى آيه مى رودءولى با توجه به آيات محكمءتفسير آنها روشن مى شود.)امًا كسانى كه در 
دلهايشان انحراف است.به جهت ايجاد فتنه(و كمراه كردن مردم)و نيز به جهت تفسير آيه به دلخواه خودءبه سراغ آيات متشابه 
مى روندءدر حالى كه تفسير اين آيات را جز خداوند و راسخان در علم نمى دانند.آنان كه مى كويند:ما به آن ايمان آورده 


ايم همه ى آيات از طرف يرورد كار ماس ت(خواه محكم باشد يا متشابه)و جز خردمندان يند نككيرند. 


ص اع 


نكته ها: 


سؤال:قرآن در يكجا همه ى آيات خود را محكم دانسته و فرموده: ماك احكرق اانه كار وراجاف ذركر همه زا تتفانة 


2 رلا 2 5 
كتعدو سردي نابا افر در ابد يه بعضى را محكم وبعضى را متشابه معرّفى نموده است؟ 


فرمود:همه ى آيات متشابه هستند؛ يعنى سيستم و آهنكك آيات كرا هماهتكة ركنواخت و شبيه بهم است. 


اما با اين حالءاز نظر فهم مردم همه ى آيات يكسان نيستند»بعضى صريح و روشن و همه كس فهمءولى بعضى داراى معانى 
بلند وييجيده اند كه همين امر موجب شبهه و اشتباه آنان مى كردد. 


باسخ:اوّلاً:وجود آيه هاى متشابه زمينه ى فكر و تدّبر در آيات قرآن است. 


ابا امي رجوع مردم نهزهيران اسماق من شود آرئ كر همه ى درس اسان باش هوشاكره بازع يه اسكاد احساس تمى 
كند. 


ثالثاً:متشابهات وسيله ى آزمايش مردم است. كروهى كزانديشءاز لابلاى آنها به سراغ اهداف شوم خود مى روند و كروهى 
انديشمندءبه فرموده امام رضا عليه السلام با مراجعه به محكمات.معناى صحيح آيات را كشف مى نمايند.٠من‏ رد متشابه 
القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم» 270 


سؤال:نمونه اى از آيات متشابه را در قرآن بيان كنيد؟ 

تأسكة 1 فى رن عور نطلا بوره ع قام.* 5 ها كار شا" 0 
ياسخ :در قرآن مى خوانيم: «إلى رَبها ناظِرَة» ()در قيامت»جشم ها به يرورد كارشان مى نكّرند. 
جون عقل سليم»: جسم بودن را براى خداوند محال مى داند و در آيات ديكر قرآن نيز 


ص :529 


.١ثدوه.‎ )١-١ 
.زمر ؟7.‎ 0) 
.186 م .بحارءج ".ص‎ 


عع .قيامت»١7.‏ 


مى خوانيم: الآ تُذْرِكةٌ الَْبظَارُه ()جشمها او را دركك نمى كنندءلذا مى فهميم كه مراد از نككاه به يروردكارءنكاه به لطف و 
ياداش او در قيامت أست. 


لا 7 
همجنين مراد ازادست خداادر آيه ى ديد الله فَوْقَ أَئْدِيِهعَ) ("؟)قدرت اوستء.جنانكه در فارسى نيز مى كوييم:فلانى در فلان 


شهر يا اداره دست دارد»يعنى قدرت دارد.وكرنه خداوند كه جسم نيست تا دست ويا داشته باهذ قرآن 23 'مى 'فرما بده لسن 
كمثله شَيءٌ) (“لاو همانندى ندارد. 


اين كونه آيات»سبب انحراف ساده انديشانى شده كه به آيات ديكر توه ندارند و از مف ران واقعى يعنى اهل بيت ييامبر 
عليهم السلام جدا افتاده اند و شايد به جهت همين خطرات باشد كه قرآن» خود به ما سفارش نموده است هنكام قرائت قرآن 
از شرٌ شيطان به خداوند يناه ببريد.«فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم» () 

سؤال:تأويل قرآن به جه معناست؟ 


ياسخ :شايد مراد از تأويل»اهداف و معارف و اسرار يشت يرده اى باشد كه بعد روشن مى شود. 


نظير تعبير خوابى كه حضرت يوسف ديد و بعد روشن شد ويا اسرارى كه در شكستن كشتى توسط خضر و موسى بود كه بعد 


روشن شد. 


در روايات مى خوانيم:آيات ناسخءاز محكمات وآيات منسوخ از متشابهات قرآن است و ائمه معصومين عليهم السلام مصداق 


بارز راسخون در علم هستند. (2) 


حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه (2)از راسخان در علم ستايش مى كند.آنان كه به عجز علمى خود نسبت به علومى 


كه مخصوص خداست اعتراف دارند و از تعمق در جيزى كه ضرورتى ندارد دست باز مى دارند. 
ص 57/١:‏ 


. ٠١7 .انعام»‎ 0-١ 


.٠١»حتف.‎ 0 

ع" .شورى»١١.‏ 

ع- ©) .نحل»38. 

ه- 0) .تفسير نورالثقلين. 

ع- ©) .نهج البلاغهخطبه .4١‏ 


بيام ها: 


5 رلا لام 
١-هركس‏ همهدى آيات را نمى فهمد. (وَ َعَم مُتَشَابلَاتٌ) 


ع 2 ب 0# 4 رلا وو لا د 
ا-قلب هاى منحرف.منشأ فساد و فتنه است. «فِى قُلوبهع زَيُْ قَبعُونَ ها تابه مِنّهُ اتتغاء الْفِئها 


55 ع - - لا م 
“'-فتنهءتنها شوب نظامى و فيزيكى نيستءتفسير به رأى و تحريفٍ فرهنكك و معانى آيات نيز فتنه است. «اتْتِغاءَ الفِثَنها 


2 لا .م 
؟-كاهى حق و حقيقت نيز دستاويز باطل مى شود. «اتتغاءَ الفتنه) 


. 
- د 


محعدى نهايى و مقصد اعلاى آيات الهى را ثنها ندا و راسخان در علم مى دانند. وو ا عَعلمُ تَأوِيلُ ! 
لْعِلّم) 

#سنام راسخان در علم در كثار نام مقدس خحداوند آمده و مقامشان بعد از مقام الهى است. دو ا يَعلَم 
فى الْعلَم) 

/ا-علمءدرجاتى دارد كه بالاترين آن آشنا شدن به تأويل و رسيدن به هدف نهايى است. «وَ ليا َعلمُ تَأوِيله 
فى الْعلَم) 


8-عالمان ال 0 : 


به) 


صع 


4-كرايش به باطلءمانع از رسيدن به درجات بالاى علم است. ايكون فى الْعلْم) در برابر «فى قُلَوبهِمْ َي قرار داده شده 


أشي اد 
«احفرججه را نمى فهميم انكار : نكليم. عدا 
000 


57/١: ص‎ 


ل عدن 5 لآ 00 5 الور ع لاض كوج فر ما ر 
«رَيْنا لا تزغ قلوينا بتَعْد إذ 3 رفت لثاية لذنكه رَحْمَهٌ إنكك أنتّ الوَهَاتُ 


(راسخان در علم مى كويند:)يروردكارا! يس از آن كه ما را هدايت كردىء دلهاى مارا به باطل مايل مكردان و از سوى خود 
مارا رحمتى ببخش.به راستى كه تو خود بسيار بخشنده اى. 


بيام ها: 


وه مع [] 


ا" 
١-به‏ علم و دانش خود مغرور نشويم واز خداوند هدايت بخواهيم. (رَبْنَا لا تزغ قلوينا...» 


97 8 همه و لا 
؟-نشانه ى علم واقعى و رسوخ در علم.توجّه به خدا و استمداد از اوسث: وو لراسكون فن العلم... رَيْنا لا تزغ قلوينا) 


واه ور 


1 
“ا-محور هدايت و كمراهىءقلب وافكار انسانى است. «لا تزغ قلويناا 
عدر خط قرار كرفتن خيلى مهم نيستءاز خط خارج نشدن سيار اهمئّت دارد. 
«يَعْدَ إِذْ 1 


دست 2ه 0 لا 
ه-هديه و هبه ى حقيقى»مخصوص اوست. «إنكك أنت الْوَهَاتُ) 


لا م لا لا لا 012 ل لا 6م 0 لا 
«كربنا إنك حَامِمٌ النّاس ليَوْم لا رَيْبَ فيه إن الله لا يُخلِف الميعادّ 


-._ِ 


(راسخان علم در ادامه دعا كويند:)يروردكارا! همانا تو مردم را نزاق روي كدعن ا اشكى لست كرد اوري همانا خداوثن 
وعلذى خوذ را تحلف نحن كلد 
نكته ها: 


لا _ 
كسى كه به قيامت ايمان دارد؛ «لَيَوْم لا رَيْبَ فيه) نككران عاقبت و سرنوشت خود مى شود واز خداوند استمداد مى كند. 


2 


ص ور 


منشأ حلت وعده»غفلت.عجزء ترس جهل و با يشيمانى است كه هيج كدام از اينها در ذات مقدّس الهى راه ندارد. رلا تخلت 
ا 
الميعادً) 


بيام ها: 
5 تس لأ لا 
١-راسخان‏ در علمءبه آينده و قيامت جشم دوخته اند. «إنكك حَامِعٌ الناس لِيَؤْم...) 


لا ء ه ف [] - - 
"-توجّه به حالاءت روحى در دنيا؛ «لا- تزغ قلويذ ]» وياسخكويى به اعمال در آخرت,.نشانه ى دانشمندان واقعى است. «لِيَوْم لا 


عق ع 


رَبْبَ فيه) 


ل 
"-روز قيامت:هم روز جمع است كه مردم يكجا براى حسابرسى 0 مى شوند؟ لايع الْنّاس» و هم روز فصل است كه بعد از 
-2 5-4 لا 1 
فيح ا كمه هر يك عدا كاثة يبه جايكاه خؤة فى روتله «إن وْمَ المَصْلٍ كان ميقاتا» ١2‏ 


إل 
- 


لا ٠‏ اق 0 
#سراسخان در علم به قيامت يقين دارنده اك ولا جوة ينوفاع حداوق تليق داركد لا تقلت اكاك 
1 لا 0 
٠ن‏ اينَ فوا نْ مين عَنهُ ماله و لا أَوْلدهعْ من الله عاو وليك هُمْ وق الثار 
همانا كسانى كه كفر ورزيدندءنه اموالشان و نه فرزندانشان در برابر([عذاب)خدا (در قيامت)هيج به كارشان نمى آيد وآنان 


خود هيزم و سوخت آتش اند. 


نكته ها: 


لا 
«وَقودابه معناى ماده ى سوختنى است.وسيله ى آتش زايى دوزخ دو جيز است:ستككك ها و انسان ها؛ اوَقودها الَنْاسٌ وَ 3السلانة 


()آرى؛خصلت ها وافكار و اعمالء»هويّت انسان را د كركون مى كند و انسان به سوخت آتش تبديل و خود عامل سوختن 


خود مى شود. 


غير از خداوند هيج كسءنه در دنيا ونه در آخرت»نمى تواند نيازهاى واقعى انسان را تأميق كنك :و اتبان در هر حال به او 


نيازمند است. 


ص وروا 


.ا١ا/ءأبنا)١-١‎ 


7 3) .بقرهع7. 


بيام ها: 


ادكرعه أيه فخصؤصن كافران اسه ولى بايد يقد كرفت ويه مالو فروؤند غقرور تقد دلسككن يه غير ذا مر عه باشدو 
ع لج 5 ََ 4 لاع لا 
ثمر و محكوم است. (لَنْ تفن عَنْهُعْ أُطالهُعْ ولا أَوْلادٌمَم) 


ا 
ولثكك هُمْ وَقودٌ النار) 


أ 


؟"-كفرءانسان را از مدار انسائيت خارج و در حدٌ اشياى مادّى و طبيعى يايين مى آورد. ١‏ 


0ن 0# 9 3 | عام 2 ل و ل 4لا 
كد أب آل فِرْعَوْتَ وَ الَِّينَ من قَيلهم كَدَّبُوا اننا فََحَدَهُم الله دنوب وَ الله َدِيدُ العقاب 


كردس كنار عاد روش كرعرياق و كناض الك كدييقن :ان انبا دقن ابابع ارا تكدبب كد ندويتن داوف انيرا 
بذ(كبفر) كناعاتشان بكرقت وو عداسحت كبثر اسثة: 


بيام ها: 
١-بعد‏ از بيان كلياتءبيان نمونه ها لازم است. «كفَّرُوا... كدأب آل فِوْعَوْنَ) 


- 


"-تاريخ وتجربه ى كذشتكان: بهترين درس است. «كدّأب آل فؤعَونَ...) 


ا 


فرعون و آل فرعون كه نماد قدرت و زور بودندء.در برابر قهر خداوند لحظه اى نتوانستند مقاومت كنند»شما به اين مال و 


قدرت اندكك خود ننازيد. 
#كاهى نقش اطرافيان طاغوت از خود طاغوت كمتر نييست: «كدّأب آل فوعَؤْنَ) 
عكناه بك استء.ولى بدتر از آن عادت به كناه وروحيه ى كناه شبن «كدّأب آل فوِعَوْنَ وَ...) 
دخصلت هاءشيوه ها واعمال وكناهان مشابهءجزا و ياداش مشابه دارد. «كدّأب آل فِوْعَوْنَ) 
ماين ع لا و 
#-عامل هلاكت امّت هاء كناهان آنان بوده است. «فَأَحَذَهُمْ الله بذنوبهم» 


"-آنجا كه كناه جزو روحتيه وعادت شد»عقوبت يرؤؤد كار نيدت سث. 


ص را 


«كدّات... 


- 


ءالآ 
شديد العقاب) 
1 ك1 وس او 2 فاق 146 ل زلا 
«""اقل للذِينَ كفرّوا سَتُغْلبُونَ وَ تَحْسَّرُونَ إللِم جَهَنّمَ وَ بنْس الْمهادُ 
به كسانى كه كافر شدند بككو:به زودى شكست مى خوريد و به سوى جهنم رانده مى شويد و جه بد جايكاهى است. 


نكته ها: 


جنانكه در تفاسير»مجمع البيان وكبير ومراغى آمده است وقتى مسلمانان در سال دوم عجرق در جشكك بدو هرو3 
شدندءكروهى از يهود كفتند:اين بيروزى نشانه ى صداقت محمد صلى الله عليه و آله است»جون در تورات آمده استءاو 


كسى است كه بر دشمنانش ييروز مى شود. 
كروهى ديكر از يهود كفتند:عجله نكنيد! شايد در جنكك هاى ديكر شكست بخورد. 
وقتن دوسال سوم جنكك انعد بيقن املو عسلعانان شكس خووة تدواية كروة از بيوكباتة ع رشهعال شدتك. 


آيه نازل شد كه زود قضاوت نكنيد.در آينده ى نزديك شما شكست مى خوريد.طولى نكشيد كه مسلمانان»يهود بنى قريظه و 
فى لبر هدي رادرى شكبه وو فح بنكه يز سر كان راون بردنديقايد 1ه اشاره ها متكت عام كفا رسعهاة :ا 


ظهور حضرت مهدى باشد. 

بيام ها: 

١-دلدارى‏ مؤمنان و تهديد كفارءنشانه رهبرى صحيح و ايمان به هدف است. 
اقل ِلَذِينَ كفَرُوا سَتُغْلبُونَ 

اديكى از معجزات قرآن)يشكوي هاى صادق آن است. «سَجغه كن( 
“-حقءبيروز و كفر»محكوم به شكية اسنثة. ١‏ سعد نًّ( 

؟-با شايعات وتبليغات دشمن.مقابله كنيد.«ستغليون» 


ص هوا 


فعان كيت هاري تكراة باشيل كله عه جوم منيين ب الوه زالارون هر يدك اسبسال كسك وتعود :دارفا تفقوت لز 
لام عت مومسلل تي ا 

اقل كانَ لكم آيَه فى فَتَتئِن التفتا فنَهُ تقاتل فى سَبيل الله وَ أخرى كفِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِتْلئِهمْ رَ 

إن فى ذلك لعبرة وى انار 

به يقين در دو كروهى كه(در جنكك بدرابا هم روبرو شدندءبراى شما نشانه(و درس عبرتى)بود.كروهى در راه خدا نبرد مى 

كردند و كروه ديككر كه كافر بودند(در راه شيطان و هوس خود.)كمّار به جشم خود مسلمانان را دو برابر مى ديدند(واين 

عاملى براى ترس آنان مى شد)و خداوند هر كس را بخواهد به يارى خود تأييد مى كند.همانا در اين امر براى اهل بينشءيند 


وعبرت است. 
نكته ها: 
ابن ابدسرووطط بعشك ددر امك كدكوق كوه سطلدانان ني كنال فو وراب يك بكر قرار كر سد 


در اين نبرد تعداد مسلمانان سيصد وسيزده نفر بود كه هفتاد وهفت نفر آنها از مهاجران و دويست وسى وشش نفر از انصار 
بودند.يرجمدار مهاجران حضرت على عليه السلام ويرحمدار انصار سعدين عباده بود.مسلمانان هفتاد شترءدو اسب»)شش رره و 
هشت شمشير داشتند» ولى لشكر كفر بيش از هزار رزمنده و صد اسب سوار داشت.مسلمانان در آن جنك با دادن بيست ودو 


شهيد-جهارده نفر از مهاجران و هشت نفر از انصار-بر دشمن كافر كه هفتاد كشته و هفتاد اسير داده بودءييروز شدنك. 


جنكك بدر با يبش بينى قبلى انجام بغدوعد ف انضاكازه أقوال كثار دن فاق مسادره ى اموا ستلداناق مواتهر لمكم يود كدنة 


جنكك و برخورد نظامى انجاميد. «فى فين ا 


سؤال:در اين آيه مى خوانيم كه كمّار»مسلمانان را دو برابر ديدنك؛ ايَرَوْنَهُمْ مِنلتِهم) در حالى كه در آيه ى عع سوره انفال مى 
خوانيم:مسلمانان در جشم كفّار كم جلوه كردند؛ 


ص 06 


فلكم فى أَعيْنِهم) جكونه جنين جيزى ممكن است؟ 


ياسخ:ممكن است جنين كفته شود:در آغاز جنكك.مسلمانان را كم ديدند تا جرأت هجوم يبدا كنند واز كفّار مكه كمكك 


نخواهند»ولى در هنكام جنككءآنان رازياد ديدند و خود را باختند. 
بنابراين كم ديدن و زياد ديدن در دو مرحله و دو زمان بود»ءلذا تناقضى وجود ندارد. 202 


بيام ها: 
0 
١-هدف‏ جنكك بايد براى خدا و دين خدا باشد. «فى سَبيل الله) 


1 
؟-رزمند كان مسلمان داراى يكك هدف هستند. «فنَهُ تقاتل فى سَبيل الله) 


1 نجا كه خدا بخواهد ديدهاءبرداشت ها و افكار عوض مى شود.با همين جشم همين جمعت را دو برابر مى بيند. ايَرَوْنَهُمْ 


3 ا 
مثليهغ رَاَىَ العَئْن») 


لا 


5 


"-يكى از امدادهاى غيبى»ايجاد رُعب در دل دشمنان است. ايَرَوْنَهُمْ متليهخ... وَاللهُ يُوَيد) 


4 0 عابي في لا 
«ه-جنكك بدر نشان داد كه اراده خداوند بر اراده خلق غالب و تنها امكانات ماذىء عامل بيروزى نيست. ١يُوْيَد‏ بنْصّره مَنْ يشاءً) 


2 لاك 5 
#لحريه دار ند كن وا بكر اعد وارى فى كد القن نات ولي تعرط ايت آناست كه مردم در مقام يارى دين او 


بياخيزند. «فى سَبيل الله در جاى ديكر نيز مى فرمايد: «إنْ تَنْضُدُوا الله يَنُضوكم) (48 
/ا-هدف از بيان تاريخ بايد عبرت و يند كيرى باشد.العبره) 


لاه 
/-كر جه حوادث براى همه مايه ى يند و عبرت است؛ «كانّ لكمْ آيَهُ) ولى درس كرفتن از نشانه هاءبصيرت وبينش مى خواهد. 
«لَعبْرَةٌ لأولى الأبلطان 


#تكياق كه 1 سكن ردو درس لكرتهفياحن» بضيرك تسلف الك لأولى لبان 


ص 106 


اام لقسور ضاف 


؟-5) .محشمدءلا. 


0. 


لل وَ الْفهطِير الْمَقَنطَرَه مِنَ الذَّهَب وَ الْفِضَّهِ وَ الْحَوِلٍ الْمَسَوَمَهِ وَ انام وَ الْحَوْثِ 
0 
ذلك ماع العلا الدّلا وَ اللَهُ عّْدَهُ سن الْمَّآب 

عشق و علاقه به زنان و فرزندان و اموال زياد از طلا ونقره واسبان ممتاز و جهاريايان و كشتزارها كه همه از شهوات و خواسته 
هاى نفسانى استء در نظر مردم جلوه يافته استء(در حالى كه)اينها بهره اى ككذرا از زند كانى دنياست و سرانجام نيكو تنها نزد 


نكته ها: 


«قناطيراجمع«قنطارابه معناى مال زياداست وآمدن كلمه ى«مُقنطرهابه دنبال آن. براى تأكيد ب بيشتر است.نظير اين 


بكوييم:آلاف والوقفءهزاران هزار. 


«خيل ابه معناى اسب و اسب سوارءهردو آفِدَة اسنت و(مَسَوٌمه) يعنى نشاندار.اسب هايى كه به خاطر زيبايى اندام و با تعليمى كه 


مى ديدندءداراى برجستكى هاى خاصّى مى شدندءبه آنهادخيل مسومهامى كفتند. 


جلوه كردن دنيا در نظر انسان»كاهى از طريق خيالاات شخصى و كاهى از سوى شيطان و كاهى از جانب اطرافيان متملق 

صورية هن كبوف. از طريق اوهام شخصى: (يَحْسَِيبُونَ أَنْهُم لعيداوة )لكان غه ذا لكاو از سرئ شيطان: «زَيّنَ لَّهُمُ 
ص لا و - 7 5 57 1 

التَّيطانٌُ أَعْطَالَهُة) ("'او از طرف اطرافيان متمق «رُيّنَ لفِوْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ (؟) 


مصاديق جلوه هاى دنيا كه در آيه ذكر شدم.با توجّه به زمان نزول آيه است و مى تواند در هر زمانى مصاديق جديدى داشته 


باشد.طلا و نقره كنايه از ثروت اندوزىء.و اسب كنايه از مركب و وسيله ى نقليه است. 

م لد ان لما نل رفي بم نل 
سؤال:با اين كه خداوند زينت بودن مال و فرزند را يذيرفته است؛ «المال و النون زينه ا ماه 
ص :517 

؟عفنهك.)١--١‎ 

؟- 35) .فاطر»١,.‏ 


+« ") .انفال68. 
ع- ع) .غافر»/ا". 


الدنيا» (١)يس‏ جرا اين آيه در مقام انتقاد است؟ 


ياسخ:زينت وؤدة تحرف غير اذ سكن يهن امسكيدو ابن بد انشاد أو «السعكى كنك انيت ذال آذاية فت الشهلاات) 


كلمه ى«بنينشامل دختران نيز مى شودءنظير اين كه مى كوييم:عابران محترم از يياده رو حركت كنند كه شامل زنان عابر نيز 


مى شود. 


امام صادق عليه السلام با استناد به دحب الشّهَلاتِ مِنَ التْللَءِ...) فرمودند:مردم در دنيا و آخرت از جيزى بيشتر از زنان للَّت 


نمى برند...اهل بهشت نيز بيش از هر جيز به نكاح تمايل دارند تا خوردنى ها و آشاميدنى ها. (7) 
اين روايت حكمت تقدّء«النْساءارا بر ديكر موارد بيان مى كند. 
بيام ها: 


١-علاقه‏ ى طبيعى به مادّيات»در نهاد هر انسانى وجود دارد» نجه خطرناكك استءفريب خوردن از زينت ها وجلوه هاى آن و 
لا ْ ١‏ 
عدم كنترال والتتكي هاست. «زيُِّنَ للثاس...) 


لا 
؟-جلوه ى دنيا براى مردم عادّى است.نه افراد فرزانه. «زَيُنَ للناس) جنانكه در نظر همسر فرعون كه فرزانه ى تاريخ است»كاخ 


- 


. 


#الساحقدى بيقن از حة يه زة وقرزتسو يس ازاهر جر نايد «ولسكن اسان ونا فى كردم وك القيلات عن اقطاية 


الْمنِينَ) 


؟-مراقب باشيم كه زينت ها وجلوه هاى دنياءمقدٌمه ى غفلت از آخرت است. 
0 
ارين للناس... 
: ' 
وَاللهَ عِنْدَهُ حَسْنٌ المآب» 
0 لا 
حكن انسوانا بدضافك ند سنك :و دلتسكى ين ناسك يرا عاقت بكر هيا توعد اسك :درن الناسب و الله عينة 


إن 
و 
شن المان» 


ص اذا 


.69 .كهفء‎ 0١-١ 
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#ب ") .تحريم»١1.‏ 


#-يكى از شيوه هاى تربيتى:تحقير مادّيات و بيان عظمت معنويات اسث. «ذلك متا الْلاء الدّلا وَ الله عِنْدَُ حشنٌ المَآب» 
1 
/ا-بهترين راه براى كنترل علائق مخرّب؛مقايسه آن با الطاف جاودانه ى الهى است. و الله عنْدَهُ شن الْمَآب) 


0 
عملا يكم بير من ذلِكم لذن |؛ قا عِنْدَ رَبّهِ جَنَاتٌ تجرى مِنْ تَخيها اهار لين فك و 
الله و اللَهُ َصيد بِالْطِاد 


باغهايى( بهد بهشتى)است كهاز زير(درختان)آن نهرها جارى است.براى هميشه در آنجا(بهره مند) هستند و همسرانى 


ياكك(خواهند داشت)و رضا و خشنودى خداوند (شامل حالشان مى شود)و خداوند به حال بند كان بيناست. 


نكته ها: 


لا 
در آخرين جمله از آيه ى قبل خوانديم كه عاقبتٍ نيكك نزد خداوند است؛ «وَ الله عِنْدَهُ خسن المآب' اين آيه»سيمايى از بهشت 


نيك وكاران را ترسيم مى كند. 


بيام ها: 


قي 
8 اع عد فهر - 
ق|[ | انك 


١-در‏ دعوت مردم به حق»آنان رابه مقايسه ى دنيا و آخرت دعوت كنيم. «قل 


24 0 


57 لا م و 0 
؟-دوام و ثباتٍ بهشت و رضايت خداوند كجا و لذائذ موقت و نايايدار دنيا كجا؟ «ذلِكك ع لكلا الذّيا... قل أ أتتُكن 


2 5 لا 
"-افراد با تقواءشيفته ى زرق و برق دنيا نمى شوند. «لِلذِينَ اتقوا» دراين آيهء»در مقابل «للناس)» در ايه ى قبل بكار رفته است. 


5/8٠: ص‎ 


؟-ملاكك رسيدن به نعمت هاى آخرتءتقواست. اللْذينَ انمو قَوَا) 
ه-تشويق بايد هماهنكك با خواسته هاى طبيعى وفطرى باشد.«أنهارءأزواجءخالدين) 
عدن كدامق و باكر كو وررترين ارزش اسك أزلاخ مُطهّرَةٌ) 
/ا-لذّت هاى متّقين تنها محدود به لذايذ مادّى نيستءرضايت الهى بالاترين لذَّت معنوى است. «رِضَلكانٌ مِنَ الله 
#-تقوا تنها در ادعا نباشدءخداوند بصير و داناست. «وَ اللَهُ بَصِيرٌ بالْلاد) 
ا ا لا ع لا 


قَاغْفْد نا وَ كنا عَذَابَ النْار 


(برهي زكاران)كسانى اند كه مى كويند:يروردكارا! براستى كه ما ايمان آورده ايمءيس كناهان ما را ببخشاى و ما را از عذاب 
نش حفظ فرما. 


بيام ها: 
١-متقين»همواره‏ در انابه و دعا هستند. ١يَقُولُونَ)‏ 
نار , 
"-ايمان»زمينه ى عفو الهى است. ١‏ وما للق جاه 
ا 0000 
"-عفوءاز شئون ربويدّت و لازمه ى تربيت است. «رَيُنا... فاغفر لنا» 


0 
#سترسن 3 قهر و عذات خداوتدءاز تظانه.هاق تقواسة: ب عَذْابَ النّار) 


0 لا 
هبه كارهاى خوبتان اعتماد نكنيد.با آنكه اهل تقوا هستيدءباز هم از قهر الهى بايد ترسيد. 5 عَذْابَ الثّار) 
ا ا ا ا 0 
030" الصَابِرِينَ وَالصَادقِينَ وَ القانتينَ وَ المُنفقينَ وَ المُسْتَعْفِرِينَ بالأشسخار 


(يوهيز كاراق»همان)صابران و واستكويات وفرمان برذاران قروتن و انفاق كتند كان واسغفار كندكان در سحرها هسشد: 


5١:١ ص‎ 


نكته ها: 

افراد با تقوا خصوصيات و وي كى هايى دارند؛از جمله: 

١.صبر‏ در برابر مشكلات»صبر بر تركك كناهان و صبر بر انجام واجبات. 

؟.صداقت در كفتار و رفتار. 

'”.خضوع وفروتنى در انجام دستورات»دورى از غرور و خود برتربينى. 

.انفاق از هر جه خداوند به آنان روزى كرده است. 

ه.مناجات سحر و آمرزش خواهى از خداوند.آرى! سحر مناسب ترين زمان براى دعاست. 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از استغفار در سحرءنماز در آن وقت است. (2)01 


در برخى روايات آمده است:اكر كسى يكسال به طور مداوم»در قنوت نماز شب هفتاد مرتبه استغفار كند»مشمول اين آيه مى 
شود. (5) 


ابى بصير از امام صادق عليه السلام درباره ى؛ اَلْمُشْتَغْفِرِينَ لسار ويرسيد»حضرت فرمودند: 
بيام ها: 
اسهم رسيدكى به خاقءهم عبادت خالق. وو الْمفقِين و المعتففرين بالأسلثاره 
ا 1 1 
ص :الع 
11 قر متعم لدان 
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لآ 


١8١‏ شَهِدَ الله أنّهُ لا إله إلا هُوَ وَ الملائكة وَ أُولُوا الْعلّم قائماً بالْقشط لآ إله إلا هُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكيمُ 


خدايى كه همواره به عدل و قسط قيام دارد»كواهى داده كه معبودى جز اواثبسث وافرشتكاق و صاخبان ذانش (ليز نيه يكانكى 


او كواهى داده اند)جز او كه مقتدر حكيم است.معبودى نيست. 
نكته ها: 


خداوند باايجاد نظام واحد در هستىءبر يكانكى ذات خود كواهى مى دهدء.يعنى هماهنكى و نظم موجود در آفرينش»همه 
كواه بر حاكمبّت قدرتى يكانه بر هستى استءجنانكه در دعاى صباح مى خوانيم:«يا من دل على ذاته بذاته» آفتاب آمد دليل 
آفتاب كر دليلت بايد از وى رُخ متاب 


امام باقر عليه السلام فرمودند:«مراد ازه أولُوا الْعِلّم ادر آيهءانبيا واوصيا هستند». (1 


الي ل بيش از يكى باشد.اكر كفتيم:فلان جراغءنور بى نهايت 
نهايتى قابل تعدّد نيستء لذا خداوند قابل تعدّد نيست واو يكتاست. 


بيام ها: 


الحمادت عرى السي او شيادك كافك درهاد آفريذههاء بيترية تموتةى كواعى بر ركتايى خداست: «شَهدَ 
الله أنه لا إل إلا مُق 


؟حراه ايمان به خداءعلم است وعلم والح انان رابا سرددهمة عنس اقداامى كد أولدا لْعِلّم) 
-ه - إن لا 2 و هه 
“ا-دانشمندانءدر كنار فرشتكان قرار مى كيرند. «وَ الملائكة وَ أولوا العلم) 


ص فر 


1 يي لور التقلية. 


"-_عدل الهى»در كنار توحيد مطرح است.بر خلااف ديكر فدرتمندان 
لا 
كنند»زور مى كويندءاو يكتايى است كه به يا دارنئده ىى عدل اسيت: رلا 


لا لا 
32 ذلا إن لا 5 
نَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإشلامُ وَعَا لختلتَ الْدِينَ أوتوا اليات إلا من بَغد ا لامع ١ل‏ ِل بَثيا يتنه وَ مَنْ يَكَمُو الات الا 


في جا اجيياس يكتايى و نداشتن رقيب و شريك 


كه 
لم 3 و لا 2ه 
إِله إلا اللهُ... قائماً بالْقَسْطِ) 


إ 


ااه 
6" 
صخ * 


)1١94 
لا‎ 


إ 


الله سَرِيعٌ الحللاب 


همانا دين(مورد يذيرش)نزد خداوند»اسلام(وتسليم بودن در برابر فرمان خداوند)است و اهل كتاب اختلافى نكردند»مكر بعد 
از آنكه علم (به نافيك اسلام)برايشان حاصل شدء(اين اختلاف)از روى حسادت و دشمنى ميان آنان بود وهركس به آيات 


خداوند كفر ورزدءيس (بدائد كه) هماثا خداونك حسابكرى سريع است. 
بيام ها: 
إجايمان به يكانكى»عدالتءعرّت و حكمت خداوند(كه در آيهى قبل بود.) زمينه ى تسليم شدن انسان است. إن الذي عَنْدٌ 
الله لِْسْلام) 
ا , ل 

"-لازمه ى تسليم بودن در برابر خداوند»يذيرش اسلام به عنوان آخرين ن دين الهى اسبة. «إن الدينَ عند الله الإشلام» 
#اكفدا وو اذ هر تهاك عد اسيي رزو التؤاكف اليرت 2و ا لكلف الدرك يب يتياه 
؟"-سرجشمه ى بعضى از اختلافات مذهبى»حسادت ها و ظلم هاست؛نه جهل و بى خبرى. ةق ل هم الْعِلَمُ) 
م-حسد.زمينه ى كفر است. لتقا وَمَنْ , ( 

٠. 0 5‏ 5 3 2 0 للنقى ثم 2 
#-كتاب وعلمءبه تنهايى سبب نجات نمى كردند. «أوتوا ال بَء جاءَهمُ الع » من د ( 
/ا-كسانى كه آكاهانه ايجاد اختلاف مى كنندءبزودى سيلى مى خورند. ١سَرِيعٌ‏ الْحلَلاب) 


ص رار 


فنْ حامجوك فَقل أش لت وَجْهَِ لِلَّهِ و مَنِ اتن وَ قل لِنَّذِينَ أوتُوا الككتات و الْأمَيِينَ أ أ لَمتّم فَإنْ أسْلّمُوا قد امْتَدَوا وَإِنْ 

١ 1 0 7 ١ 3-8‏ 1 
ولا اما عَليِك البلا وَ الله بَصِير بالْلاد 
(از اين رويس اكر با تو به كفتكو وستيز ومحاجه برخاستندء(با آنها مجادله مكن و)بككو:من و ييروانم روى به خدا تسليم كرده 
ايم.و به اهل كتاب(يهود و نصارى) و امين(مشركان بى سواد مكه)بكو:آيا شما هو(در برابر خدا)تسليم شده ايد» يس اكر 
الهى استء(نه اجبار واكراه)و خداوند به حال و عمل بند كان بيناست. 


نكته ها: 


اين كه مى كويند:سخن كز دل برآ يد.لاجرم بر دل تشيند انرق كل فسك از تدده واقين ندل بوداولى دل كفار تهى 
ليث تشسث. 


- 
ع 


با آنكه حضرت از عمق دل مى فرمود: (أ 


إن تَوَلوَا 


لمت وَجهِىَ) من با تمام وجود تسليم خدا هستمءامًا كروهى اعراض مى كردند؛ «وَ 


محور اصضصكى دب سن »سابع ححق نودن اسحث كه ور آيدى قحل و ادن اب ه جهسان بحار مطرح شده 
است.«الاسلامءأ لبك 1 سلمتم أسلموا» 


بيام ها: 

١-جدال‏ و محاجهءاز خصلت هاى مخالفان انبياست. «قَإِنْ خاو كم 

"ابلاغ رسالت واستدلال آرىءولى ستيز با افراد لجوج ممنوع. اَإِنْ اج وك فَقّلْ أُسْلفتٌ) 

“به مجادلات بى نتيجه و بيهودهءيايان دهيد. هن عا كك قَقَلُ أَسْلّفْت 

؟-در كفتكوهاءموضع خود وياران خود را صريح اعلام كنيم. اقَإِنْ حامجوك فَقلَ أَسلّغتُ... وَ من اتنا 


ص خا 


ه-بيروان واقعى بيامبر»كسانى هستند كه تسليم خدا باشند. «أسْلَمْتٌ وَجْهِىَ لِلّهِ وَ من اتبَعَن) 


1 
]تعد اتشاة را ذو رايد كسكرهاف معرفانه حفظاس كتدواتضال به خعداوتن است, «أَسْلّمْتٌ وَجْهِىَ للها 


لا 
/ا-انبيا با تمام وجود و با عشق و نشاط به خدا دل بسته اند. «وَجْهِىَ لله» 


8-توجه رهبرءبايد هم به افراد با فرهنكك باشد و هم به عوام مردم. رانلاك وَ اميت 


#تتابيقاى ا 


ا 


وعوام 17 الات لكيه 


٠-هدايت‏ واقعىءدر سايه ى تسليم بودن در برابر خداوند است. «قَإِنْ أُسْلّمُوا فَقَدِ امْتَدَوًاا 


- 


كلقوابةق إن ترلذاها 


- 
.0 أ 


١-انساق‏ در التخات :واه زاف اسثولة مجبوو. «فَإِنْ 
١١-علم‏ و كتاب به تنهايى كافى نيستءجه بسا علم باشد.ولى تسليم نباشد. 
١أونوا‏ النات.. 

وَإِنْ تَوَلَْا 
١-ما‏ مأمور انجام وظيفه ايم»نه ضامن نتيجه. فَإكا للا عليك البلا 
١-خداوند‏ از طريق ييامبرانءبا مردم اتمام حبجت مى كند. َإِنما للا ليك البلا 


ِ اه ل 0 لا 5 
عَقَ و يَقْتلُونَ الّذِينَبَأمْرُونَ بالْقشْط مِنَّ الناس قَبشَّوْهُمْ بعذاب أليم 


ع 


لا 
"١‏ إن الَِّينَ يَكفْرُونَ بالات الله وَ بَقْعلُونَ الئِينَ بر 


براستى كسانى كه به آيات خداوند كفر مى ورزند و ييامبران را به ناحق مى كشند وكسانى از مردم را كه فرمان به عدالت مى 


دهند مى كشندىيس آنان را به عذابى دردناكك بشارت ده. 
نكته ها: 
در تفاسير كبير و مجمع البيان وقرطبى مى خوانيم:بنى اسرائيل در اول روز آنهم در يكك 


1١ ص‎ 


ساعتء.جهل و سه نفر از ييامبران الهى و يكصد و دوازده نفر از آمران به معروف را به درجه ى شهادت رساندند. 


البنّه ناكفته ييداست كه در زمان ييامبراسلام صلى الله عليه و آله كروهى كه انبيا را شهيد كنند نبودند»ولى جون زنده ها به 
كار كذشتكان و نياكان خود راضى بودند»خداوند در اين آيه»كسانى را كه به خاطر رضايت قلبى»شريكك جرم نياكان 


هستندءبا خطاب١«بشرهم‏ ا مورد انتقاد و تهديد قرار داده است. 


سؤال:از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر آن است كه خطرى در كار نباشدءولى در اين آيه از كسانى كه براى 
تفى ان شتك قباس نحاق | شعاد الويضا دق اده اماما م سرييه 


ياسخ:اوّلا:شرايط افراد و نوع معروف ومنكر تفاوت مى كند؛ كاهى منكر حكومت يزيد است كه امام حسين عليه السلام براى 
نهى از آن به كربلا مى رود وشهيد مى شود.مى فرمايد:هدف من از اين حركت و قيام»امر به معروف و نهى از منكر استمامّا 
كاهى منكر در اين حدٌ نيستء بلكه كناهى است كه بايد ميان خطر ومفسده ى كناه و از دست دادن مال وجان وآبرو مقايسه 


وبا توججه به اهميّت و اولوبّت عمل كرد. 


انا شاف مراء از كباضق كه ابن آله موود ستاكن قرار كرفية الل اليا ناشهه كدكوة يش يش شيادك نمى كردتدوولن 
ستمكاران آنان را به شهادت رساندند. 


بيام ها: 


5 
١-از‏ اعتقادات انحرافى و كف رآميز»اعمال خطرناكى همانند قتل و كشتار انبيا سر مى زند. «يُكفرُونَ بالأات اله وَ يَعَتَلَونَ 


النَيّينَ...) 


؟-در شرايطىءاظهار حقّ لازم است؛اكرجه به قيمت شهادت انبيا و اوليا باشد. 


#دشمنان براى مقابله با حق»دست به كشتن ييامبران مى زنلك. «يَفتَلونَ 2 ( 


0 
ًُ 
.م 


*-كاهى طاغوت ها براى كشتن فرزانكان با تبليغات و شايعات و توجيهاتءكار خود را حقّ جلوه مى دهند. ١بِغَيِر‏ حق) 


ص 0006 


در وديف انبيا برده شده است.لذا كيفر قاتلان آنان نيز همجون قاتلان بيامبران است. «قَبِشوْهُمْ بعَذَاب أليم؛ 

أولك الذي حبطث أَعْطائيُع فى الدّا و الآخره و2 لَهْءْ مئ بأصرية 
:")اول الذِينَ خبطت أعمالهُم فى عا وَ الاخرّه وَ لَهُمْ مِنْ صرينٌ 
آنان كسانى هستند كه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و هيج ياورى براى آنها نيست. 
بيام ها: 
١-كاهى‏ يكك انحرافءتمام اعمال شخص را تباه مى كند. «حَبِطَتٌ أَعْظالَهُع) 

كح 8 ا لاذء ,لا - 

؟"-براى كُناهانى همجون ييامبركشىءشفاعتى در كار نيست. (ما لهم من ناصرين» 

2 5 3 - 2 0 لا لا و لا 5 و 
”ما ل تر إِلَى الِّينَ ونوا تصيباً من الكلتاب يُدْعَْنَ إلق] تاب الل يكم يينهُخ كم يتولَى قَرِيقٌ مِنْهُْ و هُمْ مُعْرضُونٌ 


آيا نديدى كسانى را كه از كتاب آسمانى(تورات وانجيل)بهره اى داده شدند»جون به كتاب الهى دعوت مى شوند تا ميانشان 


حكم كند.(وبه اختلافات يايان دهد) كروهى از آنان(ياعلم و آكاهى)از روى اعراض روى بر مى كردانند؟ 
نكته ها: 


در تفاسير أهله اسث كه زن وسردى از يهوده را داشت غسير مركن إنا شدلن آثان عى باسث طبق قانون تورات كسان م 
شدندءولى جون از اشراف بودند سعى بر اين داشتند تا از اجراى دستور تورات بككريزند.آنها نزد بيامبراسلام آمدند تا ايشان 
حكم كنند» آن حضرت نيز فرمان سنككسار داده وفرمودند:حكم اسلام نيز همانند حكم تورات است. 


آنها منكر حكم تورات شدند. 
ابن صوريا كه از علماى يهود بودءاز فدك به مدينه فراخوانده شد تا تورات را بخواند.ابن 


ص اع 


صوريا جون از ماجرا با خبر بود»هنكام خواندن آياث تؤرات:دسقكن رازوى جملاق سس كذاشت نا آيهدى سكسار ديده 
نشود.عبداللّه بن سلام كه در آن روز از علماى يهود بود ودر آن جلسه حضور داشت.ماجرا را فهميد و موضوع را بر ملا كرد. 
كه 


اين آيه هشدارى به مسلمانان است كه مبادا شما هم مثل يهود به هنكام اجراى قانون قرآنءاز دستور الهى رويكردان باشيد 
وميان مردم تبعيض قائل شويد. 


بيام ها: 
0 


١-كتاب‏ قانون و داورى و قضاوت» كتاب آسمانى است. «يُدْعَوْنَ إلا ان الله ليخكمًا 
١‏ اساحريد عابو اكرام حبكران است.از علماى ديكر اذيان دعوت مى كند تا كتاب خودشان را داور قرار دهند. 


سُدْعَوْنَ إل كاب الله ليخكم) 
0 
'"-همه ى علماى اهل كتاب بد نبودند. (يَتَوَلى فريق مِنْهُمَ) 
لا 
"-خطر ناك تراز روى كردانى»قصد اعراض و لجاجت است. «يَتَوَلَى. مُعْرضونًا 


لعقانوق باك در قورد همه ى اكرات مساوى الجراشرة ات ديه شأن نزول) 
0 لا ,رم 0 
5-0 باتع فانُوا لَنْ تمشناالنار إلا بام مَعْدُودَاتِ وَ عَرَهُمْ فى دِينِهغ لا كانوا يَفّْدُونَ 


اين(روى كردانى از حكم خدا)براى آن بود كه اهل كتاب كفتند:هركز آتش دوزخ جز جند روزى به ما نمى رسد.و اين 


افتراها(و خيالبافى ها)آنان را در دينشان فريفته ساخت. 
نكته ها: 


در قرآنءبارها شعارهاى يوج وخيال هاى باطل يهود نقل شده اسك نياعي كنيديا نزاد برتر و محبوب خداييم و در قيامت 


جز آن جهل روزى كه اجداد ما كوساله يرست بودندء 


ص 6 


)١-١‏ .حكم اعدام وستكسان وتاكارعذو مقر هاباب :"7 وسفرالأوبان:بات: ١١‏ امده اسك 


داشتهءبراى رسيدن به آنءاز هيج ظلمى خوددارى نمى كنك 
بيام ها: 

1 و 5 لا 53 7 
١-سرجشمه‏ اعراضءعقائد خرافى و بى اساس است. «هُمْ مُغرضونَ ذلك بِأَنْهُمْ...) 


1 لا 
"-خودبرتربينى»جه بر اساس دين باطل و جه براساس نزاد»ممنوع و محكوم است. «لنْ تَمَسَنَا النَارُ 


5 لا 
“ا-احساس امتئت ومصوئئت در برابر كيفرءمايه ى كمراهى اسث. الْنْ تَمَسَنَا الْتَارُ) 


لا 
-ه 2 - - لا 2 ا 
؟-يهودءقيامت و دوزخ را قبول و به كناهكارى خود اقرار داشتند. «لنْ تَمَسَنَا الْنا 


إنا 
ىا 
3 
> 
6 
0 
اام" 
ىأ 


” 
و-همه ى مردم در دادكاه الهى يكسان هستند. «لنْ تَمنكنًا الناز... غْرَّهُمْ فى دِينهغ) 


ا 5 لا لا لا ع1 ل ره - 5 لا 2 5 
«ه "فكت إذا مداق لوم لأرتك هه و اذهك كل تنس ذا كندك ومع لا بطلفوة 


سن لكناق كه كمان ع كتتد ان قيهن عداو تن دووتن))سكرنةه خراهد ررد خالقانء ا نكاه كه آنان رادرروزض كشك :در آن 


نيست» كرد آوريم و به هر كس در برابر آنجه تحصيل كردهءياداش يا كيفر داده شود و به آنان ستم نخواهد شد. 


بيام ها: 


لا 


55-0 د عر 5 ءسَ ده لا لاء 
١-ياد‏ قيامت باشيد وخرافات را كنار بكذاريد. «لنْ تَمَسَنَا النّارُ... فكيف إذا جَمَعْنَاهُمْ) 


52 4 لا مث ره - 
"-كيفر و ياداش بر اساس عمل استءنه آرزو وكمان. «لَنْ تَمَسَنَا النْارٌ... وُفِْ كل نفس ب كسَمَتٌ) 
-هيج عملى محو ونابود نمى شودءبلكه به صاحبش بركردانده مى شود. 


«وقبت...ما كسبت» 


ص :5940 


#نواد كاه الهبى بر اساس دالت تشكيل من شود وه ركس .بيه تجراى نود مي وسد. 
و الأرم ع 
هم لا يُظلمُون) 

و ل ره مء 5 هع هن ف , لا و ف اوري . دلا وهم .نلا و0 2 , لا ل 22 
"قل اللهُمّ مالك الملك توْتِى المُلك مَنْ تشاء وَ تنْرِعَ القلك مِمَنْ تشاءً وَ تعِر مَنْ نَشْاءً وَ تذل مَنْ نشاءٌ يدك الخير إنك 
عَللِْ كل شَئْءِ قَدِيرٌ 


بكر عداوشدا! توضاحت فرمان و ساطض .يه هر كس (طق نصاضت و شكيت غوة) توراه حكومت عن دفن و از هر كس 
بخواهى حكومت را مى كيرى وهر كه را بخواهى عرّت مى بخشى وهر كه را بخواهى ذليل مى نمايى.همه خيرها تنها به 


دست توست.همانا تو بر هر جيز توانايى. 
نكته ها: 
در تفاسير مى خوانيم كه يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله يس از آنكه مكه را فتح كردءوعده ى فتح ايران وروم را به مسلمانان 


داد.در آن موقع منافقان با تعيجب به يكديكر نكاه مى كردند كه اين آيه نازل شد.كروهى از مفسّرانءنزول آيه را در موقع حفر 


-ه 
35-0 


خندق دانسته اند.آن زمان كه ييامبر صلى الله عليه و آله كلنكك را بر سنكك زد واز آن جرقه اى برخاستءفرمود:من در اين 
جرقه ها فتح كاخ هاى مدائن ويمن را از جبرئيل دريافت كردم.منافقان با شنيدن اين سخنءلبخند تمسخر مى زدند كه اين آيه 


5 


آنجه در اين آيه در مورد اعطاق عاكو ذلك حاتت خداوقن امنووطى قرانين وابنلت اوشت ويدرة حيت ودليل خداوثن 


كس عزيز بجا ذليل تق سا ردبلا دن زوابات مى خواتب: 

هركس براى خداوند تواضع و فروتنى كند»خداوند او را عزيز مى كند و هركس تكتبر نمايد» خدا او را ذليل مى كرداند. )١(‏ 
قرآن از كسانى كه از غير خدا عرّت مى خواهند به شدّت انتقاد كرده و مى فرمايد:«أيبتغون 

ص :1و9 


.188 صء١2 .بحارءج‎ )١ -١ 


عِنْدَهُمُ الْعِرَّه َإِنَ الْعرَّه ِلَهِ جمِيعا» )١(‏ 

مابرابيه مكف روذلق اذ هوا سعوول اجا ومع ها ا لوست كود نام 

بيام ها: 

انالك وافى عدا عكر وس افاكيذاية 1لكف براي عي ايمر فى وسيعلاوة انعم نالك املكف 

انون كمالك اورسخ سي شركزاةافاتتدارض بيسن تيوكد وياد طق رقيناق الك الل عمل تفن الك الملكك: 
#شاكر اناق مالكة تلك تست را با دافدن 1ن مغرو وجا التدسة دادش ابوس روا يالك الملكك) 


"-خداوند به هر كس كه شايسته و لايق باشد»حكومت مى دهد.همان كونه كه به سليمان» يوس ف ءطالوت و ذوالقرنين عطا 


ده 6ن رلا 
نمود. «تؤتى المُلك مَنْ تشاء) 
2-6 م 35 هه 0])ء © مد م عو اه 3 مةر علا رع.ة ر. يلل, 
#-عرّت وذلت به دست خداست,ءاز ديكّران توقع عزّْت نداشته باشيم. «تعز مَنْ تشاءٌ وَ تذل مَنْ تشاءًا 


/ا-توحيد در دعا و عبادت يكك ضرورت است. «بويك الْحَيْرا در مناجات شعبانيه مى خوانيم:«الهى بيدكك لا بيد غيركك 


زيادتى و نقصى). 


8-آنجه از اوست.جه دادن ها وكرفتن هاءهمه خير استء كرجه در قضاوت هاى عجولانه ى ما فلسفهى آن را ننانيم: ايد كك 


الْحَهدا 


9-سرجشمهى بدى ها عجز و ناتوانى است.از كسى كه بر هر كارى قدرت دارد جيزى جز خير سر نمى زند. «يَبَدكك الخيرٌ 


.17"ة»عاسن.)١‎ ١ 


2 عع ع تلا 0000-7 كلل . 0-6 لمشت 0 له .- 3 2 
0" ولج اللثل فى اللَّهارِ وَ تُولِجٌ النَهَارَ فى اللثِل وَ تُخْرجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ ت وَ تحرج الْميّتَ مِنَ الْحَىّ و : بغَيرٍ حاب 


(خداوندا!)تو شب را به روز و روز را به شب درآورى و زنده رااز مرده و مرده را از زنده بيرون آورى وهر كه را خواهى بى 
شمار روزى مى دهى. 
نكته ها: 


اين آيه وابه يه ى قبل»دوازده مرتبه از نشانه هاى قفدرت خدا نام برده است تا روح توحيد را در انسان شكوفا كند. 


مراد از داخل كردن شب در روز ويا روز در شبءيا كم وزياد شدن طول ساعات شب وروز در فصل هاى مختلف است ويا 


قبورلة دريف تباي خداوث لخر يرون اوزدق ؤكدة از شركى انريدة سلول ؤنقه ار امعداي *ى حجان اسه 


كاهى از كافران مرده دلءفرزندان مؤمن و زنده دل واز مؤمنان زنده دل»فرزندانى كافر و مرده دل ظاهر مى شود (01)كه اين 
يكى از مصاديق آيه است. 


مراد از رزق بى حسابءرزق فراوان وبى شمار استبنه آنكه حسابش از دست او خارج باشد.و ممكن است مراد آن باشد كه 


رزق او خارج از محاسبات شماستءو او از راهى كه كمان نمى بريد رزق مى دهد. 


تفاوت مردم در رزق»يكى از حكمت هاى الهى استءتا مردم به يكديكر نيازمند بوده وزندكى اجتماعى تشكيل دهند و 
صفات سخاوت وايثار و صبر و قناعت در آنان شكوفا شود. 


زنراذريضوزت يكسان بودنةاية'ضحفات شكرفا نس طود,اة) اكر كبس تفيس داشت وذ كرى كقعر ياه عفص ديكز 
داشت.مردم براى جبران كمبودها دور هم جمع مى شوند و صفات تعاون و سخاوت از طرف دارنده نعمت و صفات قناعت و 


عفت و صبر از سوى نادار شكوفا مى شود. 


ص :ل#وع 


1 تفسير مجمع البيان»ج ".ص‎ . 01-١ 


بيام ها: 
١-تغييرات‏ شب و روز و ييدايش فصل ها يكى از بركات و الطاف الهى است. 


«يدكك الْحيد... 
ع ا نفلا 


؟"-علاوه و افريق وهر كر لمكقيين ع لذو يه ونه اوست. نول اللّيِلَ فى انار 


إن 
و 


"-قدرت خداوند محدود نيست.او از مرده»زنده واز زنده»مرده خارج مى سازد. ١اتخرجٌ‏ الحَيّ مِنَ المَيْتَ وَ تخرجح المي من 
الحَىّ) 
8 و لا 8 


مع 


"-سر جشمه لطن الهى بى انتهاست.رزق بى حساب» يعنى براى سر حجشمه رزق محدوديتى نيسثك. )0 دزق مَن كا بقير حللاب» 

لا كد < الك 9 1 8 بخ 3 ٠‏ لا © صم لا 5 0 5 عل 
8لا يت المُؤْمِنونَ الك افِرِينَ ولا مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ وَ مَْ يَفَْلُ ذلك فَلَدِسَ مِنّ اللَهِ فى شََيْءٍ إلا أنْ تَنّقُوا مِنّْهُمْ فاه وَ 
يُحَذْ ركم الله نَفْسَهُ وَ إِلَى الله الْمَصِيرُ 


نبايد اهل ايمان»بجاى مؤمنان»كافران را دوست و سريرست خود بركزينند وهر كس جنين كند نزد خدا هيج ارزشى 
ندارد»مكر آنكه از كفار يروا و تقئه كنيد(وبه خاطر هدف هاى مهم ترءموقتاً با آنها مدارا كنيد)و خداوند شما را از(نافرمانى) 


خود هشدار مى دهد و با زكشت(همه)به سوى خداوند است. 
نكته ها: 
با توبجه به قدرت بى انتهاى الهى در آيات قبل»جايى براى يذيرفتن سلطه كفان فسك: 


2 م 
«بَد كك الخيز 


فؤانن آأبة سيماف ساسك تاوس يكوه يرخترود ديا كتاو شراط تقيةو علو كبرض السوه استفاذه ان تثقه بياث شك ةسبت 


تقرّهءبه معناى كتمان عقيده ى حقٌّ از ترس آزار مخالفان و تركك مبارزه با آنان به جهت دورى از ضرر يا خطر مهم تر 
است.تقيّهكاهى واجب و كاهى حرام است.قرآن در آيه ٠١8‏ سوره نحلءدرباره ى تقبّه سخنى كفته كه شأن نزول آن عمار 


باشير اأسك: 


ص :عاوع 


بيام ها: 


س لا 5 0 تن لا - 
١-يذيرش‏ ولا-يت كفار از سوى مؤمنان»ممنوع است. «لا بَتَذد المُؤمنون ا فْرِينَ أؤلاءة» (اكَر مسلمانان جهان تنها به اين آيه 


عمل مى كردند الآن وضع كشورهاى اسلامى اين جنين نبود.) 


ل ع 
؟-در جامعه اسلامى»ايمان شرط اصلى مديريّت و سريرستى است. الا يَتَِذٍ الْمُؤْمنُونَ الكافِرينَ أَوْاء) 


هه 


س لا ٠‏ و لا 2 
#تارماط سبانى بابك تفع بيه ساظة بشيرع يا بيوتدقلين با كثار شو ولا كفل التؤموة الكائرية أؤلاق 


هه 


إن لا 
؟-ارتباط يا قطع رابطه بايد بر اساس فكر و عقيده باشدءنه بر اساس بيوندهاى فاميلىءقومى و نزادى. «الْمَؤْمِنونَءالكافرينَ» 


س 5 ه لا 78 
ه-ه ركس يه سراغ كضار برود.خداوند او را به حال خود رها واز امدادهاى غيبى خود محروم مى سازد. «وَ مَنْ يفل ذلك 
فَلئِسَ مِنّ اللّهِ فى شَىْءٍ) 


#-ارتباط ظاهرى با كفّار براى رسيدن به اهداف والاتر»در مواردى جايز است. 


ل 
لادتقيده يران حفظ دين أسث.مباذا به بهاته ئى تق ديجذن كفار شويد و از نام تقته سوء استفاده كنيد. ١يُحَدْرُكمٌ‏ الله نَفْسَةُ) 


ل 
8-در مواردى كه اصل دين در خطر باشد.بايد همه جيز را فدا كرد و فقط بايد از خدا ترسيد. ١يَحَذْرٌكمٌ‏ الله نَفْسَهًا 


لا لا 
4-ياد معاد»ءبهترين عامل تقواست. «يحذ ركم الله نَفْسَهُ وََ إلى الله الْمصِيرً) 


:-مبادا به خاطر كاميابى و رفاه جند روزه ى دنيا؛سلطهى كفّار را بيذيريد كه بازكشت همه ى شما به سوى اوست. او إِلَى 


الله الْمصيرُ) 


ص :6 


« قل إِنْ تُحْمُوا ا فى صُدُو ركم أو تبدوة يَعْلَمهُ الله وَيَعلَمُ تا فى السَلْطِاوَاتٍ ونا فى الْأَرْض و اللَهُ عَللِم كل شَيْءٍ قَدِيرْ 


كوجاكر اقحة در مسيثة ها دازيد ينهان سازيد يا آشكارش نمابيد»خداوند آن را مى داند و(نيز)آ نجه را در آسمان ها وآنجه را 


نكته ها: 


آمدن اين آيه به دنبال آيه ى تقّهءشايد اشاره به اين باشد كه مبادا به اسم تقيِهءبا كفار بيوند ينهانى برقرار نماييدءبلكه بدانيد 


خدا بر افكار وثئات شما آ كاه است. 
بيام ها: 


١-به‏ كسانى كه به اسم تقيّه در صدد ارتباط با كار هستند»هشدار دهيد. اقل إِنْ تُحْفُوا 
5 ا 000 كدف ولاو وم 0 
؟"-سينه ى انسان»صندوق اسرار اوست. «تخفوا ما فى صدوركم) 


بعلم عداوندية اشكار و نيانعيه زمين و اسهان كسان اسك: اتخفوا,.. تتدوة..: 
:. 
يَعْلمَهُ الله)» 


لا 
؟'-توجه به علم خداوند,مابه ى زنده شدن وجدان مذهبى و مانع كناه و توجيه آن سيو «يَعْلمَة الله) 


قحا ةخذاب كه بيه ارا خماء النتمانة.ها ١"‏ كاه انك عه جيل راس توالا بنهاة كرذة يدك أل فى انعلط ادم 


س واع 


ع-قدرت مطلق خداوند»يشتوانه تهديد او نسبت به مخالفان است. «إِنْ تخفوا... وَ اللَهُ عَللِم كل شَّيْءٍ قَدِيد) 


روزى كه هر كس.هر كار نيكى انجام داده حاضر بيابد و هرجه بدى كرده» آرزو مى كندءاى كاش! بين آن عمل و او فاصله 


اى دور مى بود.وخداوند شما رااز (مخالفت امرش)بر حذر مى دارد و(در عين حال)خداوند به بند كان مهربان است. 
نكته ها: 


سوره ى كهف است كه مى فرمايد:در روز قيامت مردم تمام اعمال خود را در برابر خويش حاضر مى يابند. 


در تفسير برهان آمده است كه امام سيجاد عليه السلام در هر جمعه در مسجد النبى هنكام موعظه. اين آيه را براى مردم تلاوت 


مى فرمود. 
بيام ها: 


١-اعمال‏ انسان محو و نابود نمى شود و در قيامت در برابر او حاضر مى كردد. 


-ه ص 


«مخضرا» 


"-اعتقاد به حضور عمل در قيامت.مانع كناه است. ادير 


س0 
عم 


#دكديكار ايدو شامق او اعمال غرة شرستدم اللوانا كه سود ؟ وود لو أن 07 


2 ا 
07 لا عاير 5 
ا تئئه | 


#كييبارض اذ اعمال كد دن ونيا عورد خلاقه تساف اشت دن قباميث: مووه فر او كرا صتراعد كرفت كود لى أن يفا ويه 


تعيدا) 


20 
| 10 2 


ه-در روز قيامت» يشيمانى سودى ندارد و آرزوها نشدنى است. كلمه(لو)در مورد آرزوهاى نشدنى بكار مى رود. «لَوْ أن بينها وَ 
كه أفدا سيدا 


لا 
#-يرهيز كارى و خدا يروايىءمانع كناه است. «يَحَذ ركم الله) 


لا-سرجشمه ى هشدارهاى الهى»محبت و رأفت اوست. يُحَذرُكمٌ الله تَفْسَهُ وَ اللَهُ رَؤْفٌ بِالْطاد» 

لا 
/)_- اميد در كنا نقَيْ ‏ تر ست , دارند.|امندءبه تا سس غرور» از تن سن انا كود كيل كم الله 
ييم و أمي ر كنار هم نقش تربيتى دارند.اميدءبه تنهايى سبب غرورءوبيم از تنهايى»سبب يأس مى شود. يخ 1 ركم 


7 5 عو فد 0 
نَفْسَهُ... وَ الله رَوُْف باللاد 


ص :اع 


دلطق و رافك داقن شام] حال عمد بند كان اسك روز فعاللان 
200 0 لا 5 
”اقل إِنْ كنْتم تَحِبّونَ الله فاتبعغونى يُحببكمُ الله وَ يَعْفِوْ لكم ذنوبكم وَ الله غفورٌ رَحِيمٌ 
(اق باهرا )بكرا كر عداوتد :زا :دوست :داريدوس را ببروى كتبدها عدا يز شنارا دوس بدارةو كافاقان وا يشما 


سبخشد و خداوند سيار بخشنده ومهربان اسمة 


نكته ها: 


8 
درباره جايكاه ييامبر ولزوم اطاعت از اوءدر قرآن مى خخوانيم: : «من بطع ادس فهف ل ا ا 


كندءقطعاً از خخدا ييروى كرده است.در جاى ديكر مى خوانيم: «إنَّ الِّينَ لإيعوتك إلا ا ليا يعُونَ الله ")بيعت با تو بيعت با 


خداست. 
فكي اام وا انط اكلام عرض كرد يانم يدوا رادا كوه وا رمعاي كما رابو اطاة اطي انيرا براي فا 
مقيك انرو اعقو رك قرفو تك كوم غير ]د كيت ابدكه غداوقت فرمودة أاسقة «إنْ كنت نحو قوق الله كاتبقوني» 0 


بيام ها: 


3 
3 


0 
١-هر‏ ادّعايى با عمل ثابت مى شود. (إِنْ كنك تُحبُونَ الله فاك تَبعُونِى» كار با سعى است نى با ادّعا ليس للانسان الا ما سعى 


"-لازمه ى ايمان به خداءييروى از اولياى خداست. «فاتيعُونى) (آرىءاسلام منهاى روحائتت واقعى»محكوم است.) 
"هر كس در عمل سست است.در حقيقت يايه ى محبت او سست سث. 


1 
«تحتون... 


2 
3 


اي تبعونى) 
ل 
؟-در راه اصلاح جامعهءاز عواطف كمكك بككيريم. (إِنْ كنْتُمْ تَحِبُونَ الله 


ص ارا 


0/6 الساءة‎ (0 -١ 


كسرع .«فتح» ١ ٠‏ 
عم . تفسير عتّاشىءج ١2ص‏ /151. 


«-عمل»سخن و سكوت رسول خداءحيجت و قابل ييروى است. افَاتبِعُونِى 
#-ييامبر معصوم استءزيرا فرمان ييروى عام و بى جون وجرا براى غير معصوم, حكيمانه نيست. «قل... فَاتبعُونى) 


بحااكر هن تمراسق دوقن كناو | دوستض دا سابك ال وس الله بيروى كتين 
7 و لا 
«فاتَبعُونِى به ثم الله» 
0 و لا 
8-انسان مى تواند به جايى برسد كه رضاى او»رضاى خدا و ييروى از اوءييروى از خدا باشد. «فاتَبعُونى يُحببكمُ الله 


و 


اماز ويج البى بر توانين شرىءوجوة عنصر ميت هالكوى عملى و صلاضت قانون كزار اسث. ١‏ تَحِبُون. .. فَانبعُونِى شه 2 
الله) 
و لا 

٠-بهترين‏ ياداش هاءياداش معنوى است.محبويّت نزد خدا ودريافت مغفرتء بهترين ياداش براى مؤمنان است. ١يُخببكمٌ‏ الله» 
١-نشانه‏ ى دوستى»سريوش كذاردن روى بدى ها و برخورد با عفو ورحمت ست. «يُخببكم... بَغْفِوْ لكما 
١-كارهاى‏ نيكث.مايه ى آمرزش كناهان است. «هَاتَبِعُونَى... يَعْفْوْ لَكمْ ذُنُوَكم) 
#الخاطاغية ومروض ال باس وريس دررافك على البى اسك فا تكولن 
بَغْفْوِ لكم) 

داه 2 لا 2 ل 0 لا 
«”؟ "اقل أطِيعُوا الله وَ التَسُولَ فَإِنْ 7 ولا إن الل لا بْحبٌ الكافريَ 
كوعدا و رسول را اطاعت كتيل بسن اكر سريييض كرؤائدة(بدانيد كه) حمانا مخداوئك كافران وا دوسك ثمى دارد: 
نكته ها: 


ييامبراكرم صلى الله عليه و آله علاوه بر آيات الهى»دستورات ديككرى نيز داشت.دستوراتى كه به تناسب زمان و مكان وافراد و 
شرايط تغبير مى كرد.البتّه آنها نيز در برتو وحى الهى بودءولى در قرآن مطرح نككرديده بود و معناى اطاعت از رسول در كنار 
اطاعت خداوند»عمل به همان 


ص :9494 


بيام ها: 

لا 5 
١-رفتار‏ و كفتار و كردار ييامبر حجت ست. «أطيعوا الله وَ الرَسّول) 
)ا فحوات دن بانشقور شدق دراترى يزوود كاروية دست خوى السان اث 


كار 0" 
«فَإنْ توَّلؤا فإِنْ اللهَ لا يحت الكافرينَ» 


00م , إلا 
“"'-كاهى سر ييجى از فرمان ييامبرءبرابر با كفر است. «فَإِنٌ الله لا بحب الكافرينَ» 


0 
70 إن الله اصْطفا] آَم وَ تُوحاً وَآلَ إلجاهِيع وَ آلَ عِمْلانَ عَلَى الْْالَمِينَ 
براستى كه خداوند»آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان بركزيد. 


نكته ها: 


در آيه ى قبل»دستور اطاعت از رسول صادر شدءاين آيه.دليل آن را كز ينش خداوند حكيم مى داند كه بر اساس برترى آنان 
بر ديكر مردم اسبية: 
انتخاب و بر كزيدكى انبياءاز طريق وحىءعلمءايمان و عصمت آنان است. )١(‏ 

له 
امام باقر عليه السلام در باره ى آيه إن الله اص طفل... ذرّيِهُ...) فرمودند:«ما از آن بركزيد كان و باقيمانده ى آن عترت هستيم). 
0 


بيام ها: 


١-انسان‏ ها ههه در يكك سطح نيستند و خداى حكيم؛بعضى را بركزيده است تا مسئوليت ستكين رسالت را بر دوش آنان 
بكذارد. «إِنَّ الله اصْطفْلا» 


؟-اوّلين انسانءبيامبر خدا بوده تا بشر هيج كاه بدون هدايت نماند. «اضطفل 51مَ) 
ص 6٠٠١:‏ 


.١١/ .كافى»ج.لءعص‎ 1-١ 


كشرع .تفسير عتاشى»ج ١.عص ١28‏ . 


“اسجريان بعثتءدر طول تاريخ بشر استمرار داشته است. «اصْطَفلِ آدَمَ وَ نُوحاً وَ...» 
رررالع فى اك تمواق يوه ناكا قل ا مرك 
و >ل| ل 
«7)ذريه تغضها من 7؟ َع و الله سَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
فرزندانى كه بعضى از آنان از(نسل)بعضى ديكرند(از يدران بركزيده زاده شده و در ياكى همانند يكديكرند)و خداوند 
شنواى داناست. 
بيام ها: 
١-در‏ طول تاريخ»دودمان نبوّت از نسل ياكان بوده است. «اضطفلا... عَلَى اللالمية ا 
ف 3 . 2 .4 3 .4 5 .م َه 035 مه + لا © ضرق » 
"-بعضى از ويزكّى ها وكمالات از طريق وراثت منتقل مى شود. «تغضها مِنْ تغض) 
؟'حدا حتى بر كفتار ورفتار ب ركزيد كان خود نظارت دارد. «اضطفلا... سَمِيع عَلِيعَ) 
تقب 


ولاء َو بو الل مص ا 2س 0 7 ِ 4 م 0 
«"إذْ قالّتِ امْرَأتٌ عِمْلانَ رَبّ إِنّى نَذَوْتٌ لك لا فى بَطَنِى مُكَوّرا قتَََل مِنّى إنّك أَنْت السَمِيٌ الْعَليع 


(بياد آور)هنكامى كه همسر عمران كفت:يروردكارا! همانا من نذر كرده ام آنجه را در رحم دارم؛ءبراى تو آزاد باشد(و هيج 
كونه مسئوليتى به او نسيارم تا تمام وقت خود را صرف خدمت در بيت المقدّس كند»)يس از من قبول فرماءكه براستى تو 


شنواى دانايى. 
نكته ها: 


جنانكه در تفاسير و كتب روايى آمده است:دو خواهر به نام هاى ١حَنْهو«اشياع)»كه‏ اوْلى همسرهعمران)»از شخصيّت هاى 
برجسته بنى اسرائيل و دومى همسر زكرباى ييامبر بودءبيّحه دار نمى شدند.روزى١«ححنهازير‏ درختى نشسته بود»يرنده اى را ديد 
كه به جوجه هايش غذا مى دهد.محبت مادرانه» اتش عشق به فرزند را در وجود او شعله ور ساختء» در همان حال دعا كرد و 


مستجاب شد.از سوى ديكر به شوهرش الهام شد كه فرزندش از 


6١٠١: ص‎ 


اولياى خدا خواهد بود وبيماران را شفا و مردكان را زنده خواهد كرد. 


وقتى (حَنّْه) حامله شدءتصوّر كرد آن فرزندى كه قرار است كارهاى خارق العاده انجام دهدء يسر خواهد بودءلذا نذر كرد كه 
فرزندش خدمتكار بيت المقدّس شود.امًا جون نوزاد به دنيا آمد»ديدند دختر است. انها فهميدند كه آن الهام الهى در مورد 


خود مريم نبوده استءبلكه درباره فرزند او خواهد بود. 2١12‏ 
بيام ها: 


أ 


و 
)لب 


ب لاء 
١-رشد‏ معنوى زن تا أنجا بالا مى رود كه بعد از سالها انتظارءفرزند خود را نذر خدمت خانه خدا مى كند. «قالت امَرَ 


عِلانَ رب إلى نَذَّدْتٌ لكك 

؟-افراد دورانديشءقبل أقعر ايكون عد لك م امايق أو قد ع 

الدذيث لَك لا ين علقي را 

"-نذر بايد خالصانه باشد. لخت لك 

#مخرديرت' ذو سعكة جه ريق وميد اف ها ولراك كوا عرو ناغود وا قل انر لد تي عن كف دزت لكمر 
ه-موضوع نذر»تاريخى بس طولانى در اديان الهى دارد. َرَت 1 0 

كماد وض ولآيت يرقرزقه داوف وتذؤث لك عا فى سو 

لاحنياق كذشت :از فوزتك وير كريد كى عنداوتد وابطه اث «اخطفلا ... آل عفان 

دوت لك ناف تعلق قرا 

/-كسانى در خدمات دينى دق ترند كه تمام وجود خود را صرف خدمت نمايند»نه بخشى از وقت را. «مُحَوّ را 
سخدمركة فرزقد يه مادريحق طب مادز و قابل كذشيت اسك اتكورا 

٠-اكر‏ عزيزترين ومحبوب ترين جيزها را مى دهيدءبه فكر قبولى آن نيز باشيد. 


«فحقكا » 


.0 صء١ .كافى»ج‎ 0-١ 


2 3 50 2 2 5 9 د 1 . 5 2 022 2 ع 
وعانلها وضاعتها تانق اوت إلى وفعي أثئلا وَاللهُ ألم با وَضَعَتْ وَ لَدِسَ الذَّكرُ كالائئل وَإِنّى عي 9 اعد 


سضِِ و لا 5 لا 0 
بك وَ ذَرَيَتهَا مِنَ الشَيِطانٍ الوّجيم 


يس جون فرزند را به دنيا آورد كفت:يروردكارا! من دختر زاده ام-در حالى كه خداوند به آنجه او زاده داناتر است و يسر 


مانئئد دختر نيسث حو من نامش را مريم ناميدم ومن اووفرزندانش را از(شرٌ)شيطان رانده شدهءدر يناه تو قرار مى دهم. 
نكته ها: 


مادر انتظار داشت فرزندش يسر باشدءتا بتواند خدمتكار بيت المقدّس شودءلذا جون نوزاد دختر به دنيا آمدءبا حسرت 
كفت:يروردكارا! فرزند دخترى زاده ام حال حككونه به نذرم عمل كنم؟امًا خداوند زراك #سلى اط انع وادر تس لهاي آذ 


ى بركت خواهد بود.ءيس بهره ى تو از نسل مباركك جندان برابر خواهد شد. 
«مُريمابه معناى«عابده)و«خادمه»است و اين نام 6” مرتبه در قرآن آمده است. 


بيام ها: 


لا 


التمايلاث السان مهم بست »مصلحت وحواست خداوتد مهم امنت: زو الله أغلع ملا وْضَعَت] 

؟-ككاهى دختر در ياكى و ياكدامنى:به جابى مى رسد كه هرككز يسر به آن نمى وسد. لس الذّكَر كالاقا» 
“اسحضرت مريم مقام والابى دارد. ليس الذَّكد كالائ]» مراد از«الأنثىازن خاضى اسث. 

؟-براى فرزندان خودءنام نيكو انتخاب كنيد. (إِنّى َع مَويََ) 

ه-مادر حقٌ نامكذارى فرزند خود را دارد. ١إنّى‏ سَعَصكا 

*-تغييرات جزيىءشما را از خدا و اهداف عالى دور نكند.با اين كه فرزند بر 


ص رده 


خلاف تصوّر دختر شدءامًا نام او را مريم كه به معناى خادمه است كذاشت 

سَعَص مَوْيمَ) 

/ا-قبل از هر جيزءبه فكر سلامتى فرزند از شرٌ شيطان باشيد. «أعِيدا: 

8-تنها فرزندان بلافصل را در نظر تكيريك .ونا دورانديشىءنسل هاى بعدى را نيز در نظر داشته باشيد. أعِيدها بك و ذُريا 


زياد است. اع 524 


٠-مادر‏ مريمءجايكاهى خاص دارد.از بيان نذراو.ءاخلا١ص‏ اوءنام كذارى او و استعاذه اواين برداشت استفاده مى شود. 
اندَّدث لكقة سَعَصاء عدن بك 


م م لا 
١-شيطان»دشمن‏ ديرينه نسل بشر است. «أعذكاب من الشيطان الرّجِيم) 


متك ر ارو عم 
_. ما لا 
1 


كدص 
32 


إِنَّ الله ب 


يس يرورد كارش او رابه يديرشى نيكو يذيرفت وببة:رويشى ليكو رويائك و سريرستى او رابه زكرا سيرد.ه ركاه زكريًا دو 
محراب عبادت بر مريم وارد مى شدءخوراكى(شكفت آورىا)نزد او مى يافت.مى يرسيد:اى مريم اين(غدا و خوراكك توااز 
كجاست؟! مريم در ياسخ مى كفت:آن از نزد خداست.همانا خداوند به هركس كه بخواهد بى شمار روزى مى دهد. 


نكته ها: 


كسى كه در راه خدا كام بر دارد»دنياى او نيز تأمين مى شود.مادر مريم فرزندش را براى خدا نذر كردءخداوند دراين آيه مى 


فرمايد:هم جسم او را رشد داديم و هم سريرستى مانند زكريّا براى او قرار داديم و هم مائده آسمانى بر او نازل كرديم 


رزق بى حساب,ءبه معناى نداشتن حساب نيستءبلكه به معناى خارج بودن از محاسبات 


ص ره 


و ف لا 7 
عمومى اسست: «يوَزق مَنْ نشاء بغر جللاب» 
حضرت مريم از نظر ظاهرى وجسمىءرشد كامل وخوبى داشت. و أَنيها ليان خسنا 


مادرى همانند مريم»محل تربيتى مثل مسجد و سريرستى همجون زكريّاى ييامبر وبا تغذيه اى بهشتى»محصولش فرزندى جون 


عيسى مى شود. 
عوامل مؤثر در تربيت عبارتند از: 
عر لل دفلا قن د هي 
روح ياكك مادر. «فَتَمَبّلها ره بقبُولٍ حَسَن)» 
جسم سالم. لان 0 
ةلأ 6 لا 
تعليم و تربيت الهى. «كفلها زكريًا) 


. - 1 2 
تغذيه ياكك. «وَجَدَ عندها رزقا» 


زمانى قحطى مدينه رافراكرفت.روزى حضرت فاطمه عليها السلام مقدارى نان وكوش خدمت ينافين اووه. يبامير ضلئ الله 
عيدو القاير يلقن زان تحط انين غذا كها موده اسح احكيرك الرمر 1ق دا علد اللوتويامي قرسو هد واشكر كدوررا 


مانئئدك مريم قرارداد. 


آنكاه ييامبر»حضرت على وامام حسن وامام حسين عليهم السلام را جمع كرد و همككى از آن غذا خوردند وبه همسايكان نيز 
دادند. )1١(‏ 


بيام ها: 
١ ٍ 6‏ 2لا رلا 
١-يديرش‏ دعاءجلوه اى از ربوييئت الهى است. «فْتَقبَلها زنها) 
"-قبولى خداوند درجاتى دارد.خداوند نذر مادر مريم رابه بهترين وجه يذيرفت. «بِقَبُولٍ حسَن) 


“ا-كسى كه با اخلاص استءخداوند كارش را به نيكى مى يذيرد. (بِقَيُولِ حَسَن) 


رار نر كرد لوكي قاجم. جااي كر اودر زولا ادر باجم وتران رادم كال ابن وده اتزارنواذ, 
كنا ونا 

ا ا تنه ناض اد لاد ماف 
ه-هر كه تحت تكفل انبيا درا يدءاز شيطان دور مى شود. «أعيذها... مِنَ الشيطان 


ص رهن [ه 


.59 .تفسير روح البيان»ج ”)ص‎ 0-١ 


الرّجيم... 
8 عت 0 
وَ كفلها زكريًاا 
#-عبادت,نبايد موسمى و مقطعى باشد. ١‏ كليطا دَحَلَ) 
عت خا اه يت ةلا ل 1 ىل 
اا١-شر‏ تكفل» رت و تمحص ستث. ١‏ كفلها... دخل علتها... نى لئ هذأ)» 
الس امع وح كك رطاف ويد اديع او اد يت ها قرم لوكي وق ل 46 أبعلات 


9-رزق ياك درسايه ى عبادت است. «الم لبغقلات وَجَدَ 0 رزقا 


ِ 1ض ولا 

٠-زن‏ مى تواند به مقامى برسد كه بييامبر خدا را به شكّفتى وادارد. «أتى لك كذ 

ا 
١-نعمت‏ ها رااز او بدانيدءنه از تلاش خود. «هُوَ مِنْ عِنْدِ الله) 

5 : 
١١-خداوند‏ مى تواند خارج از اسباب مادّى روزى بدهد. «هذا مِنْ عند الله) 

حَ ' 3 5 لا و 0 ْ 

حدر شرايط و محيطى سالمءزن و مرد مى توانند با هم سخن بككويند. «أنى لك هذا قالث هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله 


مد شاي ذه رَكرِيًا رب قز لَ رَبّ هَبْ لِى مِن لَدّنْك ذَرَيْهَ يبه إنَك سَمِيعٌ ال دقار 


در اين هنكام زكرةٌ(كه اين همه كرامت و مائده آسمانى را ديد) يرورد كارش را خواند و كفت:يروردكارا! از جانب خود 


نسلى ياكك و يسنديده به من عطا كن كه همانا تو شنونده دعائى. 
نكته ها: 


جنانكه قبلاً ذكر شد.مادر مريم با همسر زكريًا خواهر بودند و هر دو عقيم و نازا.مادر مريم با ديدن صحنه ى غذا دادن يرنده 
به جوجه هايش منقلب شد و به دركاه خدا دعا كرد»خداوند نيز به او مريم را عطا كرد.در اينجا هم وقتى حضرت زكريًا مقام 


ومرتبه ى مريم را ديدءاز خداوند طلب فرزند كرد. 


ص ١ه‏ 


بيام ها: 
- 5 لا لا سم لا 
اححالات انسان وساعات دعاءدز استجابة آن ف ثر اسع. «هتالكك دعا زكري 


"-غبطه خوردن كمالءولى حسد ورزيدن نقص است.زكريًا عليه السلام با ديدن مقام مريم عليها السلام شيفته شد و غبطه 


لا - 
خورد و دست به دعا برداشت. «هنالكك ا 
ا لا 3 لا 0 لا 
“ا-زن مى تواند ييامبر خدا را تحت تآثير قرار دهد. «هنالكك دعا ركريًا) 

1 - لا 7 رلا م لا 
ع-مشاهدهى كمالات ديكّران»زمينه ى درخواست كمالات و توجّه انسان به خداوند است. «هنالك دعا ركريًا) 
ه-درخواست فرزند ونسل ياككءسئّت و روش انبياست. «هَت لى. دوقة ماشه 
#-ارزش ذريّه وفرزندانءبه ياكى آنهاست. د طبه 
لا-در دعا بايد از خداوند تجليل كرد. «إنَك سَمِيع لطا 


مه 0 ' 1 
معدت المشيكة وم دو ةئم يْضَلمى فى الْمعلاب ب أنَّ الله يبسرك بيخيل مْصَ دَّقاً بكلِمه مِنَ الله وَ سَييّد 


لا 
الصَالِحِينَ 


35 ١ 
0 
أاوا‎ 
5 
يا‎ 
أ‎ 
أاوا‎ 


يس درحالى كه زكرم در محراب به نماز ايستاده بودءفرشتكان اورا ندا دادند كه خداوند تو را به(فرزندى به نام)يحيى 
بشارة فى وغك كد ديق كيدو ى (حتانيك) كلم اللااحضيية مسيح)است و سيّد و سرورءو خويشتن دار(از زنان)و ييامبرى 
از صالحان است. 


نكته ها: 


حضرت يحيى»شش ماه از حضرت عيسى بزركك تر بود وو جون در ميان مردم به زهد و يارسايى معروف بودءايمان او به 
يسرخاله اش حضرت عيسىءاثر عميقى در توجّه مردم به مسيح كذاشت شت.جالب آنكه معناى اعيسى او( د بحيىايكى وهر دو به 


معناى«زنده ماندن)»)است. 
بعضى «خصورا)را به معناى تركك ازدواج يحيى به خاطر مسافرت هاى زياد دانسته اند»ولى 


ص 6ه 


امام باقر عليه السلام مى فرمايد:«عفت يحيى باعث شد تا ازدواج نكند وواز زنان كناره بككيرد». )١(‏ 


بيام ها: 
لا بس لا لجارهء 8 لا و 
١-دعاى‏ خالصانه از قلب ياكك مستجاب مى شود. «دعا زكريًا... فنادتة الملائكة) 


ونون ادراة شين تيز بوده اسكة «تشلى فى المغااان»: 


"'-محراب و جايكاه عبادتءاز قداست خاضصضى برخوردار است.محل نزول مائده آسمانى؛ «وَجَدَ 0 رزقاً» استجايت دعا. 
لا مو © لا 1 ه َ 
«قنادَنّة الملائكة... فى المغلاب» 


رده لا مو اه لا 9 1 لا 2 30 
؟-نمازءزمينه ى نزول فرشتكان است. «فنادَنهُ الَملائكة وَ هُوَ قَائِمُ يُصَلى فى المخلاب» 


لا 


5 


نَّ الله 


ه-اراده ى خداوند بر هر جيزى غلبه دارد.ييري و ناتوانى يدر و عقيمى و نازايى مادرءمانع فرزنددار شدن فسنت أ 


2 كه 
تراشا م كى ,52 لا 


#-كاهى نامكذارى افراد از طرف خداست. «يشّدك يَعيلا» 


ل 
لأحانبيا يكديكر را تصديق مى كنند. «مُصَدّقاً بكلمه من الله 


52 لا 
/-حضرت عيسى نشانه اى از قدرت خداست,نه فرزند خدا. 3 بكلِمَه مِنَ الله) 
9-خداوند از آينده هر كس خبر دارد. نقد و عطيورا نا 
٠-عفت‏ و كنترل تمايلات جنسى»مورد ستايش خداوند أسسكة ضور 
0 طا 0 ولا 000 5 1 ا ان 1 
قال رَبِّ أنَى يَكون لِى غلامٌ و قَدْ بَلعَنِ الكبرٌ وَ امْرَأْتَى عاقِرٌ قال كذلِك الله يَفْعَل ما يَشاءٌ 


(وكرق) كفتك:بروود كارا جكونة براى من يسرى خواهد بودعدر حالى كه به ييري رسيده ام و همسرم نازاست؟! 


(خداوند)فرمود:اين جنين خداوند هر جه را بخواهد انجام مى دهد. 


ص :608 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


بيام ها: 
لا د خخ علا دلا 7 لا 
١-در‏ نوميدى بسى اميد است. «أنى يَكون لى غلامٌ... كذلك الله يَفعَل ما يَشَاءً) 


"حدر بيان ضعف ها از خود شروع كنيم. لعن الْكبد وا مَرََ 


يد ا رده ١‏ ل 0 
قال رَبّ اجعَل لى 7 8 ل آبتّك ألا تكلم الناس ثَلانَه أيَام إلارَ هْزا وَ اذْكَوْ ربكك كثبراً وَ سخ بِالْعَشِيٌ وَ الإبكار 


تركرنا) كفت بروره كارا براى من نشانه اى قرار ده(تا علم من به يقين و اطمينان تبديل شود.خداوند)فرمود:نشانه ى تو آن 
است كه تا سه روز با مردم سخن نككويىءمكر از طريق اشاره.(البتّه به هنكام ذكر خدا زبانت باز مى شود.يس)يرورد كار خود 


بيام ها: 


الال ل ار ب و للستي وسور 
لا 
فرزندى به دنيا بياورد. «كذلك الله مَمْعَل لا ما نشاء. . ألا تكلم قاس 


؟-انبياءبه دنبال رسيدن به مقام يقين و شهود هستند. «اجعل لِى آيّهَ) 

“هر جه لطف الهى بيشتر مى شود بايد ياد او نيز ييشتر شود. (وَ اذْكَو رَبك كثيراً) 
'-ذكر خدا هر جه بيشتر»بهتر. «وَ اذكو ربك كثيراً 

ه-در ميان ذكرهاى خداوند»تسبيح جايكاه خاضى دارد. (وَ اذْ كز رَبَكك... وَ سَبَحْ) 


ص الله 


واعور إذ قالت العضكة لا يدخ إن الله اخطفاكك و ككف 5 اخطفاكك عزلا بلطاء العالىة 
وَ إِذ قالت الملائحه يا مَرْيمْ ! وَ طهْرَك و ر. نسَاءٍ العالمي 


و(بياد آور)هنكامى را كه فرشتكان كفتند:اى مريم! همانا خداوند تو را بركزيده وياكك ساخته وبر زنان جهانيان برترى داده 


امستةة 
نكته ها: 


كلمه«اصطفلا)ءهر جا همراه حرف«عللا»باشدءبه معناى مقدّم بودن و سرآمدشدن است وهر جابدون آن باشدءبه معناى 
انتخاب اسث. 


در روايات اهل بيت عليهم السلام نيز آمده است كه مريم سرآمد زنانٍ زمان خود بودءولى فاطمه عليها السلام سرآمد زنان در 
طول تاريخ است. (1)البتّه خداوند حكيم ه ركاه شخصى را بر مى كزيند»به جهت لياقت ها و قابلت هاى ويزه ى اوست. 
بيام ها: 
اا ل ل ل د له 
١-فرشتكانءبا‏ غير انبيا نيز سخن مى كويند. «قالتٍ الملائكة يا مَوْيَمَ) 
لا 


َ 0 لا 
؟"-زن مى تواند به مقام قرب الهى برسد و خداوند براى او بيام بفرستد. «إِنَّ الله اشطفاكك)» 


0-1 لا 
'ا-حضرت مريمءهم در كمالات بركزيده شد وهم بر ساير زنان برترى يافت.به همين جهت جمله «اضّْ طفاك» دوباره تكرار 


شّدكة: اسرث: 


؟"-حضرت مريم بعصوم بوده است. «طهّر كك" 
6 لا الأ لا ل ء 
ذ-حضرت مريم الكوى زنان است. «اصَطفاك ع نشاء العالمينَ) 


6٠١: ص‎ 


1 ملسي الور العقلم د 


رسعلا مَوْيَمُ اقنتَى لِرَبَككِ وَ اسْبجدى وَ ازكعى مَعَ الرَاكعِينَ 
اى مريم!(به شكرانه اين همه نعمت»)براى يرورد كارت خضوع كن و سجده بجاى آور و با ركوع كنند كان ركوع نما. 
نكته ها: 


5 -ه لا ع 
در ايه ى قبل»خداوند سه كمالى كه به مريم عليها السلام داده را ياد كرد: كزينش الهى؛ «اصِّ طفاكك» تطهير الهى؛ «طهّرَكك) و 
0 جه لا م 5-7 هو 
سرامد ديكّران شدن؛ «اصّ طفاكك عَللِا نللاء المي دراين أيه سه مسثوليّت ازاو مى خواهد: خضوع وفروتنى؛ «اقنتى» 


سجده؛ «اسجدى) و ركوع؛ «أزكعى) يس هر نعمتى مسئولتتى را به دنبال دارد. 
بيام ها: 


١-افراد‏ برجسته بايد تواضع وعبادتشان بيشتر باشد. لل مَوْكَمُ افنْتَى...) (براى اولياى خداءعبادات ويزه اى سفارش شده 
است.همانكونه كه براى ييامبر صلى الله عليه و آله نماز شب واجب بود.) 


8 ع ع لا 
"-نماز» ركوع و سجودءبهترين راه شكر است.در آيهى قبل بركزيد كّى خداوند مطرح شد كه سزاوار شكر است. «اصُطفاك... 
أقنَتَىا 


""-عبادت بايد تنها براى يرورد كار باشد. «لِرَبّكِا 
#-عبادت.مايه ى تربيت انسان است.٠«ربكك)‏ 
ه-نماز جماعت وعبادت دسته جمعىءقبل از اسلام نيز بوده است. ١مَعَ‏ ا 


+-حضور زن در اجتماعات عبادى واجتماعاتى كه مردان نيز حضور دارند سفارش شده اشيت: امع اليك به شرط آنكه 


زنان»مريم كونه رفتار نمايند. 
/ا-منتخبين وبر كزيد كانءبايد همراه توده ها و در متن جامعه باشند»نه جدا و منزوى از مردم. أذ كعى مَعَ الكو 


6١١: ص‎ 


وى 


برس ال هم ام ام ا لأ شه 2 ص ا ص مص ءا رس كت لدَئية اذْ ختصى 5 
»ذلك مِن ألاء ا عيب نُوحِيه إلَيك وَ نا كنت لَدَيِهِمْ إِذْ يُلقَونَ أقَلامَهُمْ أبْهُمْ كفل مَرْيِم وَ نا كنت لَدَيْهمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ 


اينها از خبرهاى غيبى است كه ما به تو وحى مى كنيم»حال آنكه تو نزد آنان نبودىءآنككاه كه قلم هاى خود را(براى قرعه 
كشى)مى افكندند تابه وسيله قرعه معلوم شود كه كدام يكك)كفالت مريم را بر عهده بككيرد ونزد آنها نبودى آنككاه كه (براى 
كرفتن سريرستى مريم)با هم كشمكش مى كردند. 


نكته ها: 


همان كونه كه اشاره شدءبيش از تولّد مريم»مادرش نذر كرده بود كه فرزندش خادم بيت المقدّس باشد.لذا يس از تولّدءنوزاد 
رادر يارجه اى بيجيده به مسجد آورد و به بزركان بنى اسرائيل كفت:اين كودكك نذر مسجد است.جون اين مادر از خانواده 


بيام ها: 


ادافيا از طرق عواان كرشةاى لحي كاه مى وتربور الى التمينه ركن العطوه فا اعساز قرآث كرارزقاك غم و 


"-برخى حكايت هاى قرآنءتنها از طريق وحى براى رسول خدا كشف شد و قبل از آن نه در كتابى بود ونه در سينه اى. من 
لياءِ الْعَيب) 


لي ان قن د 
“-يكى از راههاى شناخت تاريخ بيشينيان»وحى است. «ذلكك مِنْ ألء الْعَهب) 
5 ور م .لا 5 
*-يكى از راههاى حل اختلاف.قرعه است. (يُلقونَ أقلامَهُمْ) امام باقر عليه السلام فرمود: 
اولي 5 كه مورد قرعه قرار داده شد مريم عليها السلام بوده»و اين قرعه كشى در زمان يتيمى آن حضرت بوده است. (275 
ص :0171 


١ -١‏ .از تكرار جمله تا كَنْتٌ لَدَيْهمْ...» استفاده مى شود كه نزاع سخت بوده است. 


؟- 15) .من لايبحضرءج .ص ١0؛بحار»ج‏ ؟"لءص 197. 


فدكن كدقك الامافو واه همه كرات براق فروتله لوكي أيّهُعْ كفل مَرْيه) مادر مريم با آنكه سالها صاحب فرزند نمى 
شذهولى بيه خناطر تذرى كه كرد اسث از فرزثد ودلندش من كذردهودن نقابل يو ركان بلى اسرائيل براق مسر يرستن أو سير 
ودست مى شكنند. 


#-بز ركان»در قبول مسئولت هاى مقدّس با هم رقابت مى كنند. «أَيّهُمْ يكفل مَرْيَ) 


١ 
لله يشر كك بكلقه .ونه اشقة الفريث عيقى از توق وها في الدّ الدّلَا وَ الْآخِرَهِ وَ مِنَ الْمُقَريينَ‎ ١ «»»إذ كانت العلايكه لآ :]ا مؤي إن‎ 


- 


(بياد آور) آنكاه كه فرشتكان كفتند:اى مريم! همانا خداوند تو را به كلمه و نشانه اى از سوى خويش به نام مسيح»عيسى يسر 


مريم»بشارت مى دهد. 
او كه در دنيا و آخرت آبرومند واز مقرّبان ات 
نكته ها: 


ل الل شده است كه در فرهشك قرآنءبه معناى «مخلوقامى باشد.نظير آيه ى ٠١94‏ سوره 
ا الى را اه لا 0 - 

كهنف كه مى فرمايد: «قمل لو كان الخد مسداداً لكليلنات رَتىَ تَفَدَ الخد قبل أَنْ تَْفَدَ كَلللَاتٌ رَبَّى) اكّر درياها براى نوشتن 

كلمات الهى مركب شوندءدرياها تمام مى شوند»ولى كلمات الهى به يايان نمى رسد. 


وصف «وجيهاً فى لذلا وَ 517 خِرّوا در قرآن تنها براى حضرت عيسى عليه السلام آمده ودر مورد شخص ديككرى اين صفت 


ص 


كفتة نشدة اسنت: 
بيام ها: 

ذلك 2 20 
١-كاهى‏ مقام زن بدانجا مى رسد كه خداوند از طريق فرشتكان با وى سخن مى كويد. وذ قالَتِ الملائكة لا مَويها 


؟ فر ز ند نعمت است.(يبش ركك) 


ص ده 


“ا-عيسى فرزند خدا نيست.مخلوق خداست.ءولى مخلوقى بس بزركك و ناشناخته. «بكلِمَهِ مِنْهُ) («كلمهابه صورت نكره آمده كه 
رهز عظمت و ناشباتسكى اسك) 


؟-خداوند براى اولياى خود قبل از تولّدشان نامكذارى مى كند. «اسْمّة الْمَسِيحٌ) 
ه-كسى كه از انسان متولّد و دوران جنينى را طى كرده استءجككونه مى تواند فرزند خدا باشد؟ «عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) 
وبا فق دلبو تو ركف إرؤش: اسك وكسي لمان تذارى ييا فى الذلاة 
0 1 
«عع/وَ يُكلمٌ الناسّ فى المَهْدِ وَ كهّلا و منَ الصَالحِينَ 


(آن فرزندى كه به تو بشارت داده شد)در كهوارهء(به اعجاز)و در ميانسالى(به وحى)با مردم سخن مى كويد واز شايستكان 


اسه 
نكته ها: 


سخن كفتن در كهواره و بيش كويى از آينده»معجزه ى است از حضرت مسيح. كفتكو در بز ركى»بيشكويى ديكرى است كه 
او كا وتركن وتذو عو اعك برك يهناق كرنه كدير ان كنا سك وبوارستكى اوثير كك بيشكري و شارة اسث. 


بيام ها: 


ادستىي عدم اوالندرة بعري يدوه داشتن همسر فرزند دهدءمى تواند در كهواره؛ زبان كودكك او را به سخن كفتن باز كند. 
«يُكلمُ النَاس فِى الْمَهْدِ) 


ع ا ' 
؟"-كاهى كه خدا بخواهد شخص ياكدامنى را باامدادهاى غيبى از اتهام ياكك مى كند. «يُكلمٌ الْنّاسَ فِى الْمَهْدِ) 


000 
لاحو الى اتردني عى اواللييام رسان الهى باشد. «يكلمٌ اناس فِى المَهْدِا جنانكه امام جواد و امام هادى و امام زمان 
عليهم السلام در كودكى به امامت رسيدند. 

-آنجا كه خدا بخواهد»كودك همانند بز ركسالان سخن مى كويد. «فى الْمَهْدٍ وَ كفلا 


ع-از مادرى صالحه جون مريمءفرزندى مثل عيسى يديد مى آيد.«من الصالحين» 


ص 517 


لودو ان جد اد د 7 75 ار دح ينا : 
«لاكقالت وك ألى تكو لى وَلَدَ و له تتصعتى يقد قال كذلكف الله يتلق عا يقاة إذا قضلا أفرا فإنها يدول 


(مريم) كفت:يروردكارا! جكونه براى من فرزندى باشد.در حالى كه هيج انسانى با من تماس نداشته است؟خداوند فرمود:جنين 
است(كار) يرورد كّارءاو هر جه را بخواهد مى آفريند.هركاه اراده كارى كندءفقط به آن فى كويلةباشن!] يس (همان 


لحظه)موجود مى شود. 
نكته ها: 


اراده ى خداوند سبب يبدايش وآفرينش موجودات است و مى تواند بدون اسباب و وسيله ى مادّى نيز بيافريند.او سبب ساز و 
سبب سوز است» كاهى تأثير جيزى را از آن مى كيرد و كاهى به جيزى اثر مى بخشد.ييدايش وبقا و آثار همه جيز بسته به 


اراده و خواست اوست. 
بيام ها: 


ا ء 
١-ريشه‏ سؤال و تعيّجبءاكر انكار و لجاجت نباشد مانعى ندارد. «أَنّى يَكون لِى وَلَدٌ اولياى خدا نيز اراده خداوند در امور 
جهان را بريايهى اسباب وعلل طبيعى مى دائند و لذا اكر بشارت ويؤه اى بر خلاف آن آمد.جكونكى آن .را از خداوند مى 


- لا 
؟-آفرينش خداوند از راه غير معمول» كار تازه اى نيست و عوامل طبيعى نيز منحصر در امور شناخته شده نيست. «كذلكك)» 


#"-شرط آفرينشءاراده ى حتمى الهى است. «قضلِا أمراً. كو 

عاو يُعَلْمَهُ ملع لكات والحكة وَ الوا وَ الْإنْجيلَ 

و خداوند به او كتاب و حكمت و تورات وانجيل را مى آموزد. 

نكته ها: 

در تفاسير شيعه و سنّى مى خوانيم كه مراد از تعليم كتاب»آموزش خط و نوشتن است ومراد 


ص :016 


از حكمتء1 كاهى برمصالح ومفاسد اشيا و افعال واخلاق و عقايد است»خواه آثار دنيوى باشد»خواه اخروى. 
بيام ها: 


١-يكى‏ از اصول و شرايط رهبرى الهىءداشتن 1 كاهى هاى لازم اسكد] كافى براساس علم وحكيت وكين انشمات اتعلية 


الات وَ...) 


"-رهبر بايد به حوادث و قوانين كذشته نيز كاه باشد.خداوند به عيسى عليه السلام» تورات موسى عليه السلام را آموخت. ١و‏ 


تلام 
64 رَسُولا إل ينى إسرائيل أنى قد جشك بآ مِنْ رَبك أنّى أخْلقٌ لكم مِنَ الطين كَهَيئهِ الطثر فَنْمْحٌ فيه فيكونٌ طيراً بإذْنٍ الله 
َأَبريٌ الكْمَة و الأبُوصَ و أخي الْمَؤْتل بإذْنِ الله أَيدكُمْ بللا تكنو و جا تَدَحِرُودَ فى بوتكم إِنّ فى ذلك لبة لكُم إن عق 
مُوْمِنِينَ 


ولعي رإابه)اساقيرف ب سوى بق 'اسران| (لرسفاة فا ركوييل كه هبانا مق السوى ورؤوه كاركاة براي شما تفانة اي ١‏ وده 
ام.من از كل برائ شما(جيزى)به شكل يرنده مى سازم»ءيس در آن مى دممءيس به اراده و اذن خداوند يرنده اى مى كردد.و 
همجنين با اذن خدا كور مادرزاد و مبتلايان به ييسى را بهبود مى بخشم و مردكان را زنده مى كنم واز آنجه مى خوريد و 
آنجه در خانه هايتان ذخيره مى كنيد به شما خبر مى دهمءبراستى اكر ايمان داشته باشيد در اين معجزات براى شما نشانه و 


نكته ها: 


هرجا احساس خطر مى شود بايل توه ب بيشترى باشد.در زنده كردن مردكان»شفا دادن كوران و ساير بيماران»خطر انحراف 


عقيده و غلوٌ وجود داردءلذا در اين آيه دو بار ودر آيه ى 


ص 4 ذه 


٠‏ سوره مائده»جهار مرتبه مسأله اذن خدا مطرح شده است. 


رسالت عيسى عليه السلام مخصوص بنى اسرائيل است؛ «رَسُولا لإ بَنِى إسْلائِيلَ» ولى نبوّت او كه مقام تبليغ و ارشاد بودهءبراى 
تمام مردم است.همانند حضرت موسى كه به او خطاب مى شود: «اذْهَبْ إِللِْ فرِعَوْنَ إِنَهَ طغلِ» (١)ولى‏ هنكامى كه ساحران 


شهر»معجزه حضرت موسى را مى بينند به او ايمان مى آورند. 


بنابراين حضرت موسى يكك مأموريت ويزه نسبت به شخص فرعون داشت و مأموريت ديكر براى ارشاد عمومى همه ى مردم. 


قف 


هر ييامبرى بايد معجزه اى داشته»معجزه اش نيز بايد متناسب با شرايط وافكار مردم آن عصر باشد. 


امام صادق عليه السلام فرمود:حضرت عيسى عليه السلام در سن هفت سالككى به آنجه مردم در خانه هايشان مصرف يا ذخيره 


مى كرد ند خبر مى داد. (ع) 


اككر ولي خدا با اذن اواز كل يرنده اى مى سازدءيس زنده شدن مرد كان در روز قيامت با قدرت الهى كار مشكلى نيست. 


بيام ها: 


١-معجزه‏ جلوه اى از ربويشت خدا ودر راستاى هدايت وتربيت انسان هاست. 


و و 
3 53 َك 
١جِنتكم‏ بِايَهِ من رَبُكوًا 


؟-اولياى خداوند با اذن او قدرت تصرّف و تغيير در نظام آفرينش را دارند. نح فيه فيِكونٌ طَيْراً بإِذْنِ اللّه) 


و 


"-انبيا علم غيب دارند وحتى به جزئيات زند كى مردم 1 كاهند. «أنبْنْكمْ ١‏ 


أاوا 

63 

0 
صع., 


ص له 


)١-١‏ .طى؟7. 

اك 0 انفسير الميزاة. 

0 .عيون اخبارالرضاءج 7؛ص ٠١‏ 
*-ع) .بحارءج 5٠(ءص .58١‏ 


لل 2هيى 2ب 0 
ما تَدَخِرُونَ فى بيُوتكما 


م 


- 
اطق 


0 مُصَدقاً بللا بين يَدَىّ وق اقولاء و أجل لكم يعض الدى شرع ميك وَ جشكمْ بآ تون نلك قاتث] للق أطكر 


(عيسى فرمود:)من تصديق كننده توراتى هستم كه ييش روى من است و (آمده ام)تا برخى از جيزهايى كه بر شماابه عنوان 
تنبيه) حرام شده بود برايتان حلال كنم.وازجانب يروردكارتان براى شما نشانه اى آورم.يس» از خداوند يروا واز من اطاعت 
نكته ها: 


در اين آيه»احترام به قوانين ٠‏ كذشته الهى»بشارت به تخفيف تكليفء تأ كيد به تقواى الهى و اطاعت از رهبرى»مطرح شدكة:است. 


در آيه ى ٠8‏ سورهى انعام»خداوند مى فرمايد:به خاطر ستم يهوديانء ]نان را تنبيه و هر حيوان ناخن دار را بر آنان تحريم 
كرديم و همجنين جربى و بيه كاو و كوسفند را جز مقدارى كه به استخوان و روده ها و كمر آنها جسبيده»حرام ساختيم.شايد 


مراد از حرام هايى كه در اين آيه با آمدن عيسى عليه السلام حلال مى شودءهمين موارد باشد. 
هر كجا بناى اصلاح و ارشاد باشدءبايد نكاتى را مراعات كرد: 

الف:اصول مشتركه و صحيح ديكران را يذيرفت. «مُصَدَّقا) 

ب:حتّى المقدور به مقدّسات آنان احترام كذاشت. «من انوبا 


ج:فضاى باز و آزادى ها را بشارت داد. أجل لَكم) 
0 
د:در جارجوب قوانين الهى حركت كرد. «قَائّقُوا الله 
بيام ها: 
احببا ساق يكل كن اقول طاقن و دق عن كرده اقل وو شد .ينا 


"-دين»يكك جريان است نه يكك جرقه و انبيا و كتب آسمانى داراى هدفى واحد 


ص :018 


هستند. (وّ يدا إلا > َيْنَ يَدَىّ مِنَ التَولاو» 


"؟"لوعده ى محروميئت زدايى»رفع محدودئت هاواعطاى آزادى هاى وه و معقولءرمز استقبال مردم اميت الأحلّ كم 
بَعْضِ الوك حرم عَلَتكْا 

؟-بعضى از محدوديّت ها در اديان سابق»جريمه ى موقت الهى بوده اندءنه حكم دائمى الهى. الِأحَلل لَكمْ قف الذي رم 
عَلتْكُمْ) 


ه-همان كونه كه انبيا داراى ولابتث تكوينى هستند و قدرت تصدّف در هستى را دارئد؛ ٠‏ 


أَخْلقٌ تكن صاحب ولايت تشريعى 
«لأحلَّ لَكم...) 


ع-تنها كسى حقّ دارد قانون را عوض كند كه رسول خدا و داراى معجزه باشد. 


بعد از - ل جل لك جمله جك أيه آمده است. 


/ا-معجزه از شئون ربوبّت الهى و براى هدايت وتربيت مردم است. «بِآبَهِ مِنْ رَبُكما 


رط 1 
8-ه ركس اهل تعضّب وتحججر باشد و تغييرات بجا را نيذيردءتقوا ندارد. «لأجل لكم... فَانّقوا الله 
و ل 2 
4-لازمه ى تقواءاطاعت از ييامبر است. «فَاتَقوا الله وَ أَطِيعُون) 


ل لا 1 
6ن الله لك فاعبدوة ين علاط مسْتقيمم 


به راستى كه خداوند»يرورد كار من و يرورد كار شماستء.يس او را بيرستيد كه اين راه مستقيم است. 
نكته ها: 


برخلاف انجيل هاى تحريف شده كنونى كه از خداوند به عنوان يدر عيسى عليه السلام نام مى برند» قرآن جمله ى «رَبّى وَ 
رَبك رااز زبان حضرت عيسى نقل مى كندءتا با هركونه تفكر غلط و ادّعاى الوهتّت درباره حضرت عيسى مبارزه كند. 


حال كه بناستءراه نخدا و بندكى او را بيذيريم كه راهى مستقيم و بدون انحراف است.در حالى كه راههاى ديكر داراى 


لغزشهاءمحدوديّت ها و تابع هوس هاى درونى طاغوت هاست. 


ص 015 


بيام ها: 


0 1 
١-فلسفه‏ ى عبادت ماءربوبتت خداوند است. (إِنَ الله رَبّى وَ رَبُكُمْ فَاغْيَدُوةٌ) 


"١‏ لعيسى عليه السلام در مخلوق بودن ووتحت تربيت بودن»همانند ساير فردم اسنة:. ١رَبّى‏ وَ رَيُكها 
5 ل ل" 
""عبادت و يد كي خداءراه مستقيم سعادت است. «فَاغئدُوة هذا صلاط مشتهيم) 
لا 


لا لا لا 
لا عر [] 5مء م لا _. :بل 0 - لالد درم و عع.ء كب . بالله د اشْمَلُ تأنا مقلت ‏ 
هفلم أحسّ عيسك مِنْهُمْ الكفرَ قال مَنْ أنصارى إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ نحن أنْصارٌ الله آنا باللهِ وَ اشْهَدٌ بأنا مُسْلِمُونَ 
يس حون عيسى از آنان(بنى اسرائيل )ناض كثر كرى كفيك :كياتقد ياران من(در حركت)به سوى خدا؟حوارٌون(كه 
شاكردان مخصوص او بودند) كفتند:ما ياوران(دين)خدا هستيم كه به خداوند ايمان آورده ايم وتو(اى عيسى!) كواهى ده كه 
ما تسليم (خدا)هستيم. 


نكته ها: 


جح لح ا ل ا 
ورزيده و كفر مى © كفتند.به كونه اى كه به فرموده ى امام صادق عليه السلام» عيسى سخنان كفرآميز آنان را مى شنيد 000 


اخواريّون) جمع«خوارئابه معناى تغيير دهنده مسير است.حواربّون» كسانى بودند كه مسير انحرافى مردم را رها و به راه حقٌّ 
ييوستند. (5)تعداد آنان دوازده نفر بود واسامى آنان در انجيل مَل ولوقا آمده است.امام رضا عليه السلام فرمود:آنان افرادى 
بودند كه هم خود را ياكك ونورانى كردند وهم براى ياكك كردن ديككران كوشيدند. (9) 


6٠١: ص‎ 


)١ -١‏ .بحارءج .)ص "7/ا7. 
؟-5) .التحقيق فى كلمات القرآن. 
9'- ”7) .تفسير نمونه از عيون اخبار الرضا. 


بيام ها: 


جل] 2 لفن 

١-هوشيارى‏ در شناخت افكار و عقايد مردم.شرط رهبرى است. «فلمًا أحسّ لا عيسك مِنْهُمُ الكفرًا 
5 9 بلاء 
"-نفس عيسى.مرده را زنده مى كند»كور مادر زاد را شفا مى بخشدءامًا انسان هاى لجوج از آن بهره اى نمى برند. افلها أتعك 


عيسلا مِنْهُمْ الكفر...) 
“انبياء كرفتار كار لجوج بودند و ياران اندكك داشتند. وأعق عيبلا ْم الكفْرا 


؟-شناخت نيروهاى وفادام وسازماندهى وتمركز آنان وجداسازى جبهه ى حقّ از باطل»براى رهبرى و ادامه حركت او ضرورى 
است. (مَنْ أنطَارى إلى الله 
لدفعديل بيعت زا ررق البى اززرشن بابس #المتواقي رودو ااوف رتفة انظاة اللن 


#-انبياءمردم را براى خدا مى خواهندءنه براى خود. ١مَنْ‏ أَنظارى 3 الذي تق أنظاء الله 


لا-يارى كردن مناديان الهى»يارى خداوند است. (١نَحَنٌ‏ اناد الله 


خوارتوق شتايقن تمودهةو ابن بيه خاطر ساقه و صراحت آثان است: ومن الصارى::. تسن أنلطاد الله 
0 ا 
4-مقام تسليم در برابر خداوند»يس از مرحله ايمان است. «آمَنَا بالله... مُسْلِمُونَ) 
حَ ا 
١٠-انبياءشاهدان‏ و كواهان عملكرد مردم در قيامت هستند. «وَ اشْهَدٌ بِأنا مُمْلِمُونَ) 
وى ل 
«"اهارَينا آمَنَا بللا أَيْرَلْتَ وَ اتَعْنَا الَسُولَ اتا مع الشَاحِدِينَ 


يروردكارا! به آنجه نازل كرده اى ايمان آورده ايم و از ييامبر ييروى نموديم»يس ما را در زمره كواهان بنويس. 
نكته ها: 


1 0 
در عبارت امَعَ الشَاهِدِينَ» معناى حمايث اسث كه در عبارت (مِنَ الشاهدين» نيست.نظير 


ص شه 


تفاوت«آمنوا به)و«آمنوا معه).جون در آيه ى قبل حضرت عيسى به عنوان شاهد مطرح شد»ءيس(با شاهدان بودن)»يعنى همراه و 


ياور انبيا بودن. 
بيام ها: 

كيس ا م 
١-لازمه‏ ى ايمان»ييروى از ييامير است. «١مَنا...‏ وَ اتبَعْنا الرَسُول) 

ل لا ور 8م 
'"-ايمان به تمام دستورات الهى لازم است. ١‏ أمَنا بما أنَرَلتَ) 
.م لا 

لاز خداوند بخواهيم ما را در ايمان ثابت و از حاميان انبيا قرار دهد. «فا كتئنا مَعَ الشاهدينّ» 


و 41 
هو مَكروا وَ مَكرَ اللَهُ وَ الله حَهُْ اللاكرينَ 


و(دشمنان عيسى)تدبير خود را(براى كشتن او)بكار بستند.خداوند نيز تدبير خود را(براى حفظ او)بكار برد و خداوند بهترين 


تدبير كننده است. 
نكته ها: 
امام رضا عليه السلام فرمود:مراد از مكر خداءكيفر مكر است وكرنه او اهل مكر نيست. (1) 


كرجه آيه به يكى از سنّت هاى الهى اشاره داردءولى با توججه به آيات قبل كه حضرت عيسى كفر بنى اسرائيل را احساس كرد 
و با توججه به آيه بعد كه خداوند عيسى عليه السلام را به آسمان بالا برد»استفاده مى شود كه مراد از مكر در اينجاءتوطئه ى قتل 
حضرت عيسى است كه كروهى در زمان آن حضرت براى خاموش كردن دعوت او نقشه ها كشيدهءتوطئه ها كردند؛حتّى 
براى حبس و دستكيرى و معرّفى او جايزه تعيين كردند و مقدّمات كشتن و به دار آويختن او را فراهم كردند.امّا خداوند نقشه 


ى آنها را نقش برآب كرد واورا به بهترين شكل نجات داد. 


67١: ص‎ 


.١32صعءا .عيون اخبارالرضاءج‎ 0-١ 


بيام ها: 


ل 
١-خداونديشتيبان‏ اولياى خويش است. «وَ مَكرُوا وَ مَكرَ اللة) 


لا 

؟-تدبير وحركت انسان.مقدٌّمه ى قهر يا لطف خداوند است. «وَ مَكرُوا وَ مَكرَ اللة) 
اص | 
“-كيفرهاى الهىءبا جرم بشر تناسب و سنختت دارد. «وَ مَكرُوا وَ مَكرٌ الله) 


0 
؟-اراده وتدبير خداءبالاتر از هر تلاش حركت وتدبير است. (وَ الله حمر الَاكرِينَا 


1 
قللهء مر لاو 2 ومو لت 20 45. سه 0 ف رط عن ام 2 ٍِ 
إذ قآلَ اللهليا يس إلى تؤفيكد و اكد ِل و مه كك بن الذي توا وال لين ابوك َؤق اين قروا لك 


تؤم الام م إَِى مزجغكم فأخكم ييدكم فلا كنم فيه تَحتلفُونَ 


(بياد آور)هنككّامى كه خداوند فرمود:اى عيسى! من تو را(از زمين)بر كرفته و به سوى خود بالا مى برم وتو رااز كسانى كه 
كافر شده اند»ياكك مى كنم و تا روز قيامت بيروان تو را بركافران برترى خواهم داد.سبس بازكشت شما به سوى من است»)يس 
در آنجه اختلاف مى كرديدء.ميان شما داورى خواهم كرد. 


نكته ها: 

نمونه عينى و عملى تدبير الهى در برابر مكر دشمنان.در اين آيه بيان شده است. 

امام باقر عليه السلام فرمود:معراج حضرت عيسى عليه السلام»در شب ١١‏ ماه مباركك رمضان بوده است. 2١(‏ 

بيام ها: 

١-براى‏ ساير انبيا نيز معراج بوده است. «نافممك إِلَىّ) 

كروك ونان كتاوعاية فى لزه كبو اووس :اذ اانيانه اس بالك و عليا دف النتق رقطيه عفنو الذرة كتزوا 
#ديشكون طب غلية اق عفنا برريهوداز.مغجزات قرآق انه طاول 


ص ورفده 


)١21‏ مير ور التقبة. 


لّْذِينَ ابوك فَؤق الذيق كقدواه 
#تيرروض ]زاقنابرفة شرواض انيه كام النيع اتشر كك تون الشية كتور ا 


ه-جهانى بودن اسلامءمنافاتى با وجود اقليّت هاى مذهبى در يناه اسلام ندارد.از عبارت « 


أصامن 


هه 


لإ يَؤْم الام استفاده مى شود كه 
دين يهود و مسيحيت تا قيامت ييروانى خواهد داشت. 
#-بازكشت همه به سوى خداست واو داور بى جون و جراى قيامت است. (إِلَىَّ مَوْجِعُكم) 
ا اد ف ل فزن لاع ]ا 10> .لا 7 
عه فَأمًا الذِينَ كفَرُوا فَأعَدَبْهُمْ عَذاباً سَّدِيداً فى الذَّلا وَ الْآخرَه وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصرينٌ 


وامَا كروهى كه كافر شدندءدر دنيا و آخرت به عذابى سخت عذابشان مى كنم و براى آنها هيج ياورانى نيست. 
2000 ا و لا 0 8 59 9 ل ل ظّ لا 
7و أمّا الذِينَ آمَنوا وَ عَملوا الصَالحَاتٍ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهمْ وَ الله لا يحب الظالِمِينَ 


وامّرا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اندءياداش هاى آنها را (خدا)بطور كامل خواهد داد و خداوند 


مشمكران وا قوست تفن دار 
نكته ها: 


در تفسير اطيب البيان»نمونه اى از عذاب هاى دنيوى بنى اسرائيل»اين كونه آمده است:/27” سال يس از حضرت مسيح»)شخصى 
به نام طيطوس كه از قيصرهاى روم بودءبر يهود مسلط شد وميليون ها نفر از آنان را كشت و هزاران نفر وا به اسارت كرفت.او 
ستو ذأ وال آنان زابه ثفن 'كثيدة فز باغارت كتند .و اسيران انها راطعمه فى .درئد كان شسارتد. 


در كنار تهديد كفارءتشويق اهل ايمان لازم استءجنانكه در كنار ايمان»انجام كارهاى نيكك لازم است. 


ص فرفده 


بيام ها: 
١-سرانجام‏ كفر و بى ايمانى؛عذاب الهى است. اقأَعَذْبُهُمْ) 
١-هرجه‏ اتمام ححجت بيشتر باشدءقهر خدا بر انكار كنند كان بيشتر خواهد بود. 
كسانى كه زنده كردن مرده را از عيسى مى بينند»ولى ايمان نمى آورند»مستحق هر نوع عذابى هستند. اهَأَعَدْبْهُمْ عَذَابَا شَدِيداً) 
كاف عدداوتك در ابن اذكنا فق عبطا اث فى هد رف الذلا و الاعوية 
:. ؟ لا مدي كار م 
حدر برابر قهر خداءهيج قدرتى نمى تواند مانع باشد. (وَ ما لهم مِنْ ناصرينّ) 
لام عو فق ل #ئع : 
«/هاذلك نَتْلوه علتِكك مِنَّ الآياتٍ وَ الذكر الحكيم 
(اى ييامبر!)آنجه بر تو مى خوانيم»آيه ها و اندرز حكمت آميز است. 
بيام ها: 
١-براى‏ رهبرى صحيحءعلم و حكمت(نشانه هاى الهى و بيان حكيمانه و مستدل)لازم است. «االئات وَ الذكر الْحَكيم) 
5 َك لا - د 8 لا م قن حير 
«09 إن مَكَلَ عِيسلا عِنْدَ الله كمثّل آَم حَلَقَهُ مِنْ تاب ثم قال لَهُ كن فيكونٌ 


موجود شدك. 
نكته ها: 


كروهى أن مسيحياق وازة هديته شله ويه حضون اتير ضلى الله عليه و آله رشيدتد. انان در كفتكو با امير ضلى الله علية ى آله 


ولادت عيسى عليه السلام را بدون داشتن يدرءنشانه و دليل الوهيّت او عنوان كردند. 


اين آيه نازل شد وجواب آنان را جنين بيان تعودة | كر عر لين بدون يدرءدليل خدا يا فرزند خدا بودن است»خلقت حضرت آدم 


كه مهم تر استءجون نه يدر داشت و نه مادر.يس جرا شما حضرت آدم را خدا يا فرزند خدا نمى دانيد؟! 


ص :010 


بيام ها: 


مادر نداشت. َكل عيسلا... 
كَمَكّلٍ آدَمَ) 
50 9 

؟-استناد به تاريخ و تجربه هاى كذشته و ارائه نمونه هاى عينى بهترين راه دعوت است. (إِنَّ مَكَلَ عِيسل عِنْدَ الله كمكّل 51مَ) 
"-قدرت خداوند در خلقت. محدود نيسثك. «كنْ فيَكون) 

اي 5 5 ع لارء 5 8 5 7 
٠‏ 2الحق مِنْ رَبك فلا تكن مِنَ المُمْتَرِينَ 
نكته ها: 


كلمه ى«مُمترين)از«مؤيهابه معناى شكك وترديد است.عين اين آيه در سورهى بقره آيه ى /ا5١‏ نيز مده است.با اين آيه 
روشن مى شود كه سخن حقٌ و يايدار تنها از جانب خدايى است كه خود حقٌّ و ثابت است وكرنه از انسان هايى كه در طوفان 


هوسها وغرايز ثباتى ندارندءقانون و سخن يايدار را نمى توان انتظار داشت. 
بيام ها: 

١-بيان‏ حق»رمز ربوبيٍت وتربيت ايك «الن مِنْ رَبك 

؟"-ثبات و حقّانيتءجز در راه خداءكلام خدا و قانون خداوند»وجود ندارد. 
١الْحَقّ‏ مِنْ رَبك 


1 ِ ع ين لا ا 
سداد زناه مكالقاق كلاش وقاليت اتاننو ثروت و علتاتقان :تابد در شذافك وام و عقا ماعاقر كذارف رقلا كل من 


الْمْمْك يِنّ) 


ص 8ه 


تمف م قمر نر تععة لك لامر م 52 5 522 طاءيى عه لل لان تاطرعى ير .[] للم الاورجى ار عور لاي اعد جين دم 
ا جك في مِنْ بغد م] جاءك يِنَ الهلم فقل تعالوًا ند أنناءنا و أثناء كم وَ نساءنا وَ نساءكم و أَنْفسَ نا وَ أنْفسَ كم كه 
تتتهل فنجعَل لَعْنَتَ اللهِ عَلى الكاذبينَ 


يس هر كه با تو»بعد از علم و دانشى كه به تو رسيده است.درباره او (عيسى)به ستيز و محاجه برخيزد(و از قبول حقّ شانه خالى 
كتذ)بكر: 


بيائيد يسرانمان ويسرانتان وزنانمان وزنانتان وخودمان را(كسى كه به منزله خودمان است)وخودتان را بخوانيم»سيس(به دركاه 
خدا)مباهله و زارى كنيم و لعنت خدا را بر دروشكوياة قرار دهيم. 


نكته ها: 


وازه ى«تبتهل)از ريشه ى«ابتهال)به معناى با زكردن دست ها و آرنج ها براى دعاءبه سوى آسمان است.اين آيهءبه آيه ى مباهله 
معروف كشته است.مباهله يعنى توه و تضرّع دو كروه مخالف يكديكرابه د ركاه خدا و تقاضاى لعنت و هلاكت براى طرف 
مقابل كه از نظر او اهل باطل است. 202 


در تفاسير شيعه و سنى و برخى كتب حديث و تاريخ مى خوانيم كه در سال دهم هجرىء افرادى از سوى رسول خدا صلى الله 
عليه و آله مأمور تبليغ اسلام در منطقه نجران شدند.مسيحيانٍ نجران نيز نمايندكانى را براى كفتكو با يبامبراسلام صلى الله عليه 
وآله به مدينه كسيل داشتند.با وجود كفتكوهايى كه ميان آنان و ييامبر صلى الله عليه و آله رد وبدل شدء.باز هم آنان بهانه 


جويى كرده و در حقّائئت اسلام ابراز ترديد مى كردند.اين آيه نازل شد و خطاب به بيامبر فرمود:به آنها بكو: 


بياييد با فراخواندن فرزندان و زنان و عزيزانمان»خدا را بخوانيم و با حالت تضرّع و ابتهال بر دروغكويان نفرين كنيم وهر 
نفرينى كه دامن كروه مقابل را كرفتءمعلوم مى شود كه راه او باطل است و با اين وسيله به اين كفتكو و جدال يايان دهيم. 


هنكامى كه نمايند كان مسيحيان نجرانءييشنهاد مباهله را از رسول اكرم صلى الله عليه و آله شنيدند.به 


ص :7ه 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


يكذديكر كاه كردة و متخير هاندند,آثآن مهلث خراسقتد خا در اين 'باره فكرو اقديشة و مشووت كسد يررك تصارايه آنها 
كفك :شما ييشتهاد را ديرك :و اكر ديديك كه ييامير باامر وصنا و حمكتى اتبوه براق تفرية من آبلهتكران ننباشيد و بداتيد كه 
خبرى نيستءولى اكر با افراد معدودى به ميدان آمدءاز انجام مباهله صرف نظر و با او مصالحه كنيد. 


روز مباهله»آنها ديدند كه ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله همراه با دو كودكك و يكك جوان و يكك زن بيرون آمدند.آن دو 
كودكك»حسن و حسين عليهما السلام و آن جوانءعلىٌ بن ابى طالب عليهما السلام و آن زن فاطمه ى زهرا عليها السلام-دختر 
ييامبر صلى الله عليه و آله-بودند. 


اسقف مسيحيان كفت:من جهره هايى را مى بينم كه اككر از خداوند بخواهند كوه از جا كنده شود»كنده مى شود.اكر اين افراد 
نفرين كنند»ءيكك نفر مسيحى روى زمين باقى نمى ماند.لذا از مباهله انصراف داده» حاضر به مصالحه شدند.ييامبر صلى الله عليه 
و آله فرمودند:سوكند به كسى كه مرا بيامبر حقٌّ قرار داد»اكر مباهله انجام مى كرفتءآن وادى آتش را بر آنان فرو مى 
ريخت. 202 


اين ماجراءعلاوه بر تفاسير شيعه.در منابع معتبر اهل سنّت نيز آمده است. 210 


مباهله»در بيست و جهارم يا بيست و ينجم ماه ذى الحتجه و در بيرون شهر مدينه بود كه اكنون داخل شهر قرار دارد و در آن 
محل»مسجدى به نام«مسجد الأسا يناعم شه اك كاملهف نام مضلا مسجدا لل تقريا حدود يانصد متر است,«اللهم 


ارزقنا زيارته و شفاعته)») 


بر اساس روايتى در تفسير الميزان»دعوت به مباهله مخصوص مسيحيان نبوده) 


ص :01 


.187 .تفسير مجمع البيان؛مناقب ابن مغازى»ص‎ )١ -١ 

)1-١‏ .صاحب تفسير الميزان در جلد سوّم صفحه 1017 آورده است كه ماجراى مباهله را 0١‏ نفر از صحابه به اتثفاق نظر نقل 
كرده اند.تفاسير كبير»آلوسى ومراغى ذيل آيه»در كتاب الكامل ابن اثير جلد دوّم صحفه 97؟»مستدركك حاكم جلد سوّم 
صفحه ١18١»مسئد‏ احمد حنبل جلد اوّل صفحه 180 و همجنين تفاسير روح البيان»المنار و ابن كثير و بسيارى از منابع شيعى و 
سنّى ديكرءاين واقعه را ضبط و نقل كرده اند.در كتاب احقاق الحق جلد سوّم صفحه 58 نيز نام شصت نفر از بزركان اهل 
سنّت را آورده است كه همكى كفته اند:اين آيه در عظمت بيامبر و اهل بيت عليهم السلام اوست. 


ييامبر صلى الله عليه و آله از يهوديان نيز براى مباهله دعوت كردند. 


مباهله»خاصٌ زمان يبامبر صلى الله عليه و آله نبوده است.بلكه براساس برخى از روايات:ديكر مؤمنان نيز مى توانند مباهله 


كنند.امام صادق عليه السلام در اين باره دستوراتى داده اند. (1) 


سؤال:اكر در اين ماجرا تنها فاطمه زهرا عليها السلام حضور داشتءيس جرا قرآن كلمه ى «نسائناارا به صورت جمع بكار برده 


است؟ 


ياسخ:در قرآن مواردى است كه خداوند به دليل اهميت مورد از يكك نفر به صورت«جمع»ياد مى كند.مانند آيى 181 سوره آل 
5 52 2 لاء ار اع 

عمران كه يكك نفر از روى توهين كفت:خدا فقير استءولى يه به صورت جمع مى فرمايد: «الَذِينَ قالوا إِنَ الله فقِيرًا جنانكه 

قرآن درباره حضرت ابراهيم عليه السلام مى فرمايد:ابراهيم يكك امّت بودءبا آنكه يكك نفر بيشتر نبود. 


كرجه بيامبر مى توانست خود شخصاً نفرين كند وكارى به علىّ»فاطمه.حسن و حسين عليهم السلام نداشته باشدءولى خدا و 
رسولءبا اين عمل به ما فهماندند كه اين افراد»ءياران و شريكان رسول خدا در دعوت به حقٌّ و هدف او هستند و همراه او آماده 


ى استقبال از خطر بوده و تداوم كر حركت او مى باشند. 
بيام ها: 


كاك اسان اساه حدق كاسع الادسافدر اميك كوه ورد كه كربو ستكاض زاندز درفن خط رار دسب رذ يقن ا 
لاءك مِنَ الْعلّم 


1-1 خرين بركك برنده و سلاح برنده مؤمن»دعاست. افَقَلٌ يالا تَدْعَ) 


لا لا 
“-فرزند دخترى»همجون فرزند يسرىءفرزند خود انسان است. ٠أَبْناءَنا‏ بنابراين امام حسن وامام حسين عليهما السلام فرزندان 
ييامبرند. 


#-زن و مرد در صحنه هاى مختلف دينى»)در كنار همديكر مطر حند.«نسائنا» 
ه-در دعاءكيفيت و حالات اهل دعا مهم استءنه تعداد آنها.كروه مباهله كننده ينج نفر بيشتر نبودند.«ابنائناءنسائناء أنفسنا» 


ص :01 


0-١‏ .تفسيرنورالثقلين ج ١.عص‏ ١؛اصول‏ كافىءج ".باب مباهله. 


#-عليّ بن ابى طالب عليهما السلام»جان رسول الله صلى الله عليه و آله است.«أنفسنا» 

لا-در مجالس دعاءكود كان را نيز با خود ببريم.«أبنائنا 

اهل بيت ييامبر عليهم السلام مستجاب الدعوه هستند.٠«أبنائناءنسائناء‏ أنفسنا» 

-اسمداد از غيبويس ان بكار كيرى تواثايى شا :غاذئ اسث.البتهل) 

٠-كسى‏ كه منطق و استدلال و معجزهءاو را به يذيرش حقٌ تسليم نمى كندءيكى از راه هاءمباهله است.«تعالوا...نبتهل) 
١اكر‏ مؤمنان محكم بايستند»دشمن به دليل باطل بودنش عقب نشينى مى كند. 

«ندع...نبتهل) 


ار إلا 
؟١١-استدلال‏ را بايد با استدلال ياسخ دادءولى مجادله و لجاجت بايد سركوب شود. «لَعْنَتَ الله عَلى الكاذبينَ» 


1 0 2 لا :. 
عرق كنا له لفق الحق واين إله إلا الله وَ إِنْ الله لَهُوَ العَزِيرٌ الحكيمٌ 
به راستى»داستان دوست (زلد كن مسيح)همين است و هيج معبودى جز خداوند ليست وهمانا جل ادير مقتدر حكيم. 


لا 
عافن تَوَلوا فَإِنَ الله عَلِيمٌ ِالْمُفْسِدِينَ 


يس اككر از حقّ روى كردان شدندءهمانا خداوند به(كار و حال)مفسدان آ كاه است. 
نكته ها: 

قصه و داستان)بر سه كونه اسث: 

١.رمان‏ هاءافسانه ها و اساطيرى كه بر يايه خيال و غير واقعى هستند. 


”.داستان هاى تاريخى كه كاهى راست ومستند وكاهى آميخته با دروغ وامور نادرست هستند. 


0٠٠١: ص‎ 


”.رويدادهايى كه از زبان وحى به ما رسيده اند»يراساس عن هستند.داستان هاى قرآنى» همه از اين نوع هستند ودر آنها 


وهمءخيال»دروغ و نادرستى راه ندارد. 
بيام ها: 

- - - 3 لا 2 2 هه 2 
١-اكر‏ قرآن نبودءجهره ى واقعى حضرت مسيحءناشناخته و آلوده با خرافات باقى مى ماند. (إِنَّ 0 


كران سذان توبعيد و بابذا رودو وار خرافانة لاوم اندك إل مِنْ إل إلا الله 


؟-يذيرفتن يا نيذيرفتن كلام حقءنشانه ى اختيار انسان است. «قَإِنْ تَوَلَوَاا 
فعروئ ركان ال شق تموندااى اوافساة اسث و سر بض كتندو ةمسد عى باشك. 
«َوَلَّوا... المفسدين» 


#-علم خداوند به كارهاى مفسدانءبزركك ترين هشدار است. عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) 
0 


سر وه 2 ع 


لا 2 لاي 8 م لأ 2-2 اه 
لله وَ لا تفرك به شين وَ لا يتَحَدَ بَغْض نا تغضاً أنياباً مِنْ 


- 


0 أخلّ الكتاب الوا إل كلمه سلاءٍ ييا و ينك 5 َعْيدَ إلا الله 
ون الله كن ولو فووا اهدو نا تيمو 


بكرناق اغا #فات ايوق سكنى ايك "كه غيالة ها وكا حثد كك اسيك 


جز آنكه خداوند را نبرستيم وجيزى را شريكك او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديكر را بجاى خدا ارباب نكيرد., 00-000 
اين بيشنهاد) سرباززدندءبكوييد:كواه باشيد كه ما مسلمان و تسليم خدائيم. 


نكته ها: 
دعوت به سوى توحيد وحقٌّءلازم است.خواه با استدلال»خواه با مباهله و خواه از طريق دعوت به مشتركات. 


07١: ص‎ 


عدىٌ بن حاتم بعد از اسلام آوردنءبه يبامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد:ما زمانى كه مسيحى بوديم؛ هركز يكديكر 


اوت هود قر ازقى داقيه امس قاد لحمل ف بس أرطاباً» جيست؟ 

ييامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:آيا علماى شما احكام خدا را تغيير نمى دادند؟ كفت:جرا! فرمودند: 
بيروى از عالمى كه قانون خدا را تغيير دهد»يكك نوع بندكى وبردكى اوست. (1) 

بيام ها: 

١-مسلمانان‏ بايد بر سر مشث ركات.با اهل كتاب به توافق برسند. قنك أَهلّ نالعاب با تعالَوا إلللم كلم 

؟-بايد در دعوت به وحدت»ييش قدم بود. ك أَهْلَ الكتاب» 


#شاكر به تمام اهداق حقّ خود دست نيافتيدءال تلاش براق وسيدن به بعضى از آن خوددارى تكنيد. ركلوا إللل كلعه...» 


0 رام 
؟-يكى از مراحل تبليغ»دعوت به مشتركات است. «كلمَهِ سَلااءِ يننا و به 0 
ص 5 و1 3595 5 لا د 
ه-در تبليغ و دعوت ديكّرانءبايد ابتدا به عقايد حقه و مقدّسات مشترككءاحترام كذارد. «كلِمه سَرَاء يننا و بدا م 
يه 
#حيكانه برش وبيزارع ازاشر كقاز جملة امون مشتركك تمام اديان آسمانى است. تكلقه شرا .. ألا تَعْبَدَ إلا الله 
ب 
/ا-توحيدءسبب تعالى انسان اسث.«تعالوا»)در جايى بكار مى رود كه دعوت به رشد و بالا آمدن باشد . مطاكوا. .. ألا تَعْبِدَ إلا الله 


- > علا 6 2 
كة همه اسان هابا يكديكر مساوق هسسسد. ولا يكحْدٌ بقضنا بقفا أخاباة 


5 5 لا م2 علا م 2 
قد ولئة عل ] زافو اتيت مها شار قر اق السق لا ككد عفنا يقفا ارا 


ص وده 


1ت 1) سين مراع .: 


الداع عن و يدر بض “افق كاي كان ازادفو انمان ها اث مكلا رف قاف تو ذا شولوا اشهذ اران تفلف 
١-هر‏ مبلغى بايد سريبجى و اعراض مردم را يبش بينى كند تا مأيوس نشود. 
«فإنْ تَوَلَوَا 1 اشْهَدُوا...) 
يس از استدلال و برهان»جدل را قطع كنيد. «قَِنْ توَلَوْا فَقُولُوا...) 
2 -ه ورعو لا 2 
نروك جوااق هر كم و جاروها كع غير داوس اذبوة كن هاي كه سلبان واقتى ايك (اشهدوا ,انا تمر 


5 لا 
لاء.> 6 متاق ع . لمان ب ا للك )م ل مللرم مم ف د رده بسن للع مم 
60 أهل ال ب لمم تحاجون فى إتراهيم وَ ما انزلتٍ التؤراة وَ الإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهِ أ فلا تغقلون 


اى اهل كتاب! جرا درباره ى ابراهيم كفتكو و نزاع مى كنيد؟(و هر كدام او را يبرو آيين خود مى دانيد»»)در حالى كه تورات 


وانها عسل اواثاول شنم الت بعر اشنا لمن كيين 
نكته ها: 


هر يكك از دو كروه يهوديان و مسيحيانءابراهيم عليه السلام رااز خود مى دانستند و به قدرى بازار اين ادّعا داغ بود كه قرآن 
فوقو اناي يعد سى فرسايدة 1 كاد إِلماهِيم يَهُودِيًا وَ لا نَصْلَانيًاا اين آيه براى يوجى ادّعاى آنها مى كويد:جكونه شما ابراهيم 
را كه قبل از تورات و انجيل بودهءتابع آن دو كتاب مى دانيد؟ كتابى كه هنوز نازل نشده است.ييرو ندارد. ايا حاضر نيستيد اين 
مقدار هم فكر كنيد كه لااقل حرف شما با تاريخ منطبق باشد. 


بيام ها: 
لمكا بمرشظ 11 الاب فعيد وعتارتية قنك مخاط ار شاد وى ا أ لكات 
م6 مو عار ب مثين و وين فرهنكّى بال ده سود. ([د هل 2١‏ ب 


ص فرورده 


3 أَهْلَ الْكتاب» 
“ا-سعى نكنيد با انتساب شخصيت ها به خودحقّانيت خود را اثبات كنيد. 
«لِم حاون فى إأهيم) به جاى نزاع در اتتساب شخصيّت هاى والاءاز فكر آنان ييروى كنيد. 


؟-ادعاهاى خود را مستند و هماهنكك با منطق و فطرت و تاريخ قرار دهيد. وو أَنْرلَتِ التؤلاة 
5 1 : , لا 0 
لا 0 لاه لا 0 :لا 1 5 0 5 :لا ا 0 5 701 ان 5 2 
«ع2اها أنْتم هؤلاء حَاجَجْتَم فيما لكم به علمٌ فلم تَحَاجونَ فيما لئس لكم بهِ علمٌ وَ الله يَعْلمُ وَ نتم لا تَعْلمُونَ 
هان!(اى اهل كتاب!)شما همانان هستيد كه درباره(حضرت عيسى و)آنجه بدان علم داشتيد محاجه و نزاع كرديد»يس جرا 


درباره(ابراهيم و)آنجه بدان علم نداريد نزاع مى كنيد؟در حالى كه خداوند مى داند و شما نمى دانيد. 
نكته ها: 


اين آيه تذكر و هشدارى است به اهل كتاب»كه شما در مورد آنجه بدان علم و آكاهى داريد» اشكال تراشى و سؤالات بى جا 
مى كنيد.با آنكه شما زند كى طبيعى حضرت عيسى ونياز او به غذا ومسكن ولباس را ديده ايدءولى باز هم در مورد او به 
كفتكو نشسته ايد.كروهى او را دروغكو وكروهى فرزند خدا مى ينداريد. (1)و يا در شناخت محمد صلى الله عليه و آله كه 
نكانة هايكن كن تورات وافجيل أمده زيراق شمما تاه شده اسقدبه يحدث و كفدك و عن برداقيت للأاقيا "كد دريادة 
معلومات.اهل جدال و بحث هستيد و به نقطه ى توافقى نمى رسيد.ديكر جه كار به مسأله اى داريد كه در مورد آن هيج علمى 


نداريد؟مثل اين كه مذهب حضرت ابراهيم جه بوده است؟ 


ص فرفرده 


١-١).تفاسير‏ الميزان»فى ظلال»مراغى و المنار. 
)١ -١‏ .تفاسير مجمع البيان و قرطبى. 


بيام ها: 
َبى ل]ءلا 
١‏ -كاهى بايد افراد مغرور و لجوج را تحقير كرد. بها ع لعَوُلاء) 


#أسافراه اللعوس ويك ور امون ووشن به تزاخ من تقتيتلن: «لك فق 2 فلا لكم به عِلْم) 


و 
- 


#ااكر سر جشمه ى مباحثات» تحقيق باشد ارزش داردءولى اكر براى طفره رفتن باشد.مورد انتقاد است. للاججت ذ فللا لكم به 


0 
رمعلا كان إلا دا وَ لا تضلائًا 0 عونا قدنا وا كاة ون له 
إِتْرَاهِيمٌ يَهُو 4 نصواد َّ و 


(برخلاف ادّعاى يهوديان و مسيحيان»)ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانىءبلكه او فردى حق كرا و تسليم خدا بود و هركز از 


مش ركان نبود. 
نكته ها: 
«حئّف)ءبه معناى ايقن به حقٌّ و«جَنّف)ءبه معناى كران و تمايل به باطل است. 


كابرابق اعتيق)ابد كسى. كفته مى شود كة دن شير باشتدهولى يك برسكان انرا قر مووه غود يكان فى نردند و مش ركان 


نيز« حنفاء» خوانده مى شدنك. 


اين آيهءبا آوردن كلمهى «مُشِيِماً» در كنار كلمه ى احَنيفاً» »هم ابراهيم رااز شركك مبرًا كرده است و هم كفر و شركك رأ 


انحراف و ثاحق دانسته است.حضرت على عليه السلام فرمودئد: 
دين ابراهيم همان دين محمّد صلى الله عليه و آله بود. )١(‏ 


امام صادق عليه السلام در تفسير عبارت ١حنيفاً‏ مُسْلِماً» فرمودند:«خالصاً مخلصاً ليس فيه شىء من عباده الاوثان»ابراهيم شخصى 


خالص و بركزيده بود و در او ذره اى از يرستش بت ها نبود. (5) 


ص :00 


.١١ صء١7 .بحارءج‎ )١-١ 


1-7) .تفسير نورالثقلين؛كافىءج ؟.ص .١18‏ 


دع إنَّ أولَى الناس بالاهِيم لَلّذِينَ اتبعُوه وَ نهذًا اللي وَ الّذِينَ آمَنُوا وَ الله وَلِيْ الْمَؤْمِنِينَ 


همانا سزاوارترين افراد به ابراهيم»كسانى هستند كه از او ييروى كردند و (نيز)اين ييامبر و كسانى كه(به او)ايمان آورده اند و 


خداوند سرور و سريرست مؤمنان است. 
نكته ها: 


ازاين آيه معلوم مى شود كه نسبت ايمانىءفراتر و محكم تراز نسبت خويشاوندى است و افرادى كه هم فكر و هم خط وهم 
هدف باشندءبه همديكر نزديكك تراز كسانى هستند كه در ظاهر قوم و خويشندءولى به لحاظ فكرى و اعتقادى از همديكر 
جدايند.امام صادق عليه السلام به يكى از ياران با وفايش فرمود:«أنتم و الله من آل محمدابه خدا سوكند كه شمااز آل محمّد 
صلى الله عليه و آله هستيد.و سيس آيه فوق را تلاوت فرمود. (١)رسول‏ اكرم صلى الله عليه و آله نيز در مورد سلمان فارسى 
فرمودند:«سلمان منا أهل البيت» (75) 


با اين كه آيه فرمود:نزديكك ترين مردم به ابراهيم»ييروان او هستندءلكن نام ييامبر اسلام و مسلمانان را جداكانه بردءتا بهترين 


نمونه ى ييروى را در وجود حضرت محمد صلى الله عليه و آله و مسلمانانءبه دنيا نشان دهد. 


در روايتى آمده است:«انّ ولي محمد من اطاع الله و انْ بَكْدتْ لحمّتهءو ان عدوٌ محمد من تَصى الله و انْ قَرُبتُ قرابته) 


()دوست و طرفدار محمّرد صلى الله عليه و آله كسى است كه خدا را اطاعت كندءهر جند به لحاظ فاميلى از او دور باشد و 


دشمن ييامبر كسى است كه خدا را نافرمانى كندءهر جند با ييامبر نسبت و نزديكى داشته باشد. 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «الذِينَ آمَنُوا» در آيهءامامان و ييروان آنها هستند. 80 
ص :072 


١-١).تفسير‏ مجمع البيان. 
0 .بحار»وج ٠ءضص3737١.‏ 


م .تفسير مجمع البيان. 
عع .كافى»ج ١ءص‏ 00 


بيام ها: 


١-بيوند‏ مردم با رهبر»يبوند مكتبى استءنه بيوند قبيله اى»زبانى»منطقه اى و نزادى. «إِنَّ أ باهي لَلذِينَ ابوه 


ع( 
نا 
6 
ىا 


م 


و 2 لا د 
١-ملاكك‏ قرب به انبياءاطاعت از آنان است. (أُوْلَى النّاس بإماهيع للَذِينَ اتبَعُوهُ) 


لا 


"ا-بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و مسلمانان»در خط ابراهيم وهم مرام وهم هدف با او هستند. «أؤلى الناس بالأاهيع... وََ 


هذا الني) 
لا 5 5 8 رع 2 لا., 
«عاوكث طائقة ون أهل الكلات ايفاو تك و1 غارة إلا النشهة و ل ينفروة 
كروهى از اهل كتاب دوست دارند كه شما را كمراه كنند»ولى جز خودشان را كمراه نمى كنند و(اين را)نمى فهمند. 
نكته ها: 


سيماى تهاجم فرهنكى و توطئه هاى دشمن براى بى دين كردن مسلمانان را در اين آيه و سه آيه ى بعد مى بينيم.اين آيه خبر 
از كينه هاى مكتبى»آيه بعد خبر از لجاجت و كفرءآيه هفتاد و يكم خبراز شيوه حق يوشى و كتمان آكاهانهو آيه هفتاد و دوّم 
خبر از تاكتيكك فريبنده ى دشمن مى دهد كه مجموعاً يكك تهاجم فرهنكى برخاسته از باطن تاريكك آنان و بكار كيرى شيوه 


هاى كتمان»زير سؤال بردن و تضعيف و تزلزل عقايد توده ى مردم است. 
بيام ها: 
١-خداوندءنقشه‏ هاى دشمنان دين را افشا وآنان را رسوا مى كند. «وَدَّتٌ طائقة...) 
8 م ه لا ب 
"-شناخت دشمن وبرنامه هاى او».لازمه ى درامان ماندن از آسيب هاى احتمالى است. «وَدْتَ طائفه...) 
جه سل م ه لا هه 
“"خطر تهاجم فكرى وفرهنكّىء»جدى است. «وَدَّتَ طائفهة...) 
عدي أظياواكة كاققانة تق مكالقاق اماد كين انها قلا خي نهار اراق هيا 


ص غ6ؤرده 


5-59 


0 لا 
هستند. «وَدّت طائفه...) 


- 3-4 - يَّ ه لا َه ََ 
د-در قضاوت هاءانصاف را فراموش نكنيد. كروهى ازاهل كتابءجنين ارزويى دارندءنه همه ى أنها. «وَدْت طائفه مِنْ أهل 


الكتاب؛ 


ب 
- 


#حباين كار كنيد كه دشمن ارزوي اتحراف شما رايه كوو بيرة. كلمةالوادن هوارة ناشدنى بكار مى رود. «لَوْ يُضْلوتَكم) 


لا 
/ا-كسانى كه در صدد انحراف ديكران هستندءابتدا خود مرتكب حيله»نفاق» كينه. تهمت ولوطفه من قو قل 1 لا يد لوق إلا 


انفسَهِم) 


2 


لحمل باحر الل و كر امارد كه اق انرو كم انلوق السقا وز نشي ا شاوه 


- 


ضٍِ 
و 
م 


انْفسَهِمْ) 
ع 1 لا 2 

أَهْلَ الكتاب لع دَكَمُرُونَ بالاتٍ الله وَ أَنْتع تَمْهَدُونَ 

نكته ها: 


ظاهراً ابن آيد بهبشارث هاي نظر ذارة كه اهل كتاب:ون تورات اتجيل درباره حشرت يتحبد ضك اللدعلية و آله.معواتدة 
بودند»ولى به خاطر حفظ موقعتت اجتماعى و منافع مادّى»همه ى آن نشانه هاى الهى را ناديده كرفتند. 


بيام ها: 
١-سؤال‏ از وجدانءبهترين راه دعوت است. (لِمَ تَكفْرُونٌ...) 
"-دانستن تنها كفايت نمى كندءيذ يرفتن نيز لازم است.«تكفرون...تشهدون) 


ص رده 


0 أَهْل الكتاب لِعَ تَلْيِسُونَ الْحنَّ باللاطل وَ تَكتّمُونَ الْحَقَّ وَ أَنتم تَعْلَمَونَ 
ا اهل كتات! جرا عقق وابه باطل مشقبه مى ساؤيد و(يا)حق را كتمان مى كنيدهدر خخالى كه خود(به حقانيك آن) 1 كاهيد: 
نكته ها: 


امام صادق عليه السلام درباره ى «وَ أَنْتُمْ تَعْلْمُونَ فرمودند:يعنى اهل كتاب به صفات ذكر شده براى ييامبر اسلام در تورات 
آكاة الدذزولى أن وا كسان فى كقد): 110 


بسيارى از تحريف كرانءبا نام اسلام شناس »مستشرقء مورّخ وجهانكردءدر كتاب هاو ثبت مكان ها وزمان هاى تاريخى 
تصرّف كردند و در دائرهالمعارف ها به عنوان محقّق جنان سيمايى از اسلام ترسيم كردند كه خواننده به فكر ايمان و تأمّل در 


بيام ها: 


١-مشتبه‏ كردن وكتمان حقءدو اهرم نيرومند دشمن براى ايجاد انحراف در بين مؤمنان است.در دو آيهى قبل فرمود: 
«ايُضلوتَكم...) در اين آيه مى فرمايد: 


«تَلسون 
تَكتَمُونَ) 
"-كتمان حقٌّ»حرام و اظهار آن واجب است. ١تَكتمُونَ‏ الْحَقّ...) 
لاتى لاب 5-0 6 000 5 عه ره و ار فل ,لكا ب 5-4 2 ََ 
و قَالَتْ طائِفَةُ مِنْ أَهْل الْككتاب آمِنّوا بالَذِى أَنْزِلَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النّهارٍ وَ اكمرُوا آخرَةُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 


وكروهى از اهل كتاب كفتند:به آنجه بر مؤمنان نازل شده است.در آغاز روز ايمان آوريد و در يايان روز كافر شويدءشايد(يا 
اين حيله»آنها از اسلام)باز كردند. 


ص م 


١-١).تفسير‏ قمىءج اءعص ١6‏ 


نكته ها: 


دوازده نفر از دانشمندان يهود»تصميم كرفتند براى ايجاد تزلزل و ترديد در عقايد مسلمانان»صبحكاهان نزد حضرت محمّد 
صلى الله عليه و آله آمدهءاظهار ايمان كنندءولى در آخر روز از اسلام برك ةفق و وك يدها امعد وا بيخ او را ديديمءولى با 
آنجه در تورات وانجيل آمده. مطابقت ندارد.آنها با اين نقشه ى ماهرانه مى خواستند به هم كيشان خود اين طور وانمود كنند 
كه اكر اسلام مكتب خوبى بودءاهل علم و كتاب از آن دست برنمى داشتندءبا اين كار هم در عقايد مسلمانان ترديد بوجود 


آورند وهم ساير يهوديان رااز مسلمان شدن بازدارند. 
خداوند متعال نيز با نزول اين آيه»نقشه ى آنان را يرملا ساخت. 


در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده است:وقتى رسول خدا عليه السلام فرمان تغيير قبله از بيت المقدس به عكعبه را در 
هنكام نماز ظهر ابلاغ كردندءيهود كفتند:به آنجه در آغاز روز بوده ايمان آوريدءولى بدانجه در يايان روز آمده (تغيير 


قبله) كفر ورزيد تا آنان از آن قبله بازكردند و به طرف بيت المقدس نماز بخوانند. )١(‏ 
بيام ها: 


منحرف سازندءاين آيه به نقشه ى آنان براى رسيدن به آن هدف مى يردازد. ايَضلوتَكمْ... قالَتْ طائفةً) 

جه بسا كروهى با نام اسلام»در صفوف مسلمانان نفوذ كردهءاز يشت خنجر بزنندءلذا بايد هشيار بود. «آمِنُوا... وَ اكفْرُوا... 
“"'-مسلمان نبايد ساده انديش و زودباور بودهءبه هر اظهار ايمانى»اعتماد كند. 

واعثوا وه اهار وَاكَمُرُوا أخرة 


"-_خداوند در مراحل حسّاسءاز اسرار و توطئه هاى دشمئنان يرده برمى دارد. 


)١ -١‏ .الميزان»ءذيل آيه. 


ه-بايد در مرحله اى از ايمان قرار بككيريم كه بازكشت برخى مسلمانان از دين» مايه ى تزلزل ما نككردد. «وَ اكفْرُوا آخِرَهُ لَعَلْهُْ 
#-يكى از سياست هاى دشمنءايجاد ارتباط و سبس قطع آنءبه منظور ايجاد تزلزل در جامعه است. العَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) 


لا 75 


يد الله يو 0 


ا 


تيم أؤ يلاج وكم عِنْدَ ر بكم قُلْ إن المَضْلَ 
(بزركان يهودءبراى جلوكيرى از كرايش يهود به اسلامءبه آنان مى كفتند:)جز به كسى كه آيين شما را بيروى كندءايمان 


نياوريد.(زيرا دين حقّ منحصر به ماست. 


اى ييامبر! به آنان)بكو:راه سعادت راهى است كه خدا بنمايد(ومانعى ندارد)كه به امّرتى ديكر نيز همانئد آنجه(از كتاب 
وشريعت)به شما داده شدهءداده شودءتا در نزد يروردكار با شما احتجاج كنند.(همجنين اى ييامبر! به آنان)بكو:فضل ورحمت 


نكته ها: 

اهل كتابءاز كرايش يهود به اسلام نككران بودند و براى ييشكيرى از آن تبليغ مى كردند. 
0 ل 7 

لا نؤْنُوا إلا لِمَنْ تع ديتكم) 

بيام ها: 


١ 1‏ 
١-دشمنان‏ اسلام»در توطثه هاى خود سفارش به ينهان كارى مى كنند و به غير خود نيز اعتمادى ندارند. الا نموا إلا لِمَنْ تَبعَ 


دِينَك) يكى از معانى ايمان» اعتماد و اطمينان است. 


لا 
؟-هدايت الهىءيكك جريان مستمر در طول تاريخ بوده است و اختصاص به قوم خاضصى ندارد. «إِنّ ا هَدَى الله) 


05١: ص‎ 


“"'-تعضًب و خودبرتربينى»يكى از آفت هاى ديندارى است. «إلا لِمَنْ بع ديتكم) 


ع-الطاف يرود اودر سيار > ومخاضى ورتب روك وعد يظوتقيل وى ابوت كه بابخ ركنن بخواهد مى دهد. إن 
الْمَضْلَ بِيَدِ الله 


ه-كزينش ببامبرات از سو خداوتدةير اساس علم اوسث. سم عَليم) 
لا ل و م إن 
6" ابَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَسَاءٌ وَ اللهُ ذو الفضل العَظِيم 
(خداوند)هر كه را بخواهد به رحمت خويش اختصاص دهد و خداوند صاحب فضل بز ركك است. 
نكته ها: 


اين آيه»تصوّر غلط يهود را كه خداوند هيج قومى را مانند يهود مورد لطف خويش قرار نمى دهدءنفى كرده و مى 
فرمايد:خداوند بهتر مى داند جه كسى را عهده دار رسالت خويش بككرداند.او در ميان بندكانش بر اساس علم و حكمت لايق 
ترين فرد را انتخاب كرده و مورد لطف خاص خويش قرار مى دهد. 
9 7 لاك 1 0 لا 
نورين اقل دل الكلذكب عَنْ إن كأمئهُ بقار رِيوَدٌهِ ليك و مِنْهمْ من إن تمن ب ينار لا يُوَدَهِ 
ته ينوا دس عَلذا نى لين عبيل و بقلو عَلى الله لذب و هم مغلموق 

وأ اهل كنات كسائن فسعند كه اكراوزاير اموال سيارع اميق كردانى ويه تو باز من كردائد ويعضنى اذ آتان(يه قدرىق 
افوسقل كسااكر اوزاير ديشارع انق كزذاتق: 1ن وا ندمو يرتسى كراد يفكر ا كة ايراع مظاليه 31) داتسا باللض سير او 


بايستىءاين(خيانت در امانت»)به جهت آن است كه كفتند:درباره ى امَتِين(غير اهل كتاب)هرجه كنيم بر ما كناهى نيستءدر 
حالى كه آنها آكاهانه بر خدا دروغ مى بندند. 


ص وده 


نكته ها: 

در روايات آمده است:«امانت را به صاحبش ب ركردانيد»حتّى اككر او فاسق باشد». )١(‏ 

بيام ها: 

١-در‏ مورد مخالفان نيز»انصاف را مراعات كنيد و همه را خائن ندانيد. «مِنْ أَهْلٍ الكتّاب... يود إلبك 
ا-امانتدارى.ملاكى براى ارزشيابى افراد است. (يُوَدُهِ... لا يَوّدُو) 


“-ارزشهاى اخلاقىءثبات دارند.حفظ امانت.در نزد همه نيكو و خيانت در آن» نسبت به هر كسى باشد زشت است.ردٌ 
0 رث طلا 
امانتءيكك ارزش است كرجه از مخالفان باشد. (يَوَّدُهِ... لا يُوَدُو) 


بن 
-ه 5 لا 0010 0 لا 
؟-قيام و استقامتءبراى كرفتن حقٌ لازم است. ١لا‏ يُوْدهِ ده إليك إلا نا دُمْتَ عَليهِ قائماً) 


دلا 0 5 
ه- -استثمار»استحمار و نادير ستى » ممنوع است. اليس عَليِنا فىا الام مَيينَ سَبيل) 


#-يهوديان و مسيحيان»خود را انديشمند و مسلمانان را اد و ام ينداشتند. الع ع ل ( 
-يهوديان و خودر و را بى سواد وامّى مى فى شيل 


/ا-بالاتر از كناهء توجيه كناه است.اهل كتاب اموال مردم وابه تاحق مى ختوردونه وى كنود تعداوتد يةايق كار واضنيى اسك 
لوي عَلَى الله الْكَذْبَ) 


3 


7 لا 
«*/اتلل من أَؤف] عهده وَانَقِقِا مَِنَّ ال بْحِبٌ الْمتقِينَ 
آرق هر كس به غهد خويش وفا كتذ و تقوا داشته باشدءيس بى كمان خداوثك برهيز كاران دوست مى.دارد: 
نكته ها: 


وفاى به عهد در تمام موارد زير لازم اسث: 


9 
ا5: 


ال :غيندق كد غتداوتد ا وطريق فطرت يا ابيا با اسان سعه اسع الع أَغْهَد إلَيكع!! ب 


ص ورورده 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


آدَم) 400 
للم و نه 
ب:عهدى كه انسان با خدا مى بندد. «وَ مِنْهُم مَنْ عاهَد الله لين ١‏ تانا من فضله...» (5) 
1 لا رء 
ج:عهدى كه انسان با مردم مى بندد. «وَ المّوفون ِعَهُدِهِمْ إذا عاهدوا...) 90 
د:عهد وعروبا انكو بالفكينبوالديق لكات يله 8 تتضوة عَهْدََهَمْ) 20 


بيام ها: 


ادر برابر تفكرات غلط؛موضع كيرى كند. صلا ١‏ كلمةويلى وغاليا دز موردى بكاو فى رود كه متطق وفك فون را وواقين 
كند.) 


"-تقواءانسان را از دروغ بستن به خدا و ضايع كردن حقّ مردم بيمه مى كند. 
57 
الكدميه 

تلا مَنْ أَؤفل بعَهْدِهِ وَ انقلِ) 

“ا-شعارءكار ساز نيستءعمل و تقوا لازم است. «أؤفلا ِعَهْدِهٍ وَاتَقَلِا 
#حرفاق به عيذم اق قاد عاض تقراست. «أؤفلا عَهْدِه وَاتَّقَلِم) 

ه-وفاى به عهد وتقواءملاك محبوبتت استينه عالم واهل كتاب بودن. بحت الْمُتّقِينَ) 


0 1 
070 اين نش يترون يعهردٍ اللو كانيع تمنا تيلا رليك لا َلاق لهم فى اأآخرو و لآ لمهم الله لآير إلتع ؤم انام 


لا ير كيه ولق عات ليغ 
اا اسيك الامو ب او را و 0 


0 است. 


ص فروده 


.8٠ .يس‎ (0 -١ 


075 .توبه»8/. 


#) .بقرهء/ا/17. 
ع ع) .انفال 22. 


نكته ها: 


اين آيه»كسانى را كه بيمان شكنى مى كنندءبه ينج نوع قهر الهى تهديد مى كند:بى به ركى و خسارت در آخرت.محروميّت از 
توجه خداوند»محروميّت از نظر لطف الهى.محروميّت از ياكى از كناه و كرفتارى به عذاب دردناك. 


در روايات شيعه و سنّى آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:«لا ايمان لمن لا امان له و لا دين لمن لا عهد 
له كسى كه مراعات امانت نكندءايمان كاملى ندارد و آن كسى كه به عهد خويش وفادار نباشد»دين كامل ندارد. 202 


لا 
در روايات مندة است:مراد از «بعهود الله) »حقايق مربوط به ييامبر اسلام در تورات است كه به دست عالمان يهود تحريف 


كشته است. 


0 ا 1 
مقايسه كنيم وضع كسانى رلك از جانب خداوند به آنها سلام داده مى شود؛ «سَلامٌ قَؤْلا مِنْ رَبّ رَحِيم) (')با كسانى كه خدا 


هيج سخنى با آنان نكويد؛ الا يَكَلْمَهعُ الله واككر ناله اى سر دهند با جمله ى «اسَوًا فيها وَ لا تَكَلْمُونِ» (“اخفه مى شوند. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:هر كس با سوكند.مال و ثروت برادرش را به ناحق بخورد»مورد غضب الهى 


- لا 2 2 د - 
حضرت على عليه السلام فرمودند:مراد از نككّاه خداوند در قيامت؟؛ «لا بَنظوٌ إِلِيْهُم) نكّاه رحمت استء(نه نكّاه با جشم). ره 
بيام ها: 


١-ييمان‏ شكنىي با خدااءاز كناهان كبيره است.اين نوع تهديد ىق دريى»در باره ميع كناه ديكرى در قرآن مطرح نشده استة: 
0 أ ذه لا رلا عد عبر 
«يشترُون بعَهّد الله... لا خلاق لَهَم...) 


؟"-سوكند دروغ براى دين فروشى»سبب محروميئّت در قيامت مى شود. 
اش ون.: 

أبطانهع» 

ص إشارلة 

)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين و مراغى. 

.1١8»نونمؤم.‎ )7” -9 


غك 6 الفسير تو والتقلية: 


ه- 0) .تفسيربرهان. 


"-دنيايرستى»ريشه ى ييمان شكنى اسث. «ثمَناً) 
-بهاى ييمان شكنى هرجه باشدءكم است. تمن قييلا» 


ل 
ه-كيفرهاى قيامت.متناسب با عملكرد خود ماست.بى اعتنايى ما به تعهّدات الهى»سبب بى اعتنايى خدا به ماست. لا ب 2 
لا و م لا 8 
لا ينظ إليهة: لا يرَكيهع) 
5 

لا امه ! لآ 

ع-عذاب هاى اخروىء.هم روحى و روانى است الا يُكَلمَهُمُ الله هم جسمى «وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) 
لا 

إن تع ََرِيقا بَوُونَ هع بالكتاب لمعبو ون الككتاب و2 هُوَ مِنَ اكاب و يَُولُونَ ُو من ممالل وَ!] هو مِْ عند 
الله وَ يَقَولُونَ عَلَى اللَهِ الكذِب وَ هُمْ يَعْلَمُونَ 
وهمانا ازايشان(اهل كتاب) كروهى هستند كه زبانشان به خواندن كتاب (ودست نوشته ى خودشان جنان)مى جرخانند كه 
كمان مى كنيد آن از كتاب آسمانى استءدر حالى كه از كتاب نيست و مى كويند:آن(جه ما مى خوانيم)از جانب 


خداست.در حالى كه از جانب خدا نيست وآنها آكاهانه بر خداوند دروغ مى بندند. 
نكته ها: 
بر اساس اين آيهء كناه علما و دانشمندان بى تقوا جند برابر استءزيرا: 
الف:مردم راابه اشتباه مى اندازند. «لْتَحْسَبُْوةٌ مِنّ الكلاب» 
:. 
ب:به خداوند دروغ مى بندند. «هُوَ مِنْ عِنْدِ الله) 
ج:تمام اين حركت ها را آكاهانه انجام مى دهند. «وَ هُمْ يَْلمُونَ 
بيام ها: 
١-در‏ قضاوت هاءانصاف داشته باشيم وهمه را به يكك ديد نكاه نكنيم. (وَ إِنَّ مِنْهُمْ لقريقاً...» 


ص 0 


اسحضور علما و دانشمئدان خائن در ميان اهل كتاب:قطعى اسث. الْمَرِيقَاً» 
"؟-عوام فريبى ولفاظىءاز كناهان دانشمندان است. انرون ألسكهة) 
؟-نطق خوبءاكر در مسير حقٌ نباشد.وسيله اى براى انحراف است. ايَلَوُونَ ألْسَِتَهُمْ) 


ه-كمراه كنند كان»مقدٌ سات مذهبى و كتب آسمانى را دستاويز خود قرار مى دهند. لكات 
#-التقاطءاز حربه هاى زهرا كين فرهنكى دشمن است. «لْتَحْسَبُوةُ منّ اللنات؛ 


/اساكر دشمن زمينه ى بذيرش انحراف را در شما ببينداعاهاى خطرناكك ترى مطرح مى كند. التَخسهوة مِنَ الككتاب... َُولُونَ 


1 
8-بزركك ترين خيانت به فرهنكك وعقيده ى انسان»تحريفٍ آكاهانه ومغرضانه ى علما و خواصٌ است. «يقَولونَ عَلى الله 


الكذِب وَهُمْ يَعْلْمُونَ 


ا 1س بوه مو نر الك ا ِِ لا ء م لأا 
04١‏ كان يدر أَن يجيه لله لكات و اشم و التؤة ثم يفول لاس حُونُوا باد لى ون دون الهو كن حوئوا وَاتِيَ لك 


كقم علترة الكثات و للا كثم تذرشوة 
هيج (ييامبر و)بشرى كه خداوند بهاو كتاب و حكم وبوت داده بسك سح ندارد به مردم بكوفدانه جاى خداءبند كان من 


باشيد.بنابراين(شما دانشمندان اهل كتاب به طريق اولى جنين حقّى نداريدءبلكه بايد)به خاطر سابقه ى آموزش كتاب و 


تدريسى كه داريدءربّانى باشيد. 
نكته ها: 


امتياز بيامبران بر ديكران آن است كه هر قدر بر تعداد ياران و مقدار قدرتشان افزوده شود. مردم را بيشتر به بندكى خخدا 
دعوت فى كندهو ه ركز راة توحيد واعوض تى كتند و تأكيذ و عتدارشان بشترهى شودد.انا دعوت كتئده هائ سودجوويدر 
ابتدا با قيافه اى مقدّس مآبانه ودلسوزانه كار را شروع مى كنند»ولى يس از رسيدن به مسند قدرتءاستبداد و خودمحورى را 


ص وده 


در روايات آمدهاست كهبيه بردكان خودءعبدىانكويبدءبلكه«فلا؛بكوييد و بردكان نيز به مولا سى 
خوداربى)نكويندء بلكه«سَيِدى) بكويند. 430 


اكرانبيا ناجل ويف قوت ديات ذركزان ووش امسعياكر هراهن مرف عام عرووتت تقرو نسحاب زرف ويرق ماذى 


روشن اسثت. 
١رَبَائئِيناجمع‏ (رَبَانى ابه كسى كفته مى شود كه ييوند او با خدا محكم باشد و در فكر اصلاح و تربيت ديكران باشد. 


رسول خدا صكى الله عليه و آله فرمودند:درباره من دو كروه هلاكك شدند: ١.ييروان‏ افراطى كه مرا از حدٌ بشرى بالا 
بزدثك؟:دتتمنان بن اتضاق كه امبر مرا فول قدازتك وءمق الهو دو كروه يزازع تحضرت عسى عليه السلام تير اين بهشدار 


را براى بيروان خود كوشزد كرده بود و نظير اين معنا را در نهج البلاغه از حضرت على عليه السلام نيز شاهد هستيم. 


همجنين فرمودند:الا-ترفعونى قوق حقّى فَانٌ الله تعالى اتَخذَّنى عَبداً قبل ان يُتَخدَّنى تَباًمرا از آنجه هستم بالاتر نبريد»همانا 


خداوند ييش از آنكه مرا ييامبر قرار دهده بنده آفريده است.سيس اين آيه را تلاوت فرمودند. 272 


رسول خحدا صلى الله عليه و آله درباره ى اين آيه فرمودند:هيج مرد وزن مسلمانء]زاد يا بنده اى نيست مكر آنكه حقّ واجبى 
از خداوند بر كردن اوست و آن اينكه قرآن را فراكيرد ودر قرآن تفكر كند. 2*0 


بيام ها: 

١-استفاده‏ نادرست ازموقعدّت. محبويئت ومسئوليت.ممنوع أسيف: ل كان مشر 
00 

؟"-كتاب وححكنيت و نبوّتءانسان را از بشر بودن خارج ثنمى كند. «ما كان لبشر) 

ب ِ ل سم 
“"'-هدف انبياءتنها نجات بشر از شركك نيستءبلكه رشد او تا مرحله ى ربّانى شدن است. «كونوا رَبَائيِينَا 
ص رده 
١-١).تفسير‏ قرطبى. 


كسرع .تفسير نورالثة لثقلين. 
عم .مستد رككءج )ص ار 


؟-راه رئانى مودعم فوو بن عرس كاف نياك لنب ا دل لش 110 

هم -اكر تعليم و تعلّم و درسءانسان را ربّانى نكندءدر واقع آن علمءعلم نبوده است. (ككدرا يت 2 للك لتر 
ع-علماى ربانى»مفسّران واقعى قرآن هستند. كم تُعَلْمُونَ اعبات وَ ب" كم تَدُوُسُونَ) 

حمل دوين كني سداق ابا بيك اللي اكالم عقر ل1 و1 


بعلم شف انبياست. اتُعَلْمُونَ الكات: 


.0 
عو 


هو يمرجم أَنْ دوا الملابكة و القن با أ بأ؛ مركم بالُكفْر بَغد إِذ تع مُسلمُونَ 


و(خداوتد)به شها فرمان ثمى ذهد كه فرشتكان وائببا وا ازرباب مود قرار دهيدءآيا ممكن اسثة: يس از آنكه تسليم خدا 
شديدءاو شما را به كفر فرمان دهد؟ 


بيام ها: 
لا 
١-هركونه‏ دعوت به شرك از سوى هر كس كه باشد»ممنوع است. «و لا يام مركم 


ب د و 0 لا _ 5 


١--١).تفسير‏ فى ظلال القرآن. 
)١-١‏ .تفسير صافى. 


م لل 5 ص مض ولط ء 
و عمد ل ا 5-0 تدان لا يك للزوان به وَ لََنْضُ لأ 
أَفرَوْنُمْ وَ أَحَذْتَمْ عَللِإ ذلِكم إِضْرى قالوا أقرَ رَْنا قا 


و(به ياد آور)هنكامى كه خداوند از يبامبران(بيشين)بيمان كرفت كه هر كاه به شما كتاب و حكمتى دادم».سيس بيامبرى به 
سوى شما آمد كه آنجه را با شماست تصديق مى كردهءبايد به او ايمان آوريد واو را يارى كنيد.(سيس خداوند)فرمود:آيا به 


(خداوند)فرمود:خودتان شاهد باشيد ومن هم با شما از جمله كواهانم. 
الك لاي و ل و خا د 
١‏ فمَنْ تَوَلى بَعْدَ ذلك فأولئك هُمْ الفاسقونَ 
يس كسانى كه بعد از اين(ييمان محكم»)روى بر كردانند»آنان همان فاسقانند. 
نكته ها: 


تفاوث فكي انياءعائد تفاوت برثامهى :دو استاد يادو استاندا ناشت كه دىاصول سائل علمن و سياسىءداراق حهيث 
واحدى هستندءولى در مسائل جزئىءبه جهت تفاوت هاى فردى دانش آموزان يا شرايط منطقه اى.برنامه هاى كوناكون ارائه 


مى دهند. (00) 


بشارت دهند و به آنان فرمان تصديق آن حضرت را بدهند). (7) 
امام صادق عليه السلام فرمود:«مراد از لَكاءَكمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ) يبامير اسلام است». (*) 


آنجه مهم ات داشتن روحيه اطاعت و تسليم فرمان خدا بودن است كرجه ميدانى براى عمل نباشد.مثلا شهيد شدن يكك مسأله 
اشقدى آهاد كن يراق شهافت ماله اق بكر 


ص :06 
0١-١‏ .تفسير مراغى. 


1- 7) .تفسير مسجمع البيان. 
ع م فين تور الشلية. 


جنانكه خداوند نمى خواهد خون اسماعيل ريخته شودءولى مى خواهد ابراهيم آمادكى كامل براى قربانى كردن فرزند داشته 
باشد.يا ممكن است ما زمان ظهور حضرت مهدى عليه السلام را دركك نكنيم»ولى انتظار ظهورءو عشق و علاقه وانس و 


ماد كى يراق تحخضورشيمساألة اف الست كه دن ذهها آيه ويزوابت سفارش شده اسث: 

بنابراين ييامبران كرجه عصر يبامبر اسلام را دركك نكرده اندءولى آنان مطيع و تسليم فرمان خدا بوده و در آرزوى رسالت و 
بارى او بودئد. النَؤُمِنْنٌ به وَ لََنْصْدنة) 

بيام ها: 


١حدر‏ مديرئّت الهىءلازمه ى سيردن مسئوليت هاءتعهد و يبمان كرفتن است. 
1 


2 


5 ا" لا د 
«أخذ الله ميثاق الْنبَيِينَ) 


5 0-2 َِ ل لا 2 
نوظهورءساده نيست.لذا خداوند تعهد شديد مى كيرد. «أخذ الله ميثاق...» 


3-3 5 3-8 5 5 - لا 3 
*-آمدن ييامبر خاتم صلى الله عليه و آله قطعى استءلذا از همه ى انبيا بيمان كرفته شدهءنه بعضى از آنها. «ميثاق النَييِينَ... 


لا م رَسُول) 
#-جريان نبوّت,مايه ى وحدت استعنه اسباب تفرقه و انشعاب. «رَسُولَ مُصَدَّقَ لا مَعَكم لَؤْمِدْنٌ بها 


هانبيا داراى هدفى مشتركك هستند.لذا ييامبران قبلى»آ مدن انبياى بعدى را بشارت مى دادند ونسبت به آنان ييمان ايمان 


ونصرت دارند»ويياميران بعدىء انبياى قبل را الاق أن كروقك 2 دق للا مَك لََوْمِئْنَ ا 


#-قديمى هاءجديدى هارا تحويل بكيرتلءآنها رابه مردم معرّفى كنند و زمينه ى رشد بعدى ها را فراهم آورند. الَتُؤْمِئْنّ... 
لََنْضْد نه 
لا-ايمان به تنهايى كفايت نمى كندءبلكه يارى و حمايت نيز لازم است. ومين 5 000 


#-در ميان انبياءسلسله مراتب است و خاتم النَيئيين اشرف آنهاستءزيرا همه ى 


ص ١١م‏ 


انبيا بايد مؤمن به او و حامى او باشند. التو مثنّ به وَ ره 


9-وقتى انبياى بيشين موظف به ايمان وحمايت از ييامبر اسلام هستند»ءيس ييروان آنها نيز بايد به او ايمان آورده و از او اطاعت 
كننك: التو مئنّ به وَل لَتَنْضْد نه 


امخمايق ارزشمند است كه از ايمان مرجشمه كرفه باشد. التومتن بدو لتتضدنة 


١-مهمءداشتن‏ روح تسليم و يذيرفتن حقّ استءجه بسا شرايط لازم براى عمل به وجود نيايد.انبياى قبلءزمان ييامبر اسلام 
ضلى الله عليه و آله را درك فكرةتلهولى ابن روحيه وا داشسد. تومن به و لتتجدتة» 
----" 0 

؟١-ييمان‏ شكن فاسق است. «فْمَنْ تَوَلى... هُمْ الفاسِقونَ) 

كم ل عر عر 0 ذه 5-2 م #2 -ه 
7 فَعَيِرَ دين الل يَُونَ وَ لَه ألم مَنْ فى المَلطاواتٍ وَ الأزض طؤعا وَ كزها وَ إِلِهِ يُْجَعُونَ 
يس آيا آنها جز دين خدا(دينى)مى جويند؟در حالى كه هر كه در آسمان ها و زمين است,خواه ناخواه فقط تسليم اوست و به 
سوى او بازكردانده مى شوند. 
نكته ها: 
موجودات آسمان ها و زمين»همكى تسليم خدايند.حتّى اكر هو حال عاذي ابن سرسيره كن برا كنتان كدنةدن حال اسان 
خطر به ناجار دل به او مى سبارند.مؤمنان با ميل و رغبت تسليم او هستندءولى همككان در زمان احساس خطر يا مركك يا مغلوب 
شدن در جنكك ويا درماندن در استدلال»تسليم او مى شوند.همه ذرّات عالم»از كوجكك ترين اتم تا بزركك ترين كرات.همه 
تابع همان قانونى هستند كه خداوند بر آنها حاكم كرده است و هر لحظه مى تواند آن را تغيير دهد. 
هنكام نوشتن اين جملات در يكك لحظه بدون دليل خاصضّى احساس كردم نصف سر و صورتم به شدّت درد كرفت.قلم را 
زمين كذاشتم»دست بر سر و محل درد كشيدمءلحظاتى كذشت يكك مرتبه آرام شدمءيا خود كفتم:آرىءتمام هستى در هر 


لحظه اى و به هر شكلى 


ص :007 


فو لست اسع تعر كت هو ير كى واتوشددفر كلنةاى يدوك ازاقوع او سكن لست 


امام صادق عليه السلام در مورد اين آيه فرمودند:«زمانى كه قائم عليه السلام قيام كندءتمام سرزمين ها بانكك شهادت«لااله إل 


الله و محمد رسول اللداسر خواهند داد». (1) 
بيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:«مراد از «مَنْ فى اللطارات» عملائكه مى باشند». (9؟) 


بيام ها: 
7 . 58 
١-انتخاب‏ راه غيرخداءبا نظام هستى ساز كار نيست. «أ فْغَيْرَ دين الله يَِعْونَ وَ لَه أسلم» 
0 ل 57 
؟-حقيقت دين تسليم است. «أ فَعَيِرَ دين الله يَنِغونَ وَ لَه أشلم...) 
#داتسناقوذائما در مستهوقى زامو روقى اسك :و كرايش مكب در تيناد او قرا :دارد (جمله استري دلالع ير خواسة و 


تمايل دائمى دارد.) 
اكر هستى تسليم اوستءجرا ما تسليم نباشيم؟ لَهُ ألم مَنْ فى الات و الْأَرْض) 


هدر آسمان ها موجودات با شعور هستند. «مَنْ فى الكلطاات» (حرف«مّن)براى موجودات داراى عقل و شعور بكار برده مى 


شود) 


#-اكر يايان كار ما اوستءجرا از همان اوّل رو به سوى او نكنيم؟ (إلَيِه يُوْجَعُونَ 


0 لا ِ 7 
همل آمنا باله و أَثْرلَ يا و! برل عل رايم وَ إس لطاعِيلَ وَ إش لكا 3و عخترت و الأدلاط و ارقق فوشلا وعدا 3 


قوت من ربهع لا توق بن أحد منْهغ و تحن له تفلموة 


دكرعه عداو اتح وها تازل شده و آنجه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط(ييامبران از نسل يعقوب)نازل 
كركيدة و ا هد به فوسشى وعسى و إياميراة فيكواز طرق بروردكارشان داده شده(به همه ى آنها)ايمان آورده ايم و ميان 


هيج يكك از آنها فرقى نمى كذاريم وما تنها تسليم (فرمان)او هستيم. 


ص #ردداه 


.187 ص».١ تفسير عتاشىءج‎ . 0-١ 
تفسير د رّالمنثور.‎ . 075 


نكته ها: 
ابن ايفؤيه غير از يكن كو كليه كاماة شببه آندى 18 سؤرة ف ره اسك 


شكل كار اصل نيستءبلكه اصل»آن هدف غايى و نهايى كار است.در هر زمانى ممكن است شكل كار و دعوت انبيا فرق 
كندءمثاك حضرت موسى به سراغ فرعون برود ويا حضرت سايمانءفرمانروايى مانند بلقيس را دعوت كند.ولى هدف نهايى 


يكى است. 
درست مانند حركت هاى كوناكون امامان معصوم عليهم السلام. 


اكر از انبياى كذشته براى معرّفى و يارى ييامبر آينده ييمان كرفته شدهء يبامبر آينده نيز مأمور است به نمايندكى از تمامى 


بيروانش»ايمان خود را نسبت به ييامبران كذشته اعلام نمايد. 
بيام ها: 
ماه لا 
١-ايمان‏ خود را اظهار كنيد. «قل أ مَنا) 
ل لا 7 5م 2 
اكانيان به الوانور كنار امات بد اوقد اسيضر وكا باللداق كا الر ليوز للشو 
#-خدمات بيشينيان را ناديده نكيريم. «وَ لها أَنْرِلَ عَللِ إلماجيم... ولا أوتى موسلا 


*-آمدن انبياءجلوه اى از ربوبيت الهى است. «وَ النَيُونَ مِنْ رَبهمْ) 


دين وهدايت الهىء»همواره همراه بشر بوده است.انبيا همجون لماك كك ند ره اند كه به طور زنجيره اى مأمور ارشاد 
مردم بوده اند. (إلجاهيم وَ إِسطاعِيلَ وَ...' 


لا ب 5 
#-تمام انبيا»داراى هدف واحد هستند. («لا نفرّق بَيِنَ أحد مِنْهُمَ) 


و 12 م 3 552 57 لاون م 
بتري تي إن اتبانب بيضق وركن النل يق ليق نعل بض ادر كرجاق ابعاوسنا حدق نوا فسك» لا لون 


٠ 00‏ 
بَئْنَ أَحَدٍ مِنْهَغ) 


لا 
#-ييامبر اسلامءبا اظهار ايمان خود به ساير انبياءييروان مكتب هاى وععدع وتوت وعوكا من كتتد الا تداق د حَد 


ه 
3 


منهم) 
9-بيامبر اسلامتسليم مطلق حقٌّ است. «نَنٌ لَه مُسْلِمُونَ 


ص :06 


.66 .اسراع‎ (0 -١ 


بورد م 


٠-كسى‏ كه ميان انبيا فرق بككذارد.در حقيقت تسليم خدا نيست. «لا نفرّق. لخن له قفون 
1 اكمو يناف اشيامكة باللجام موسووات بلع دا لتك وله قلي + مَنْ فى السَلطاواتٍ و الأْض. شرن 
5 7 - إن لا 24 2 َو 7 ىو هلا 
0١‏ مَنْ يبت غير الإسشلام دينا فلن يَقبل منه وَ هوّ فى الآخرّه مِنَ الخاسِرِينَ 
وهر كس غير از اسلام به سراغ دينى ديكر برودءيس هركز از او قبول نمى شود واو در قيامت از زيانكاران خواهد بود. 
نكته ها: 


از جمله ى «يَتتّ) »استفاده مى شود كه مراد آيه»كسانى هستند كه اسلام به كوش آنها رسيده»ولى آن را رها كرده و به سراغ 


ديكر مكاتب رفته اند.اين افراد در قيامت زيانكارند و دين آنها مورد يذديرش نيستث. 


در آيات كذشتهءسيمايى از اصول مكتب اسلام ترسيم شد كه خخطوط كلى آن عبارتند از: 
١.از‏ تمام انبياى بيشين بيمان كرفته شده تا به ييامبر بعدى ايمان آورند. 

".تمام هستى تسليم خداست و نمى توان غير دين الهى را يذيرفت. 

.بيروان اسلامءبه تمام انبيا و كتب آسمانى ايمان دارند. 


ودراين آيه با صراحت اعلام مى كند:ه ركس غير از دين اسلام را بيذيردءقابل قبول نيست.آرىء بعد از دعوت,استدلال.مباهله 


واعلام همسويى با عقايد و كتب آسمانى ديكر؛ جاى صراحت و بى يرده سخن كفتن است. 


ص :ههه 


بيام ها: 

5 5 ذه 0 لا وه 2-8 ومو 
١-اسلام»ناسخ‏ همه اديان بيشين است. ١و‏ مَنْ يتتغ غيْرَ الإشلام دينا فلن يُقبَل منه) 

0 بت له 3 52 
؟"حرها كردن مكتبى جامع.مايه خسارتى ابدى است. ١مَنْ‏ يتِتغ... مِنّ الخاسِرينَ) 
تيز - 5 5 ع 7 ل قر 
”"-] خرت» جلو كاه خسارت هاى واقعى است. «فى الآخرّه مِنَ الخاسرينّ» 
ل 

*-انتخاب اسلامءنشانه دورانديشى و نجات انسان است. «فى الْآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرينَ) 


0 
ا 1 ل اله 7 مي 2 7 7 و «لاء . 
8*١‏ كيْفٌ يَهْدى الله قَوْماً كوا بَعْد انهه وَ سَهِدُوا أَنَّ الَسُولَ حَقٌّ وَ لاءَهُمٌ اينات وَ | 


1 
ع 
ع 
6 

35 

سد م 
محخع 


حكولةه خزاونك سدايت كند كروعو را كيفك ال ابياةو كواش بر حتاقفت رسولو امدن رات و دلايل روشق بر 


ايشانءباز هم كافر شدئدهو غنداوتك كروه سشمكاران راهدايث تعى كثد. 
بيام ها: 


ِ 0 لا م 

أ هرجه دلايل هدايت,بيشتر و روشن تر باشد».كفر و بى اعتنايى به آنها خطرناكك تر است. «كيف يَوؤدِى... لا يَوْدِى القَوْمَ 
الظَالِمِينَ) 
؟-علم و ايمان اؤليه كافى نيستءيايدارى و تداوم ايمان و عمل لازم است.زيرا خطر ارتداد»همواره انسان را تهديد مى كند. 
كفَرُوا بَعْدَ إلملانهة» 
#ا-كروهى از مسلمانان»در زمان ييامبر أكرم مرتدٌ شدند. كفَرُوا بَعدَ إيَانِهغ) 

ا م 
الظَالِمِينَ) 


لا ن لا 
دسئّت خدا آن است كه ظالمان را هدايت نكند. «وَ الله لا يَمْدى القَومَ الظالِمِينَ) (جمله«لايهدىانشانه استمرار عمل و سنت 


الهى است.) 


-_ إن م و 5 لا 
/ا-كافران ناآ كاهءاز كفّار آكاه»به هدايت نزديكك ترند. الاءَهُمْ اليا 


ص :06 


لقَوْمَ الظَالِمِينَ) 


8-برخوردارى از هدايت الهى و يا محروم شدن از آنءبه دست خودماست. 
1 0 لا 
«لا يَهْدى الْقَوْمَ الظالمين» 
للك 0 الى لي ل و 1 ا 11١‏ ب 
07 أولئك حَرَاؤْهُمْ أن عَلئِهمْ لَعْنَهَ الله وَ الملائكه وَ النّاس أَجْمَعِينَ 


آنان باشد. 
لا لا لا راض مي هو لا 1 لا 9 2 95 
خالدِينَ فيها لا يُخفف عَنْهُمْ الذابٌ وَ لا هم يُنظرُونَ 
آنها همواره مورد لعن(خدا وفرشتككان ومردم)هستند.نه عذاب از آنان كاسته شود و نه به آنها مهلت داده شود. 
نكته ها: 


نفرين تمام مردمءبه افراد مرتدٌ»شايد بدان جهت باشد كه وجدان هاى آكاه و فطرت هاى سالمءاين اعراض و كفر آكاهانه را 
محكوم مى كند.شايد هم از آن رو باشد كه شعاع كفر آكاهانه»به نسلها و عصرها سرايت كرده و افراد زيادى را در تش 


مشابه اين لعنت خدا و فرشتككان و مردم را در آيه ى 184 سوره بقره نسبت به دانشمندانى كه حقايق را كتمان مى كنند»مى 
خوانيم.بنابراين كناه عالق كه كتمان حق كلد وه رتذئى كه ١‏ كاهانة دسث: اذ ايعان برذارد يكسان است: 


بيام ها: 


ب 2 ل ه لا 8 
١-ملائكه‏ در برابر افكار واعمال زشت انسانءواكنش نشان مى دهند. اعَليِهِمْ لغْنهَ الله وَ الملائكه...) 


ل إلا 
؟-مردم بايد در برابر افراد مرتدٌ و منحرف.عكس العمل نشان بدهند. اَلئِهِمْ لغنّه... الناس) 


ص :هه 


و 


الور | كاد در مقدار و كيفيت عذاب الهى مؤثر است. (شَّهِدُوا أن اقول عر عق وَ لَجاءَهُمُ البيْناتٌ. .. لا يُحَقَفْ عَنْهُمُ الْعَذَاتُ 


َلاَم يُنْظدون) 
ى >. رلا لارء 000 عه 0 م 
للا الذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلحُوا فإِنْ الله غفورٌ رَحِيمٌ 


فكر كسائي كه يس از آنء(از كفر وارتداد)توبه كنند و(كردار وافكار خود را)اصلاح نمايندءكه همانا خداوند آمرزنده و 


نكته ها: 


اكر شخص كافرى مسلمان شودءقانون«الاسلامٌ يجب ما قئلهاتمام كذشته ها را ياكك مى كندءولى اكر مرتدّى توبه كند و بار 
ديكر مسلمان شودءبايد همه ى وظايف بجا مانده را جبران كند و افكار و اعمال خود را اصلاح كندءونمازها و روزه هاى 
تركك شده را قضا كرده؛ بجاى آورد. 


بيام ها: 


١حراه‏ ثويةاز بناز كشتوبر سمكان حت الادين ب كفككان باز اث دكّدوا بَعْدَ 
أْصْلْحُوا 


يم 


أ 


0 : 
١-نشانه‏ ى توبه واقعى»اصلاح مفاسد است. «تايُوا... وَ أضْلحواا 


#"خداوند نه تنها توبه را مى يذيرد و كناهان را مى بخشدءبلكه توبه كننده را نيز دوست مى دارد و مورد رحمت قرار مى 


دهد. ١غَفُورٌ‏ رَحِيمٌ) 
2 > لا لاه 
١ن‏ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْد إبطَانهم 3 م اذكاذوا كُفْراً آن تفل تَؤيَته بَنَهُمْ وَ أولئّك هُمْ الضالونَ 


البته كسانى كه ب يس از ايمان آوردن»كافر شدند وسيس بر كفر خود افزودندءه ركز توبه ى آنها يذيرفته نخواهد شد و آنها 
مان كمراهاتتن: 


ص :0ه 


نكته ها: 
اقراد مرثد و از دين ب ركشيكان دو توعتن: 


الف:مرتدٌ ملّى كه يدر و مادرش هنكام انعقاد نطفه او كافر باشندءو او بعد از بلوغ اظهار كفر كند و سيس اسلام بياورد و يس 


از آن مجدداً از اسلام دست بردارد.جون اين شخص مسلمان زاده نيست.مجازاتش خفيف و سبكك است. 


خويش دست بردارد و به اسلام يشت كند.اين جنين شخصى مجازات ستكينى همانند اعدام را در بيش رو دارد. 


از آيات متعدد قرآن استفاده مى شود كه هر يكك از كمالات ويا انحرافات در انسانءقابل افزايش ويا كاهش است.ازدياد علم 


مانند: «رَبٌ زَدْنِى عِلْماً» ل0)افزايش هدايت مانند: 
لا 2 واه 5 كح ته 78 :لا و 9 200 
«رَادَهم هدى)» (7)افزايش كمراهى مانند ايه مورد بحث: «ازدادذوا كفرا» 


كرجه واه توبة بر الحدى سعه نبسةءاثاناية كروهى ازاين توبهى مقدس اسعفاده نادرست كنقد. كساق كه از ايمان خود 
اسك برد اسه وذائما بر كقر بو الجائحت خوه امي افر ارقو بور لحظه قيفر كه يا غليهى سلماتاق دن كه تريه تم كتندوتويه 


اند كوثة افراد قابل قبول نخواهد بودءزيرا توبه»آداب و شرايط و شيوه اى دارد كه شامل حال اين افراد نمى شود. 
بيام ها: 
١-ايمانى‏ ارزش دارد كه تا يايان عمر داوم داشته باشد.ايمانى كه با كفر يايان يذيرد»كارساز نيست. «كَفَرُوا بَعْدَ إطانهع) 


؟-انسان مختار است.مى تواند ايمان آورد ويا كفر ورزد.مى تواند بر ايمان خود يايدار ويا در كفر خود يافشارى كند.مى 


تواند توبه كند يا بر كناه اصرار ورزد. 
كُقدو| تقل الملاثية 
«كفروا بَعْدَ | نَهُم) 


ص :004 


.١١؟.هط.‎ )١-١ 


.١72ءدمحم.‎ )5 ١ 


“"-بدتر از كفر و ارتداد»لجاجت ويافشارى بر انحراف وكفراست. شم عقوا كفرا 


؟-خداوند توبه يذير است.ولى كروهى زمينه ها را از دست داده اند.جرّاح هر جقدر هم ماهر باشدءتا زمينه ى بيوند در مريض 
نباشد كارى بيش نمى برد. 
١لَنْ‏ تَبَلَ تَوْبتهُةَ) 


م-اصرار و تداوم كفر»سبب محروميئت از يذيرفته شدن توبه العو ا لْنْ تقل تَوْبَتَهُعَ) 


500 0 
إن الّذِينَ كمَرُوا وَمَانُوا وَ هُمْ كفَارٌ فلَنْ يُعْمِلَ مِنْ 


,لا ص 
مِنْ ناصرين 


همانا كسانى كه كفر ورزيدند و در حال كفر(بدون توبه)مردندءاكر جه زمين را ير از طلا كرده و به عنوان فديه و باز خريد(از 


عذاب)بدهند»ه ركز از هيج يكك از آنان يذيرفته نمى شود.آنان را عذابى دردناك است و برايشان هيج ياورى نيست. 

نكته ها: 

دنيا و آخرت تفاوت هايى دارندءاز جمله: 

١.غم‏ واقذوة كو ونيا آق انسان به ميكران سرامة د كنديو ا ون اخورت جين السية: 

”.در دنياءانسان مى تواند با عذر يا كمّاره يا دروغ يا حيله يا توبه يا ناله مشكلش را حل كندء اما در آخرت جنين نيست. 
“.تلخى هاى دنيا قابل تخفيف است و اكر انسان با آن انس كرفتءاز تلخى آن كاسته مى شودءولى در آخرت جنين نيست. 


68٠: ص‎ 


بيام ها: 


لا 

١-كافر‏ مردنء يز ر كك ترين خطر است» انوا وَهَعْ كفَارٌ» ودر حال تسليم خدا مردن»آرزوى يياميران استءجنانكه حضرت 
وف فرهرة التق اقلم 3 
"حدر قيامت»مال دنيا بى ارزش است وذرّه اى كارا آبى ندارد. كرجه از جنس طلا و مقدار آن به اندازه ى ظرقيّت زمين 
باشدءباز هم يشيزى ارزش ندارد. لعل رض ذَهَباً) 
“-ايمان»ارزشى فراتر از تمام ناقيات كازد در قبافت فيا ابساة ابت كد فى كوالن اسان را فاتك فد ومل ة الأذضن دقياه 

كح 5 6ه لألي)ء ,لا 2 
؟-مركك در حال كفرءزمينه ى شفاعت را از بين مى برد. ١ما‏ لَهُمْ مِنْ ناصرينّ) 
١ن‏ الوا الم حتى تُنفِقُوا مما ” تَحِبُونَ وها نْفِقَوا مِنْ شَّىْءٍ فَإنَ الله به عَلِيمُ 


فركر به تكن دبك تشى بالنلسمكر انك اق انهه دوست دارمل ة(دن زا هذا )اثقاق كتبد وجداتين هرجه را اتفاق كتددقطها 


خداوند به آن آكاه | 
نكته ها: 


«ابرَابه خير وبركت كسترده و زمينى كه براى كشت و زراعت ويا سكونت مهاست كفته مى شود.به كندم-كه غذاى عموم 


انسان ها وانواع حيوانات است-(بْرَا كفته مى شود. 


سه ساد او 1 اها ا الحو كي نوكن ع م 
ابوط ١‏ مير تدان اليس الْبرَ أنْ تُوَلوا وجُوهَكم قم فل انرق و اتمترت و تكن الواية مَنّ الله وَ اليم الْآخِرِوَ 
الملابكه و الكلاب و الَئِينَ و آتى الال عل ته كوِى الوب وَ الام و الملطاكين وَائنَ والقيل #«العانين واف 


68١: ص‎ 


0002 07 


لزيا اا محرا نى الرّكاة وَ الْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عامردُوا وَ الصَابرِينَ فى الَْألطاءِ وَ الصّرَاءِ وَ حِينَ الْأس أولئكك الَّذِينَ 
صَدَّقوا وَ أولك هُمْ الْمتّقَونَ )١(‏ 


در قرآن همكان توصيه شده اند كه در انجام«برٌّاهمديكر رايارى كتند. «"طاوَنُوا عَلَى اليك ('كو دراين آيه نيز مى فرمايد كه 
شما هركز به اين كوهر كرانبها ثمى زسيدهمكر انكهاز انحه دليستد شهاست وآن وادوست من داريدةاتفاق كنيد: 


نمونه هايى از انفاق مؤمنان 


١.ابوطلحه‏ انصارى»بيشترين درختان خرما را در مدينه داشت وباغ او محبوب ترين اموالش بود.اين باغ كه روبروى مسجد 
يبامبر صلى الله عليه و آله واقع شده بود»آب زلالى داشت.رسول خدا صلى الله عليه و آله كاه وبى كاه وارد آن باغ مى شد واز 
مشياى العا رصا بدو لواو عالي ارا ا كوي ذال كد برص ٠‏ سكل فى لزاني لا لايك الَنْ 
لوا الْبرَ حتى. .. او خدمت ييامبر رسيد وعرض كرد:محبوب ترين جيزها نزد من اين باغ است.مى خواهم آن را در راه خدا 
الب لالم اوبات ب ا بيشنهاد من آن است كه اين باغ را به فقراى 


فاميل و بستكان خويش دهى.او قبول كرد وباغ را ب بين آنان تقسيم كرد. (20 

".جند نفر مهمان ابوذر شدندءابوذر كفت:جون من كرفتارى دارم»شما خودتان يكى از شتران مرا نحر و غذا تهيه كنيد.آنها 
كثر لالشرق .را اتعفاتب كروقد_ابوذو تاراحت شك وبرسيدعرا شر فرنه و عاق وا ثاووويد» كنهد :ان رابراف تان احدوثو 
كذاشتيم.ابوذر فرمود:روز نياز من روز قبر من است. (5) 

".وقتى فاطمه زهرا عليها السلام را در شب عروسى به خانه شوهر مى بردندءفقيرى از حضرت بيراهن كهنه اى درخواست 


كرد.فاطمه زهرا عليها السلام به ياد اين آيه «َنْ نيالوا الْيرّ...؛ افتاد و همان ييراهن عروسيش را به او بخشيد. 


ص خرواه 


.١1/لا/لءهرقب.‎ )١ -١ 

؟- 75) .مائده ؟. 

- ) .تفسير كبير ومجمع البيان؛صحيح بخارىءج 7.ص .١١‏ 
ع- 6) .تفسير مجمع البيان. 


نشست.غلام لقمه اى به او داد.باز سكك با نككاه خود تقاضاى غذا كردءغلام غذاى خود را لقمه لقمه به او داد تا تمام شد.از او 
برسيد:خودت جه مى خورى؟ كفت:من امروز سهمى ندارم.يرسيد:جرا اين كار را كردى؟ كفت:اين سكك از راه دور آمده و 


كرسنه بود.عبداللّه از فتوّت اين غلام تعججب كرد.آن باغ و غلام را خريدءغلام را آزاد كرد و باغ را به او بخشيد. )١(‏ 


در احاديث در باره اين آيه مى خوانيم:راه رسيدن يةابق كمكة به والدين قبل ان درحواست آتثان اث كرجه ين نان باشتد: 
20 


امام صادق عليه السلام به شاكرد خود مفضل بن عمر فرمود:از يدرم شنيدم كه مى فرمود:كسى كه سال بر او بككذرد واز مال 
خود.كم يا زياد حق ما را ندهند»خداوند روز قيامت به او نظر نمى كندءمكر آنكه او را ببخشد. 


0 0 -. لإ|مه ه 
اى مفضل! اين تكليفى است كه خداوند أن را بر شيعيان لازم كرده أنجاكه در كتاب خود مى فرمايد: «لنْ تنالوا البرّ... يس ما 


برو تقوا و راه هدايت هستيم. 70 
بيام ها: 


- 


١-يكانه‏ راه رسيدن به مقام نيك و كارانءانفاق خالصانه از امور مورد علاقه است. 


الَنْ الوا الْيدّ...) 


"عدر مكتب اسلام»هدف از انفاق تنها فقرزدايى نيستءبلكه رشد انفاق كننده نيز مطرح است.دل كندن از محبوب هاى خيالى 


0-2 4 لاء ه 
وشكوفاشدن روح سخاوت» ان مهم ترين آثار اثقاق براق انفاق كننده اسث. «لنْ تتالوا الْئه 
9 | : ا 
> ,. لابه لا م 
#؟-سعادت فرد در سايه نككمّاه اجتماعى وكريمانه اوست. «لنّ تنالوا البيّ حتى تنفقوا» 
ص :087 
1ت قير :المفار. 


كشرع .كافى»ج "ءعص /ا6١.‏ 


#إنا اللسيو عاكتي. 


وى بم لا م سس 
خود را در راه خدا مى دهندءبه بالاترين مقام بِرَ مى رسند. «تنفقوا مما تحبّون) 


#-آنجه را كه خود دوست مى دارى انفاق كنءنه آنجه را كه بينوايان دوست مى دارند.زيرا ممكن است فقرا به جهت شدّت 


لألء ى د 

فقرءبه اشياى ناجيز نيز راضى باشند. «ممًا تحبّون)» .نه«ممايحبون) 
/ا-انسانى كه تربيت الهى يافته»اسير مال و ثروت نيستءبلكه حاكم بر آنهاست. 
4 و لا و و هه 
١تنفِقُوا‏ مما تُحِبُونَ) 

1 لألء ى د 
حدر انفاق»اصل "كنفيت استوتة كمت. «ممًا تحّون) 

لد كه لا مم اوداع 
9-اسلام»مكتب انسان دوستى است نه مال دوستى. «تنفقوا مِمما تَحِبّونًا 
٠-در‏ انفاق نه افراط و نه تفريطءتنها بخشى از آنجه را دوست دارىءانفاق كن. 
لا م ودام -ه 

«ممًا تحبّون) «من) بيانكّر تبعيض سرت 


لا و 5-0-0 75 َو 
١-محبت‏ به مال در نهاد هر انسانى هست: «مِما تحبّون) انجه خطرناك است» شدت محبت است كه مانع انفاق شود. «وَ إنه 
لِحبٌ الْحَير لَسَدِيدٌ ١(‏ 


7 احمهم انفاق است حتّى اككر اندكك باشد. «3 8 تفقوا مِنْ شََيْء آرى يكك بركك زرد روى آبءمى تواند كشتى صدها 


مورجه شود. 


لا 
١-حال‏ كه خداوند انفاق ما را مى بيندءجرا در كم و كيف آن كوتاهى كنيم؟ بياييد بهترين ها را انفاق كنيم. «قَإنَ الله به 
عَلِيعَ) 


ص خروده 


)١ -١‏ .عاديات»6. 


جزء (6) 

و يح ]ا ٍ لا 7 5 

و نه ل ا مر ا 
9 كل الطعام كان جلا لِيَنِى إشرائيل إلا ما حرم إشلائيل عَللا نَفسِهِ مِنْ قَبلٍ أَنْ تَزَّلَ التَوْراهُ قل فَأنُوا بالتوراءِ قائلوها إِنْ كْتمْ 
َادقينَ 


سمه 


همه ى غذاها و خواركى ها براى بنى اسرائيل حلال بود.مكر آنجه را اسرائيل(يعقوب)ييش از نزول تورات بر خود حرام كرده 
بودءبكو:اكر راست مى كوبيد(كه اينها از قبل در تورات حرام بوده است»)تورات را بياوريد و آن را تلاوت كنيد(تا ببينيد 
بسيارى از جيزها را بدون نزول وحى از بيش خودءبر خودتان حرام كرده ايد). 

0 1 0 


5 5 - 5 هه لا 2 م 2 5 5 
«95)فمن 0 عَلى الله الكذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلك فاأولئك هُمْ الظَالمُونَ 
يس بعد از اين»هر كسى بر خدا به دروغ افترا ببنددءآنان ستمكران هستند. 


نكته ها: 


در تفاسير آمده استءبرخى اهل كتاب به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله اشكال مى كردند كه اكر تعاليم او موافق تعاليم 
جواب آنها نازل شد كه نمام غذاها براى بنى اسرائيل حلال بوده است وتنها حضرت يعقوب بعضى از غذاها را بر خود ممنوع 
وحرام كرده بود.و دليل اين تحريم نيز جنانكه در بعضى تفاسير آمدهءآن است كه وقتى حضرت يعقوب كوشت شتر را 
استفاده فى تموةءموجب تاراح جسم اوامن شدةاو ازاين غذا يرهيز هن كرد الاو بنى اسرائيل كان مي بزؤئد كه اين يكك 


حكم شرعى و حرام ابدى است. 
«طعامابه جيزى كفته مى شود كه به ذائقه ى انسان داراى مزه و طعم است و كلمه ى 


ص :058 


-١‏ ١).تفسير‏ عاشى. 


«حلّادر برابر«عَقد)ءبه معناى آزادى و رهايى است. 
بيام ها: 
2 و 2 2 لا ٍ كًَ 
١-حلال‏ بودن غذاهاءيكك اصل ثابت در اديان اسمانى است. «كل الططام كان حلا) 
؟-بدون دليل و تحريم شرعىءحلال ها را حرام نبنداريد. «عرّمَ إشلائيل عَللِْ نَفْسِهِ) 
#اسبهترين نوع الال اتعزلال ب مان عقا يدي كناب" سعات ظلر وك مقاب اسك دالوا باه اد 
وه 59 لا ع 3 9 لا لا . 
«40قل صَدَقَ الله فَانَبعُوا مله إلاهِيم حَنيفاً وََمَا كانَ مِنَ الْمُشْركينَ 
(اه) وباغير !)ركز خداوتك رامدكر التخورسى اذ افق ابراهيم حقكرا يرقف كنيد كد اق اهشر كاذ نبو 
نكته ها: 
«خنيف» كسى است كه از كمراهى فاصله كرفته و به هدايت و راه راستءروى آورده است. 


بت يرستان زمان يبامبر ادّعا داشتند كه بر آئين ابراهيم هستند و آن قدر بر اين ادّعا تبليغ و يافشارى كرده بودند كه 
ديكران»آنها را«خنفا»يعنى بيروان ابراهيم شناخته و معرفى مى كردند.قرآن در آيات متعدد اين موضوع رانفى كرده است. 
دما كان من المشركين» 272 


بيام ها: 

000 2 9 لا ندر 
١-اهل‏ كتاب كه خود را بيرو ابراهيم مى دانندء بايد مود باشندءزيرا او مشركك نبود. «فاتبعوا مله إثراهيم... وَم] كان منّ 
الْمْشْركينَ) 


؟سحق كرايى ابراهيم»آبين او را يايدار واستوار ساخت. اقَاتبعُوا ِل إلجأاهيم حنيفاً 


ص :02 


١--١).تفسير‏ نمونه. 
-١‏ ).آل عمران 27 و 30»انعام» 121 و نحل»175. 


- 


إن أَولَ بيت وْضِعَ لِنّاس لَنذِى يبكة ماركا وَ مُدى للْعَالَمِينَ 


است. 
نكته ها: 
«يَكه)ابه معناى يدل ازدحام و اجتماع مردم است. 


يكى از ايرادهاى بنى اسرائيل اين بود كه جرا مسلمانان با توجّه به قدمت بيت المقدّس كه هزار سال قبل از ميلالد توسط 
حضرت سليمان ساخته شده استءآن را كنار كذاشته و كعبه را قبله ى خود قرار داده اند.اين آيه در ياسخ آنان مى 


فرمابد: كغبه او روز كار تكسدينءاؤليق خانهى عبادت بوده و قدامث أن نيز بيشتر اق هر جاى ديكر اسث: 


('كو هيج دليل علمى كه مغاير آن باشدءييدا نشده و با قرآن نيز مخالفتى ندارد. 90 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد:خداوند تمام مردم را از آدم عليه السلام تا آخرين نفر با همين سنكك هاى كعبه آزمايش 
فى كنك 2 


امام باقر عليه السلام فرمود:حضرت آدم و سليمان و نوح عليهم السلام نيز دور همين كعبه»حج انجام داده اند. (2) 
در قرآنءاز كعبه با تعابير متعدّدى ياد شده استءاز جمله: 

3كميدواذليخ خانه اسك ول بعتا 

ص :/68 


.51/ .وسائل»ج 1لءصضص‎ 0١-١ 
.84 رع .كافى»ج ؟.ص‎ 


لد ) الفسي السيرانة: 
ع- ©) .نهج البلاغه»خطبه 1937. 


ه-ه) .تفسير برهانءج ١اعص‏ ررم 


".مركز يايدارى و به ياخاستن مردم است. «فياما لِلنّاس» )١1(‏ 


“كانه ا آزاة و يدوق مالك اسك علدت اليف 801 


م لا : 
؟.محل تجمّع و خانه أمن مردم است. «مَتْابَهَ لاس 0 


بيام ها: 
06 1 
١-كعبهءاوّلين‏ خانه اى است كه براى عبادت ونيايش مردم بر روى زمين بنا شده است. «أوَل بَنِت وضع للناس' 
الارقه تاريقض فعا دكن العلذكك هاف ارنوشى 1ق اسخة إن أُوّلَ بَئِتِ وْضِعَ ( 
7 ا 
"-خير و بركت ععبهءتنها براى مؤمنان يا نزاد خاضى نيستءبلكه براى همكّان است. «وٌضِعَ للناس) 
0 

6'-مردمى بودن براى كعبه. يك ارزش اسية: «وْضِعَ للناس» 

5 2 5 و سخ 201 ف 
ه-كعيه.مايه ى هدايت تمامى مردام أسى. «هدى للعالمينَ» 

ا . رلا لا 5 لا / . 1 1 1 206 ا 5 

افيه آياتٌ بَيْنَاتٌ مَقَامْ !: اهِيم وَ مَنْ دَحَلَهُ كانَ آمناً وَ للِْ عَلَى الناس جح الْببِتِ مَن اسْمَطاء ليه سَبيلا وَ مَنْ كفْرَ إن الله عَنُِ 
عَنٍ الْعالَمينَ 


در آن(خانه)نشانه هاى روشن»(از جمله)مقام ابراهيم است و هر كس به آن درا يد.درامان ايت وبراى خدا بر عهده ى مردم 
است كه قصد حج آن خانه را نمايندء (البرٌّه)هر كه توانايى اين راه را دارد.وهر كس كفر ورزد (وبا داشتن توانايى به حج 
نرود»ءبداند كه)همانا خداوند از همه ى جهانيان بى نياز است. 


00/1 ص‎ 
.مائدمعل/ا!ة.‎ )١ -١ 


075 .-حج512. 
م .بقره .١76‏ 


نكته ها: 


5 


مكه وكعبهءنمايشكاهى از قدرت ونشانه هاى الهى و تاريخ آن مملوٌ از خاطرات و س ركذشت هايى است كه توه به آنها 
درس آموز و عبرت انككيز مى باشد.در ساختن آن ابراهيم عليه السلام بَنَايى و اسماعيل عليه السلام كا ركرى مى كرده 
اند.سياهيان فيل سوار ابرهه كه به قصد ويرانى آن آمده اندءبه قدرت الهى و توسط يرند كان ابابيل نابود شده اند.ديوار آن به 
هنكام توأمد على عليه السلام براى مادرش شكافته مى شود تا در داخل آنءنوزادى متولد شود كه در آينده اى نه جندان 
فورويك شاع دقل قدو قروو تاذل رةه سواه سك سق ردن را فيان حرف وه إقراف مكدر الاك أن اذافامن 
كويد و روزى نيز فرا خواهد رسيد كه آخرين حبجت الهى به ديوار آن تككيه زده و نداى نجات انسان ها را سر مى دهد و 


جهانيان را به اسلام دعوت مى كند. 
جهانيان را ب م دعوت مى 


مكهءشهر أمن الهى است كه هر كس در آن وارد شود.ءدر امان اسث.حتّى اكر جنايتكار وارد مسجدالحرام شودءنمى توان 


متعرّض او شدءتنها مى توان او را در مضيقه قرار داد تا خودش مجبور به خارج شدن شود. ل0) 


در كنار كعبه.مقام ابراهيم است.به كفته روايات»مقام ابراهيم سنككى است كه به هنكام ستاعد كعيه ويالا برون ديوارهاق 
آنءزير ياى ابراهيم عليه السلام قرار داشت و اثر ياى آن حضرت بر روى آن مانده است.بقاى اين سنكك و اثر يا روى آنءاز 


خرابى ها بوجود آمدهءخود نشانه اى از قدرت الهى است. 


«حجابه معناى قصد همراه با حركت است و«مَحيجهابه راه صاف و مستقيم مى كويند كه انسان را به مقصد مى رساند.حج در 


بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به على عليه السلام فرمود:«تارك الحج و هو مستطيع كافراهر توانمندى كه حج 


ص 0 


1 .كافى»ج ؟.ص‎ 0-١ 


استطاعت مالى براى حجءلازم نيست از خود انسان باشدءبلكه اكر كسى ديكرى را مهمان كندءيا هزينه ى حجٌ او را ببردازد»او 
مستطيع شده وحج بر او واجب است. 2720 

. لله رلامرم 2 0 8 2 
امام صادق عليه السلام دربارهى «آدات ييُّدّأت)» فرمودند:مقصود مقام ابراهيم» حجرالا-سود و حجر اسماعيل است.و از ان 
حضرت يرسيدند مراد از «مَنْ دَخَلَّه) كعبه است يا حرم؟ حضرت فرمودند:حرم. (9) 


رحن لا و 
شخصى از امام صادق عليه السلام درباره ى «مَنْ 5 كان أمنا» سؤال كرد: حضرت فرمودند: 


كسى كه اين خانه را قصد كند و بداند كه اين همان خانه اى است كه خداوند رفتن به آن را فرمان داده و اهل بيت عليهم 


السلام را نيز آن كونه كه بايد بشناسدءاو در دنيا و آخرت درامان خواهد بود. (2. 
بيام ها: 


١-در‏ خانه ى خداءنشانه هاى روشن بسيار است.نشانه هاى قداست و معنويّت؛ خاطرات انبيا از آدم تا خاتمءعبادتكاه و قبله كاه 


همه ى انبيا و نما زكزاران. 


0 لا 
؟-ابراهيم عليه السلام مقامى دارد كه جاى ياى اوءبه مكه ارزش داده است. ١‏ مَقَامُ إاهِيم) 
1 7 55 ٍ .ا ات 5 5 ح 5 0 3 و لا 
"ادير خلااف تفكر وهابتء٠‏ كر جماد در جوار اولياى خدا قرار كيرد»قداست مى يابد. «مَعَامَ إِبُراهِيم) 


"500 َ 

ع-از امتيازات اسلام آن است كه يكك منطقه از زمين را منطقه ى امن قرار داده است. «مَنْ دَحَلهُ كان آمِنا) 
ا _ 0 1 

ه-واجبات.يكك نوع تعهّد الهى ب ركردن انسان است. «وَ لِلهِ عَلى النّاس حِحٌ المت 


ص ١١م‏ 


6 .من لايحضره الفقيه»ج ؟.)ص /7"8؛ كافى»ج .ص‎ 0-١ 
06 كضرع .كافى»ج ؟.ص‎ 
.777 عم .كافى»ج ؟.)ص‎ 


اعم .كافى»ج ؟.ص كرد 


عسحج.بايد خالصانه و تنها براى خدا باشد. الِلّهِ عَلَى لاس حِحٌ الْبِيتِ» 
ال" 
/ا-تكليف و وظيفهءبه مقدار توان است.توان فرد از نظر مالى و بدنى و فراهم بودن شرايط بيرونى. ١مَنِ‏ اشتطاع إلئه سَبيلا) 
رح ٠ن‏ 


9-انكار حج و تركك آن»ءسبب كفر است. «وَ مَنْ كفَرَ) 
ا 
٠-فايدهى‏ انجام دستورات الهىءبه خود انسان برمى كردد وكرنه خداوند نيازى به اعمال ما ندارد. «َفَإِنٌ الله غَنِنٌ عن 


الكاامية) 
لا َه لا 0 م مو د لا 7 > 
١-خداوند‏ دعوت مى كند.ولى منّت نمى كشد. اوَ لِلهِ عَلى النّاس حِحٌ البئِتِ... وَ مَنْ كفرَ فَإِنْ الله عَنِىٌ عَن الْعالمِينَ 
وه 2-6 2 لا لا و 
«مهَكُل ' أَهلّ الكتاب لِم تَكَفْرونَ بالاتٍ الله وَ الله مَهِيدٌ علا ا تَعْمَلُونَ 
بكو:اى اهل كتابءجرا به آيات خداوند كفر مى ورزيدءبا آنكه خداوند بر اعمال شما كواه است. 
بيام ها: 


اخيتوال براه با تريع اران بالقى تنا ريترين شيرع مقداز امك 1 آهل الكتان لق تكلزوة: 


"كر خداوند را شاهد اعمال خود بدانيم»دست از مخالفت او بر مى داريم. 


لم تكنو 
0 
وَاللهُ شَهِيدٌ) 
0 
#-اهل كتابءفعّاليت هاى ينهانى عليه مسلمانان داشتند. «وَ اللَهُ شَهِيدٌ عَلل ا تَعْمَلُونَا 


ص : ١لاة‏ 


0-١‏ .كافى»ج ؟.ص ا 


مو لللى لام 0 


بكوناى اهل كتاب! جرا كسانى را كه ايمان آورده اند از راه خدا باز مى داريد و مى خواهيد كه آن(طريقه ى الهى) كج 


باشدءدر حالى كه خود شما كواهيد (كه راه آنان درست است)و خداوند از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست. 
نكته ها: 


در آيهى قبل»سؤال از كفر ورزى اهل كتاب بود؛ «لِمَ تَكفُرُونَ ودر اين آيهءانتقاد از اين ين كه اكر خودتان يمان نمى آوريد و 


به آيات الهى كفر مى ورزيدءبه جه دليل مانع رفتن ديكران به راه خدا مى شويد؟! «لمم تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّها 
بيام ها: 

١-اهل‏ كتاب براى بيشرفت اسلام.مانع تراشى واخلال كرى مى كرند. لِمَ تَضُدٌُونَ 

حك وناك دادن اسلاف اجر اموا ساوقييا اناق البق ككرت صرحا 

#دشمنانءهر لحظه براى انحراف شما تلاش هى كنند. «تبتوكيا عوج 

وساف ير سنافت انين هما اكادئ كراهتد:«ة أ شهلا 


ه-سرحشمه ى فتنه»دانشمندان منحرفند. «وَ أ ل 


لا 
- بر لا لا 
عا كر بدانيم كه خداوند لحظه اى از ما غافل نيست.دست از خطاكارى يبرمى داريم. «مَا الله بغافل عَما تَعْمَلونا 


ع 3 0 ع - 2 هََ 2 0 ف 2 لا 
60 قبا الَِّينَ آمنُوا إنْ ُطيعُوا قريقاً من الّذِينَ أُوبُوا الكتات بردو كع بد إسطانكم كافرِينَ 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر از كروهى از اهل كتاب اطاعت كنيدءشما را بعد از ايمانتان به كفر باز مى كردانند. 


ص :١ل/اه‏ 


نكته ها: 


يكى از يهوديان به نام شاس بن قيسءوقتى صفا و صميميّت مسلمانان مدينه به خصوص «و قبيله اوس وخزرج را ديد بسيار 
ناراحت شد و با خود كفت:اين دو قبيله روزكارى با هم جنكك مى كردندءولى حالا در سايه رهبرى ومديريّت محمّد صلى الله 
عليه و آله در كنار هم با صلح و صفا زندكى مى كنندءاكر اين وضع ادامه داشته باشد»كيان يهود در خطر است.او با برنامه 
ريزى» كروهى را با خود همراه وجوانى را در ميان مسلمانان مأمور كرد تا با يادآورى خاطرات در كيرى هاى«بُغاث»-محلى كه 
بين دو قبيله جنكك واقع شده بود-آنان را تحريكك كند.آن جوان جنين كرد و عواطف آنان را تحريكك نمودهءنزديكك بود كه 
نزاع و دركيرى سختى شعله ور شود.رسول خدا صلى الله عليه و آله ضمن دعوت به آرامشءبه آنان هشدار داد و آنها را از 


توطئه ى دشمن باخبر ساخت.آنها سلاح را بر زمين كذاشتهءيكديكر را در آغوش كرفته واز عمل خود يشيمان شدند. 


به كفته ى مفسّ ران»در اين حادثه اين آيه و دو آيه ى قبل نازل شد كه متضمّن توبيخ و سرزنش اهل كتاب و هشدار به 


بيام ها: 

١-بيروى‏ از دانشمندان منحرف اهل كتاب سبب ارتداد است. (إِنْ تُطِيعُوا قريقاً... يَرُدُوكم) 

؟-عملءدر عقيده اثر مى كذارد.اطاعت از منحرفانءسر از انحراف عقيده در مى آورد. «إِنْ تطيعوا قريقاً... يَرْذُوكم) 

“'-جون اطاعت از كفّار منجر به كفر مى شودءيس تبرّى و برائت از آنان لازم است. (إِنْ تُطِيعُوا قريقاً... يَرْدُوكم) 
تر وا م 8 0 و لا 

؟-نتيجه يبروى از بِيكانكان كفر و بدعاقبتى است. (يَرُدُوكم بَعْدَ إيمانكم كافِرينَ) 


ص ؤرةده 


-١‏ 0( .تفاسير مح البيان»روح البيان»روح المعانى» كبير»قرطبى»مراغى ونمونه. 


كيف تكفْرُونَ وَ نكم تثلل عَلَيكع اث الله وَ فيكم رَسُولَهُ وَ مَنْ يَعْتَصِعْ بِاللّهِ فَمَدْ هُدِىَ إللِ| صِلاطٍ مُسْتقيم 


وحكرتة شفا كقرسى ورز بد :دز خا كه اياك خدا بو شما خلاو شود وروسول .اواو مان شعاسة وهر كس يدلدية 


وكتاب)خدا تمشكك جويدء يس قطعاً به راه مستقيم هدايت شكة: اسية: 
نكته ها: 


اعتصام به خداوندىيكك حركت جدّى توأم با انتخاب 1 كاهانه است كه لازمه ى آن رهسيارى با اولياى خداست.جنانكه در 


زيارت جامعه كبيره»امام هادى عليه السلام مى فرمايد:٠مَن‏ اعتصَع بكم فقد اعنصم باللّه) يناه بردن و توسّل به اولياى الهى»در 


حقيقت خود را در يناه و حمايت خدا قرار دادن است. 
بيام ها: 


١-زمينه‏ هاى انحراف و كفرءيا فقدان راه است و يا فق دان راهنما.امما با وجود كتاب و سنت و قوانين و رهبر الهى 


انحراف»وجهى ندارد. «كييفق تكفرونَ ...0 


؟-وجود قانون به تنهايى براى جل وكيرى از كفر و انحراف كفايت نمى كندءرهبر نيز لازم است. «وَ فيكم رَسُولهُ...) 
031 لا 
“"-تككيه و توكل به خداوند و استمداد ازاوءرمز مصوتيت از تمام وسوسه ها و انحرافات است: ١«مَنْ‏ يَعْتَصِمْ باللهِ فقذٌ هُدِئَ) 


لا 
؟-راه اعتصام به خداوند.به روى هر كسى باز است. «وَ مَنْ يَعْنَصمْ بالله...») 


لدرو كردق يداس راهى غَين اندرا هداوتل ارات اسع ١وَ‏ مَنْ يَْتَصِمْ باللهِ فَقَدْ هُدِىَ لل صِلاطٍ مُسْتَقِيما 
#-آنجه مهم تراز حركت استءييدا كردن راه مستقيم و حركت در آن است. 
«هَدِىَ إللإ علاط مُشتقيما 


/ا-هدايتءنتيجه ى قطعى استمداد و تكيه به خداوند است.«فقد هدى) 


ص ام 


3 


تكلا أنه الذية آعنوا انوا الله خق 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از خداوند يروا كنيد آن كوثة كةسراواو تقواق اوستك و'تميريك مك رايخ : كه مسلمان باشيد. 
نكته ها: 


خوانيم: «رَبٌّ زَذْنِى عِلّماً» (1)خدايا! دانش مرا زياد كن. 


ويا در دعاى مكارم الاخلاق مى خوانيم:«بلْ بايمانى أكمل الايمان»خداوندا! ايمان مرا به كمال برسان. 


030 د : م علا 
دراين ايه نيز مى خوانيم: «اتقوا الله حق تقاته) عالى ترين درجه ى تقوا را ييشه كنيد. 


بيام ها: 


0 لا 
احور مدر ربنق مرطاه عون عردو را واي 11 انها لقي 17 الهو اللةة 


000 لا 
"-تقواى واقعى.در سايه ايمان به مبدأ ومعاد است. انيه آمَنُوا اتقوا الله» 


0 
#تانقواءرمو حيو عاقنك اسك «اتقرا للق قوت ربد كفلفون» 


لا 
ع8 -ايمان آوردن كافى نيست.با ايمان ماندن لازم است .يايان كار از شروع آن مهم تر است. «لا تمُو 


ل 
- -اسلامءنه تنها جككونه زيستن را به ما مى أموزدويلكه عكولة مردن رائيز يداما اموزش مى ذهد: الآ مون إِلأدوَ أَتم 
مُسْلِمُونَ) 


١ 1‏ 
#-انسان در سرنوشت وعاقبت خود نقش دارد. دلا تَمُودنٌ لد كد : 


ما 
مه اس 


ب ص و لا ير 7 2 
لا-اسلامءهم به كيفتيت تقوا توجه دارد وهم به تداوم آن تا يايان عمر. «انَّقَوا الله حَق ثقاته وَ لا تَمُوتنٌ إلا وَ أَنْتّمْ مُسْلمُونَ 


ص :هلاه 


.١١؟.هط.‎ )١-١ 


ا و6222 َُكيمر ل 


20 


وهمكى نه ريسمان ندا عدك زقد ويراكنده تشويل وتحمة دا زان خود ياد كتيده انكاه كه دشمنان يكديكر بود يلويس 
خداوتد ميان دلهايتان الفث اتداخت ودن سايه نعمت او برادران يكديكر شديندهو بر لب يرتكاهن از اتش بوديدء سن شما رااق 
آن نجات داد.اين كونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مى كندءشايد هدايث شويد. 

نكته ها: 

حضرت علىٌ عليه السلام مى فرمايد:ق رآ ن»حبل الله است. 2لكواز امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود:«نحن حبل 
الله (؟)ما اهل بيتءحبل الله هستيم.و در روايت ديكرى آمده است: 


علي بن ابى طالب عليهما السلام حبل الله است. (*) 


ايجاد الفت ميان دلها تنها به دست خداست. فَأَلْفَ بَيِنَ قلوبكم) قرآن اخطابة به ياعير عى قرماجتة لذ َْفْتَ لكا فى الَّرْض 
جميعاً ف أَلْفْتّ بَيِنّ قلُوبِهم) (عااكر همه ى سرمايه هاى زمين را خرج كنى نمى توانى بدون خواست او بين دلها ايجاد الفت 
قاو 


تفرقه»در رديف عذاب ها و مجازات هاى الهى است.همجنين در اسلام دروغ كقدن براى ابجاد وحدث جايز وراست كفت 


ص 


تفرقه انكيز»حرام است. 

بيام ها: 

١-وحدت‏ و دورى از تفرقه»يكك وظيفه ى الهى است. «وَ اعْتَصِمّوا) 
ص :0/2 


)١ -١‏ .نهج البلاغه»خطبه172. 


7-1 .تفسير مسجمع البيان. 
0# انين ازور التقليةين 
ع ع) .انفال 29 


اعروكوح واعاليةة انك كوخ بالتليدقه 2 سيان نايت و.... ابتثِلٍ الله 
5 7 5 4 1 جه :شم :ولا #2 ب را مه 0 
“از بركات و خدمات اسلام غافل نشويد. «إذ تم أغداءً فألف بَيْنَ قلويكم) 
5 .ا سن لهم 5 37 0 وده علا 
؟-وحدتء عامل اخّوت أسث. «فاصبختم بنعمته إخوانا» 


ه-اتحادءاز نعمت هاى بز ركك الهى است. «فَأصْبَحْتمْ ينغمت4) 


0 زا 50 لا 
#-تفرقه و عدواتءيرتكاه و كودال آتش است. «شَفا خَُفْرَهِ مِنّ انار 


١ ٍ‏ 1 
/١-نعمت‏ هاى خداوند»ايات او هستنلك. ١و‏ اذكرُوا نِعْمَت الله... عن الله لك آلاته» 


لا 
8-ياد ا ورى نعمت هاى الهى عامل عشق و زمينه ساز هدايت اس امو اذكرُوا نِعْمَتَ الله... 


3 


عو 
ا ل مه 
م تهتدون) 
و 0 
و 


م 2 عي ر هع اي )هم 2-6 2 8 0 ب 6 مس لا 1 هوه ب 
,)3٠٠6«‏ لتكن منكم أَمَّهُ يَذْعُونَ إلى الخير وَ بَأَمْرُونَ بالمغوف و يَنْهَوْنَ عَن المذْكر وَ أولئك هم الْمَفلحونَ 
2 8 ُ 9 يمول عن زر هم ملحو 


وازميان شما بايد كروهى باشند كه(ديكران را)به خير دعوت نمايند وامر به معروف ونهى از منكر كنند و آنها همان 
رستكارانند. 


نكته ها: 


قراركرفتن آيه ى امر به معروف ونهى از منكر در ميان دو آيه اى كه دستور اتّحاد و يكيارجكى مى دهدءشايد از آن رو باشد 
كه در نظام اجتماعى متفرّق واز هم ياشيدهءيا قدرت دعوت به خير و معروف وجود ندارد ويا اينكه جنين دعوت هايى مؤثّر و 


كارساز نيست. 
امر به معروف ونهى از منكرءبه دو صورت انجام مى شود: 
١.به‏ عنوان وظيفه اى عمومى و همكانى كه هركس به مقدار توانايى خود بايد به آن اقدام كند. 


١.وظيفه‏ اى كه يكك كروه سازمان يافته و منسجم آن را به عهده دارد و با قدرتء]آن را يى مى كيرد.جنانكه اككر راننده اى در 


صحنه مى شود. 


ص :لالاه 


درباره امربه معروف ونهى از منكرءروايات بسيارى آمده كه از نقل آنها صرف نظر و به اين مقدار بسنده مى كنيم كه على 
عليه السلام فرمود:«اكر امر به معروف و نهى از منكر تركك شود كارهاى نيكك و خير تعطيل و اشرار و ردان بر خوبان مسلط 


مى شوند). ل 
بيام ها: 


١-در‏ جامعه اسلامىءبايد كروهى بازرس و ناظر كه مورد تأبيد نظام هستنك. بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند. ١و‏ 
تكن م منكم أَمّهَا 

؟-اصلاح جامعه و جل وكيرى از فساد»بدون قدرت منسجم و مسئثول مشخص امكان ندارد. املك أَعَه) 

'"-دعوت كننده ى به خير ومعروف بايد اسلام شناسءمردم شناس وشيوه شناس باشد.لذا بعضى از افراد اين وظيفه را به عهده 


دارند»نه همه آنها. (وَ لتَكنْ مِلْكم أَمَّةُ) 


؟-دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكرءبايد به صورت دائمى باشدءنه موسمى و موقتى. ١يَدْعُونَ»‏ يَأمْرُونَ يَنْهَوْنَ فعل 


ه-امر به معروفءبر نهى از منكر مقدَّم است.اكر راه معروف ها باز شودءزمينه براى منكر كم مى كردد. ايَأْمرُونَ بالعقدوق 3 


#-كسانى كه براى رشد و اصلاح جامعه دل مى سوزانند»رستكاران واقعى هستند وكوشه كيرانٍ بى تفاوت را از اين رستكارى 
> لارء © 8 هه 
سهمى نيست. «أوليك هُمُ الْمَفِلِحُونَ) 


/ا-فلا-ح و رستكارىءتنها در نجات و رهايى خود خلا-صه نمى شودءبلكه جاع و رقد دي ان نيز از شرايط فلا-ح است. 
3 - ه - > لا و ه ه 7 
«يَامَرُونء يَنْهَوْن أولئك هم المفلخون» 


ص 0ه 


)١ -١‏ .نهج البلاغهءنامه /ا8. 


ولا م 


«30 لا تكونُوا كَالّذِينَ تَفَرَقُوا وَ احتلَهُوا مِنْ بَعْد لكا لكْاءَهُمْ الْبيْناتٌ وَ أولئك لَهُعْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


و مانند كسانى نباشيد كه بعد از آنكه دلايل روشن برايشان آمدءباز هم اختلاف كرده و يراكنده شدند و براى آنان عذابى 


١-از‏ تاريخ تلخ اختلافات بيشينيان»درس بكيريم. 000 كا توفي 

اتحفيشة ريقدى اعتلاقات جهل تيت كوس اغا تر اختلاف برانكير اسع 

و3 اكلفرابرة قن لمق نيلات 

-اختلاف و تفرقهءنه تنها قدرت شما را در دنيا مى شكندءبلكه در قيامت نيز كرفتار عذاب جهنّم مى سازد. الَهُمْ عات عَظِيمٌ) 


«١٠ايَوْمَ‏ تَنتيض وجُوةٌ وَ ؟ تنو وغرة تأغا النيك اتوك وُجوهُهُمْ مُه أ كَفَوث بعل إانِكم فَذُوقُوا لْعذاتٍ ب م تَكفْوُونٌ 


(قيامت)روزى(است»)كه صورت هايى سفيد و نورانى و صورت هايى سياه مى شوند.يس كسانى كه روسياه شدندء(از آنان 
سؤال مى شود:)آيا بعد از ايمانتان كفرورزيديد؟يس به خاطر كفرتان عذاب الهى را بجشيد. 


0 :. [] لألىء 


03١7‏ أمَا الذرق افك تخرقيه قن رشت اللو قم ها خالدوة 
وامًّا آنان كه روسفيد شدند»غرق در رحمت خدا شده ودر آن جاودانه انكد. 
نكته ها: 


روسفيدى و روسياهى در قيامت»در حقيقت تجسّم همان حالات و روحتيات انسان در دنياست. كسانى كه در دنيا ولايت خدا را 
يذيرفته اند»خداوند آنها رااز تاريكى هابه نور مى برد ودر آن روز با جهره اى نورانى حاضر مى شوندءولى آنان كه به 
ولايت طاغوت كردن 


ص :0/9 


نهاده اند»طاغوت ها آنان رااز نور به تاريكى هاى هوس و تفرقه وشركك وجهل سوق مى دهند ودر قيامت در سياهى 


وتاريكى محشور مى شوند. 


در قرآن شانزده مرتبه كفر بعد از ايمان»دوبار كفر بعد از اسلام»سه بار كو ساله يرستى بعد از خدايرستى»وبيست وهفت مر تبه 
انكار بعد از علم وببّنه»مطرح شده كه همه ى اين موارد نشان دهنده خطر ارتداد براى همه ماءوهشدارى جدّى است. 


0 0 
١‏ اتلك آلاثُ الله تَلولمًا عَلَبِك بالْحَقٌّ وَ ما الله يُريدُ ظُلْما لِلْْالَمينَ 


اينها آيات خداوند است كه ما آن را به حقّ بر تو مى خوانيم و خداوند هيج ستمى را بر جهانيان نمى خواهد. 


ل 8 لا 1 
و لْلَهِ ا فى السَلطاواتٍ وَ لها فى الَْرْض و إِلَى الله جم الْأمُورٌ 


و انه دن اسمان عاو اتبحة دن زميق اسك :از حداست زمار كفت همة امور تسيا به سوى داسك 
نكته ها: 


نزول آيات الهى بر ييامبرءبدون كم وكاست وبراساس حقٌّ و حقيقت است.همجنين عمل ها و عكس العمل هاءياداش ها 
وكيفرهاى امّت هاءمطابق يكك سرى اصول و سئّت هاى يايدار است.خداوندءنه بر بند كان تكليفٍ فوق طاقت مى كند ونه در 


كيفر و ياداشءشرايط و استعدادها و توان افراد را يكسان مى بيند كه اينها موجب ظلم مى كردد. 


ظلم را كسى روا مى دارد كه يا كمبود داشته باشد و يا نتواند از راه حقّ به مقصود خود نايل شود و يا از بدى و زشتى ستم 


به سوى اوست»ءجه نيازى به ظلم كردن دارد؟! 


6/٠١: ص‎ 


بيام ها: 


كط 


0 
١-نزول‏ وحى بر ييامبر»حقٌ استءنه ساخته ى ذهن و خيال او. الات الله كارا مليكد بالك ) 


لا 
"-روسفيدى و روسياهى در قيامتء.بازتاب عقايد وافكار واعمال خحود انسان هاستبنه ظلم خداوند. (١‏ مَا الله يَرَيِدٌ ظلما 


لو 0 5 5 3 7 5 لا - كه م لا 6# 
حرجت لل اس تَأْمرُونَ باْمغزوفٍ و تَنْهَوتَ عَنِ الْمَنْكرٍ و تُؤْمِنُونَ بالل وَ لو آمنَ أَهْلُ الكتاب لكان حيرا لَهُْ 


ا سد 


شما بهترين امٌّتى هستيد كه براى مردم ظاهر(وكزيده)شده ايد.به خوبى ها فرمان مى دهيد واز بدى ها و زشتى هاءنهى مى 
كنيد و به خحدا ايمان داريد و اكر اهل كتاب (نيز به جنين آئين درخشانى)ايمان آورده بودندءقطعاً برايشان بهتر بود.برخى از 


آنان مؤمنند»ولى بيشترشان فاسق اند. 
نكته ها: 


در آيهدى ٠١6‏ همين سورهءمرحله ى خاصٌّى از امر به معروف و نهى از منكر كه توسط كروه ويه و رسمى صورت مى 
كرفتءبيان شد.در اين آيه به مرحله ى عمومى كه يكك وظيفه ى همكانى است اشاره مى شود. 
بيام ها: 


١-بهترين‏ امت بودن با شعار نيست.با ايمان و امر به معروف و نهى از منكر است. ١كنْنَم‏ خَيرَ 


و 
- ع 
ا 


"در امّتِ ساكت و ترسو خيرى نيست. (خير أَمَّه... 


6/١١ ص‎ 


-امر به معروف و نهى از متكرءدر صورتى محقّق مى شود كه مسلمانان به شكل يكك امت باشندءيعنى حاكمتيت داشته باشند. 


«ككُم خَيْرَ رَ ها 


و لا 


#-سفارش به خوبى ها بدون مبارزه با فساد»كم نتيجه است. «تَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ و تَنْهَوْنَ عن الْمنكرا 


/ا-هر يكك از افراد امت بايد امر به معروف ونهى از منكر كند.(يكك دختر 9 ساله نيز حقٌّ امر به معروف ونهى از منكر رئيس 


جمهور را دارد) «١تَأْمُرُون...‏ تَنْهَؤنَ) 


أ 


#-در امر به معروفءسنٌّ»منطقهءنزاد»سواد و موقعّت اقتصادى و اجتماعى نقشى ندارد. ١خَيْرَ‏ أَمَّه... تَأَمْرُونَ... تَنْهَوْنَا 


4-مسلمان بايد از موضع قدرت امر و نهى كندءنه از روى خواهش و التماس. 


«تامرّون... 


٠-امر‏ به معروف.مقدَّم بر نهى از منكر است. ١تَأْمُرُونَ...‏ تَنْهَوْنَا 
دامر وتيك هى غوائد حؤثر باشك كه از ايماث مايه كرفية باشد. «تَأَمْدونَ» تَنْهَوْنَ» مُومتُونَ) 
5-خداوند اهل كتاب را به اسلام دعوت مى كند. و لد كن هل لكان 


1 -اسلام»ناسخ تمام اديان است. ول آم ع أغل ل الكتاب» 


؟١-انسانءدر‏ انتخاب راه آزاد است. «مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ 0 النَاسِقُونَ؛ 
١‏ ار 
لَنْ يَضُوُوَكُمْ إلا أذىّ وَ إِنْ اتوم يتوم الأطبار كه 2 دوق 


نينا تافل كقات )عر أؤارى اند كفهر كز جه كسما ؤناتق انو اعكد وسائية و اك ناشها يستكدديه شما ينث كرقةو 


بكريزئد»1! نككاه هه يارى نشوندك. 
نكته ها: 
ابق اديه ختبال اباك كاسع يشاركد و سان براق مسعانان اسك كه با در مداق 


ص شحنه 


ايمان»وحدت وامر به معروف و نهى از منكر بيمه مى شويد.از تهديدات دشمن نترسيد كه ييروزى با شماست و دشمن خوار و 


ذترذ ات 


ادووحيها رابا اويا اكد ل ل 


"-مسلمانان»در سايه ى ايمان بيمه هستند. الَنْ يَضْرٌ وكا 


1 
“'-مخالفان شما براى نابودى شما تلاش مى كنند.ليكن تنها به كوشه اى از اهداف ايذايى خود مى رسند. «إلا أذىّ» 


#دكسى كه ايمآن تدارى روحيه ى مقاؤمت تدارد. ابول وك الأَخبار 


0 


5 رد لأاء ء ع 
هقر ا نءفرار و ضعف اهل كتاب در برابر مسلمانان را يبشكويى مى كند. (إن يُقاتلوكم يَوَلوكم) 


- 


#-كسانى ييروز مى شوند و دشمن را فرارى مى دهند كه در ايمان و امر به معروف ثابت قدم باشند. ١كنتم‏ خَير 
لأاء عم 2ع ام 
يقاتلوكم يُوَلوكع الْأحبارَ 
جر د لما و 2 5 لأاء ء 2 م .| 
/ا-فسقءزمينه ى ضعف در جبهه هاى جنكك است. «أكتْرُهمُ الفاسقون... وَ إن يقاتلوكم يَوَلوكمم الأطان 
5 3 أ لاه 2 0 .: طلا 

-توان دشمن را تحقير كنيد. «وَ إن يُقاتلوكم يُوَلو كم الأذبارًا 

و 5 2 و و لا لا لا []ء لا و - 0 لا 7 
الس سوي الدلا كا يضرا ١‏ ل ون لالد و كيل ون الثاني و از لفيا ول اربق مريت كاري الجفخنة دعت 


َه لاء د 0 مره ر م 
بأنُْ كاثوا يَكفْرُونَ بلياتٍ الله وَ يقتُونَ الْأنلياء بر حق 


لا 


عو 


ذلكك عقوا و كاثوا يدون 


(متمقانا باتما ده درس اسدو يو اأحرق عفل داس عصااءافت لورندوثير لكوي المافنى وها اكوك الكهد نه 


ريسمان(امان)الهى جنك زنند(و از انحراف و فسق دست برداشتهءايمان آورند)و با مردم ييوندى برقرار 


ص وله 


كنند.آنها كرفتار خشم خدا كشتند ومُهر بيجا ركى بر آنها زده شد.اين به خاطر آن بود كه به آيات خدا كفر مى ورزيدند و 


ييامبران را به ناحق مى كشتند.اين بدان سبب بود كه عصيان ورزيده و تجاوز مى كردند. 
نكته ها: 


جنانكه در روايات آمدهءاين آيه در مورد قوم يهود است كه به جهت نافرمانى حكم خدا و ييامبران»دجار غضب الهى 
كرديدهمهر ذلت ومسكنت بر آنان زده شيل 


از جمله كناهان آنان كشتن يبامبران بوده است. 


طبق روايات؛مراد از آن»كشتنءتنها كشتن با شمشير نيستءبلكه شامل افشاى اخبار و اسرار آنان بيش بيكانكان كه موجب 
سلطةى قدوت:هاى سمكر وقتل آنان مى كرذيدة اننت ثيز فى شود. 240 
بيام ها: 


اكيجة في كوو تبامر كنت ذلك و مسكنة:است: ١ضَرِبَتُ‏ عَلَيِهِمُ الذلة 


١-يهود‏ هميشه ذليل است.كرجه كاهى سرنخ تبليغات و اقتصاد و سياست را به دست مى كيردءامًا از نظر كرامت و عزّت و 
محبوبت و امتئت»بدترين جايككاه را دارد.(مثل افراد دزد وجاقوكشى كه ايجاد دلهره كرده ودرآ مدهاى كلانى به دست مى 


آورند»ولى ه ركز از جايكاه والايى برخوردار نيستند.) ١ضَرِبَتُ‏ عَلَتِهِمُ الذ 4) 


“-روحتيه ى مؤمنان را با بيان وضع نكبت بار مخالفان تقويت كنيد. ١صُرِبَتٌ‏ عَلَيِهِمْ الذَلَّه) 


5 لا 0 
#"-رمز عزرّت دو جيز است:ايمان به قدرت الهى»ارتباطات حسنه اى با امّت ها و ملت ها. «بحبل من الله وََ حبل 55 النْاس) 
: : 
ه-راه نجات يهودءيا ايمان آوردن به اسلام است؟ «بحبل من الله) يا عد قرارداد با مسلمانان. «خبل من النْاس) 


ص رده 


0-١‏ .كافى»ج "ءعص هون 


فا لو حا شع م 
#-عقيده»در عمل اثر دارد. «ذلك بانهم كانوا يَكفرونَ) 


لا-براى قوم يهود انبياى متعدّدى [آمدند. «يَقتلونَ الأثياء» 


-كناه و تجاوزءزمينه ساز كناهان بزركك ترى همجون كفر و يامب ركشى مى كردد. 
لا 0 
«ذلك نما عَصَوًا...) 


7 لاه | ره ع 
1-4 نجه از تجاوز و كفر بدتر استءاصرار بر كفر و تجاوز است. «كانوا يَعْتَدَون) 
ش 0 3 زا ,لا م ره ع سل] لع م 53 58 00 
(اليِسُوا سَوَاءَ مِنْ اهل الحتاب أمّه قائمه يتلون آيات الله آناءَ اللثل وَ هم يَسْجَدونَ 
همه اهل كتاب يكسان نيستندءطايفه اى از آنها(به طاعت خدا)ايستاده» آيات الهى را در دل شب تلاوت مى كنند وسر به 


سجده مى نهنك. 
نكته ها: 


اين آيه و آيه ى بعد»صفات خوب كروهى از اهل كتاب را بيان مى دارد كه عبارت است از قيام به اطاعت خداء تلاوت كتاب 
آسمانى»سجدهءامر به معروف و نهى از منكر و سرعت در كارهاى خير.در روايت امدة است؛ييامبر فرمود:مراد از«دحبل من 
اللتاتسيك يه قرا ذو هراد اواخيل هن التاسووصى هد خلى بن انيظالت اشت :اه 


0 5 0000 7 
طبان كان ع واكواك تزاان مهي اه النائية اقنان براق علما ناه عو ود سنا يقن الف لبمار ري لوق جا امد ماقرا 


لا 5 م 5 
الصلاة... يَوجُون لاز لَنْ تبُورَ) ل”)تلااوت كتب أسمانىءهمراه با عبادت و سجده براى اهل كتاب نيز مورد ستايش است. 


١يَتلونَ...‏ 
يَسْجَدُونَ) 


خداوند در ان ايه به ارزش علم»عملءتداوم»نشاط و عشق وجهت داشتن اشاره كرده است.با كلمه يَتلونَ) به علمه؛ا_كلمه 
“ل لا 3 لا 7 5 
«يَث جَدَون) به عملءبا عبارت «أناءَ اللئل) به تداوم عمل و با كلمه «قائمَهُ) به عشق و نشاط در عمل و با عبارت الات الله) به 


جهبت 


ص :06 


0١-١‏ .تفسير برهان. 
075 .فاطر»19. 


اشاره كرده امية:. 
بيام ها: 


١-خوبى‏ وكمال را از هر كروه و طايفه اى كه باشدءبهديريم و بدان اقرار كنيم.در كنار انتقاد از ديكران از حوبي هاى آنان 


غافل نشويم. ١‏ مِنْ أَهْلٍ اتاب أ َم تم 


قا 
امه 5 قائمَة) 


١‏ -يكى از راههاى جذب و دعوت ديكراث»اقرار و اعتراف به كمالات آنان است. (م ِنْ أَهْلٍ لكاب 


كه لاه 
“-عبادت,نياز به هّت»جدٌيت»عشق و آهاد كن دارد. «امه قائمه) 


ب اب 5 لا 3 
؟-تالاوت آيات خدا در دل شب و عبادت و سجده در دل شب»موجب ستايش خداوندى است. «يُتلون الات الله اناءَ الليل» 


5 ب لم ...م ل 
4-تالاوت ايات و سجله به در كاه اوءقيام به امر الهى است. «قائمه يَتلون) 


: 5 لا > 
#-شب و باللاخص سحرءبهترين وقت براى مناجات است. «ناءَ اللئل» 


/ا-عالى ترين حالات عبادت»سجده است. «وَ هُمْ يَسْجَدُونَا 


ع ل 1 0 0 0 
1١‏ ايُوْمِنُونَ باللَهِ وَ اليم الْآخِر وَ يَأمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ و يَنْهَْنَ عن الْمْكر وَ بلا بلِارِعُونَ فى الْحَياتِ وَ أولك مِنَ الصَالِحِينَ 


آنان به خدا و روز قيامت ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و در كارهاى خير شتاب مى ورزند و آنان از 
افراد صالح و شايسته هستند. 

ا 00 . 
0 ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيِر فَلْنْ يُكفَرُوة وَ الله عَلِيمٌ بِالْمَتَقِينَ 


و آنجه از خير انجام دهندءه ركز درباره آن ناسياسى نبينند و خداوند به (حال)يرهي زكاران داناست. 
نكته ها: 


-ه 55 3 50000 وس 7 _ لا 
همان كونه كه در سوره ى بقره ايه ",در كنار ايمانءنماز مطرح شده است» «الذينَ يُؤمنون بِالغئِب و يُقِيمُونَ الصلاة» در اين 


آيه نيز در كنار ايمانء»امر به معروف و نهى از منكر آمده 


ص 0/0 


»نورمأي...نونمؤي١٠.تسا‎ 


شيوهى قرآن اين است كه امر به معروف را قبل از نهى از منكر مى آورد واككر درهاى معروف باز شودءراه منكر بسته مى 
شود.ازدواج آسانء جلو فحشا رامى كيرد.نمازءانسان را از فحشا ومنكر باز مى دارد.اشتغالِ صحيح مى تواند مانع فسادهاى 
اجتماعى كردد. 


شخصيّت دادن به افراد» !نان را از انحراف و سقوط باز مى دارد. 


او تداين اللو راحوده رساج و اضرا لي مدو جياريه مام اضر نازر واد ارده ليق 0 
الك الجيت» همان كسانى كه همكّان آرزوى ملحق شدن به آنان را دارند: الْحِقْنى بالضّ الْحِينَ) (١)و‏ هر مسلمانى در هر 
روزءحداقل ينج مرتبه به آنان سلام مى كند.«الشلام علينا و على عباد الله الصَالحِين) 


ل 
در بينش الهى»هيج عمل صالحى ضايع نمى شود. «قَلْنْ كفو البتّه جنانكه در قرآن مى خوائيو: نا يتقبَلُ الله م مِنَ الْمُتَقِينَ 
(5')شرط قبولى»ايمان و تقواستءلذا در اينجا مى فرمايد:ما خود مى شناسيم كه متّقين جه كسانيند كه بايد عملشان مورد قبول 


واقع شود. 

بيام ها: 

١-امر‏ به معروف ونهى از منكرءدر اديان ديكر نيز مطرح بوده است. 

أَهْلٍ الكتاب.. 

يَأمرُونَ بالْمَغْرُوفٍ) 

؟-سجده هاى سحر بايد همراه با امر و نهى در روز باشد. ١يَسْيْجَدُونَ...‏ دوه 

"الس عي ور كار كنار ذش 1 را يسدر مى كد يُلطْارِعُونَ فى الْحَبات) 

؟-سبقت وسرعت صالحان در نيكى هاءموسمى نيست دائمى است.«يسارعون)» 

ه-افراد صالحء كسانى هستند كه با نشاط وشتابءبه سراغ هر كار خيرى مى روندءنه فقط بعضى از كارها.«الخيرات») 


لارء 
#-ايمان»عبادتء تلاو تءامر به معروف و نهى از منكر و سرعت در كار خير انسان را در زمره صالحان مى برد. «أولئكك منّ 


لا 
الصَالِحينَ» 


ص 6/1 


./7 .ءارعش؛١‎ ١/8 .يبوسف‎ )-١ 


؟- 75) .مائده»77. 


3 0 ااه رهقو ََ 0 ج70 مر 1 0 م ه 2# 0 5 9 3 
9 الَّذِينَ كفَرُوا أَنْ تفن عَنْهُْ أَمكالَهُْ وَ لا أولادٌمَعْ مِنَ الله سينا وَ أوليك أَصْلْطْابُ النارٍ مُمْ فِيها خَالِدُونَ 


همانا كسانى كه كافر شدندءه ركز اموالشان و اولادشان جيزى از(عذاب) خدا رااز آنان دفع نخواهد كرد و آنها همدم 
آتشند»همواره در آن ماندكار. 


مكل لما يُنْفِقُونَ فى لذو اكلا الدّلِا كمكل ربح فيا صدَدٌ أَظابَتْ عت قَوْم طَلَمُوا أَنْقُس هُمْ فَأَهلكته وَل طَلَمَهُمُ الله وَ لكنْ 


عقل انهه ذو ابن وش د كى دنا انفاق عى كتند هجون قل بادى "اسك كددر آن سما ويا كرماى شديدى باشندهير كشتزار 


قومى كه بر خود ستم كرده اند بوزدءيس آن رااز بين ببرد.خدا به آنان ستم نكرده استءبلكه آنان به خويشتن ستم مى كنند. 
نكته ها: 
كلمه ى«صرّاءبه معناى كرما و سرماى سوزان است. )١(‏ 


بارها قرآن اعلام كرده كه نه مالءنه فرزندءنه خويشانءنه همسرءنه دوستءنه سريرست ونه هيج جيز ديكرءدر برابر قهر خدا 


ذرّه اى كارساز نيسثك. 


تمام تلاش ها و بودجه هايى كه كقّار در راه باطل صرف مى كنندءهمجون بذرياشى در كشتزارى است كه با يكك باد سوزان 
نابود مى شود.از ابتداى ظهور اسلام تاكنونءهركونه توطئه»تهاجم و تبليغات عليه اسلام با شكست روبرو شده و دين الهى هر 


بيام ها: 
١-عقيده»در‏ عمل تأثي ر كذار است. كفرءسبب محروميت از بركات انفاق 


ص كاله 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


مى كردد. إن اللا كمَرُوا... مكل كا يُنْفْقُونَ 
لاز عوا ادرة ا كناهان شر اس ذلا صة أَلَلَاتتْ عدت قوم طلم ا 
-از عوامل حوادث و بلاياى طبيعىء كُناهان بشر است. «ريح فيها صِرٌّ اصابّت حؤث قؤم ظلمُوا» 
“'-كناه كارهاى نيكك را نابود مى كند. «ظلمُوا أَنْفْسَهُمْ فأفلكئة) 
ل 0 ل 5 3 أ 0 2 
#-قهر خداوندى ظلم نيست.بلكه بازتاب عملكرد خود انسان است. «وَ ما ظَلمَهُمُ الله وَ لكنْ أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَا 


5" 
دا لك أَيّهَ) الْذء رول وا بطاة من فون لاتحم حلا وذو ا عطع هذ تِ الْبَعْضاءٌ مِنْ أَفراجِيغ وَ يا تُحْفِى 
صُدُورُهُمْ كبر قَدْ ينا كم الات إِنْ كم تَعْقلُونَ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از غير خودتان همراز نكيريد.آنان در تباهى شما كوتاهى نمى كنندءآنها رنج بردن شمارا 
دوست ذازلك هوانا كينه و تي از لكنشار) ذعاشناة جنداستث :و نجه د لشنان هن دازف برو كع اسكبيه تحتوق ما 


آياث(روشتكر و افشاكر ترطنه هاق دشهن )را براق شما بياث كرده بم اكر تعقل كنيد, 
نكته ها: 


«بطائّهابه لباس زير كفته مى شود كه به«يطن)او شكم مى جسبد.اين كلمه. كنايه از مَحرم اسرار است.«تصال)به معناى نابودى 


فكر وعقل است.«عَنّتَابه معنى سختى و رنجءوايّألونابه معنى كوتاهى كردن در انجام كار است. 
دشمن براى ما جه آرزو مى كند؟ 

اكر به وازه ى«وَدَّادر قرآن بنكريم» آرزوهاى دشمنان را درباره خود در مى يابيم: 

ابغقلت الاك وسرمايه وه 19 الذيع كنووا أو تفنلوة عق ادرف م وَ متك (1) 


ص :0/4 


.1٠١؟ىاسن.)١-١‎ 


".ضعف و سستى و مداهنه وسازش كارى. «وَدوا لَوْ تَدهنٌ يَدْهنُونَ )١(‏ 
٠‏ 23 +2 #“اأوه ٠‏ 2 لا َه 
”.رنج و فشار و به زحمت افتادن. «وَدوا ما عَنْتم) 
لا 
#.ارتداد و بازكشت از دين. «وَدٌ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ اتاب ب لَو بوتكم مِنْ بَغد انك كقَاراه 21 
بيام ها: 


لاوا 
١-بيكانكان‏ را مَحرم اسرار خويش قرار ندهيم. 1 وذو طاكون ذو> ج) وجود مستشاران خارجى در كشورهاى 


اسلامى»ممنوع است. 
لا أ لا رن 3 
؟"-رازدارى»يكك وظيفه ى قطعى است. (لا تَتَحْذوا بطانة مِنْ دُونكم) 


'"دهر مسلمانى هم كه مصداق ادُونكع) باشدعءنبايد محرم اسرار قرار كيردءزيرا در ميان مسلمانان نيز افراد فتنه جو و 


لا و 2 
جاسوس»كم نيستند. «لا تَتَحْذْوا بطانَهَ من دُونكم...) 
؟-ملاك دوستى و روابط صميمانه ى مسلمانان با ساير جوامع بايد ايمان باشد. 
لا و لا 0 3 
لا تتخذوا بطائهٌ مِنْ دُونِكم) 
لا 00 م2 
«ه-دشمن در ضربه زدن به فكر و انديشه كوتاهى نمى كند. ١لا‏ يألوتكم علالا, 


لا واه 
#دوشاة با مكردهاق كرتا كماما كو ردهي كند :١.فساد.‏ ( لا يَألُوتَكم َلالدٌ ؟.فشار. «وَدُوا لا عَينّم “انفاق. لك تُحَفِى 
صَدُورْهُمْ أكبزا 
5 لا رةه رح > و 8 
/ا-دشمنان خود را بشناسيد و هشيار باشيدء! نان ذرّه اى در توطئه و فتنه عليه شما كوتاهى نمى كنند. ١لا‏ يألوتكم خَلالا وَدُوا ما 


عنتما 


اناو افر و انواس ابي لوقه كارن 6 مائو اقبروابظة :سنا وا كشوناة ف دني ند كاطر ان انيف 44 تافر 
توطئه عليه شما كوتاهى نمى كنند. «لا تتَخِدُوا... لا يَألُوتَكم» 


94 از كوزه همان برون تراود كه در اوست.از دشمن انتظارى جز بغض و كينه نيست. كلدت اننا مِنْ أَْاهِهم) 


094١0: ص‎ 


0١-١‏ .قلم»4. 


؟1- 7) .بقره9١1.‏ 


١٠-دشمنان‏ خود رااز تبليغات آنان بشناسيد. «قَدُ بَدََتَ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أَْاهِهم) 

1اتروابط متميعى بناا دمن توظة كزءنشانهى بى عق است ببرعوره صميمانههيا افراد بى ضصقاءك عقلى ات رلا فى 
١-خداوند‏ به درون همه آكاه است و نقشه هاى دشمنان اسلام را افشا مى كند. 

لال *.. وه لف ار 

«وَ ما تخفى صَدورَهم أكبرًا 

١-دشمنان‏ شما منافق هستندءظاهر و باطنشان يكى ننست: ب تَحَفْى صَُدُورُمُعْ) 


#اسعداوقد يا معرفى روحيات دشمنهبا شما اتمام عدت كرده است. «كذ يكنا الابات؛ 


١-مؤمن‏ بودن مسأله اى است و عاقل بودن مسأله ديكرءلذا در اين آيه خداوند به مؤمنان مى فرمايد:كفّار را محرم اسرار خود 
قرار ندهيد»اكر عقل داريد. ليا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا... إنْ كم تَعْقِلون» 


لاك 
ئًٍ 
مد 


58 لأرء 2 عك 1]. م 
أقع أولم وتم ول يوتكم و ؤيئون بالكلاب + نا فر لي اوَ إذا خَلوا عَضوا عَليْكمْ الأنامل مِنّ 


الْمَبِظِ قل مُونو بعكم إن الله عَلِيم بذَاتٍ الُدُور 


هان!(اى مسلمانان!)اين شمابيد كه آنان را دوست مى داريد»ولى آنها شمارا دوست نمى دارند»در حالى كه شما به همه ى 
كتاب هالئ سما )اماق دازيد (ولى آتهابه كنات هما ازعات تمي آورند.)وهركاه با شما ةبدار كنند (متافقاته )من كو يتداما 
ايمان آورديم و جون(با ويه كنندءاز شدّت خشم بر شماءسر انككشتان خود را مى كزند.بكو:به خشمتان بميريد» همانا 


بيام ها: 
١-تشخيص‏ روحيات دشمن و انككيزه هاى حقيقى خودبسيار دقيق است.به 


ص :041 


همين جهت در صدر آيه»كلمه ى«ها»هشدار و تنبيه آمده است. 

ظ 5 - 5 بر لا 00 
”"-دوستى بايد دو جانبه باشد و كّرنه مايه ى ذلت و خودباختكّى واحساس حقارت است. «تحِبُونَهُمْ وَ لا يُحِبُوتكما 
""-مسلمان به تمام كتاب هاى آسمانى ييشين ايمان دارد» كرجه ديكران به قرآن ايمان نياورند. امون 5-7 كله 


لاج 
]لابه 


3 
1 


الب هراقهاز اننا البيتاة مكنيد ا 
ه-كمان نكنيد كه محثبت شماءدشمنان كينه توز را نسبث به شما مهربان مى كند. 
١تَحِبُونَهُمْ...‏ 

راق رمي اطخ ع ار مر 

عَضوا عَلتْكُمْ الأنامل مِنّ الْعَيِظ) 


24 انكر ههاى درونىءبازتاب بيرونى دارد.در آيه ى قبل: 00 ِنْ أَماهِهِم) در اين آبه عَضُوا عَلَيكم امِل من 
الْعَظ) 


/ا-دشمن نسبت به شما خشم و غضب نداردءبلكه غيظ دارد.غيظ در مواردى بكار مى رود كه ظرف انسان از غضب ير شده 
تاشنيوف النيكذ 


8-از امدادهاى الهى»افشاى روحيه هاى دشمن براى مسلمانان استءتا اغفال نشوند وهوشيار باشند. (وَ 
0 لأ رء 2 ف > ]م 
أكبرٌ... وَ إذا خَلوَا عَضوا عَلتِكمْ الأنامل...) 
9-دشمنان كينه توز خود افير د مر زا بعَنِظْكع) 

لام ء لاء _لأ 
٠-برخورد‏ اسلام با منافقان موذى»شديدتر از كافران است. (إذا لقوكمم قالوا | مَنا... 
مُونوا بعكم 


١-كَاهى‏ اعلان نفرت و نفرين لازم است.كافران كينه توز و منافقان حيله كر شايسته ى نابودى هستند. «مُونُوا بعَنِظْكع) 


ايه تياندى جلت ناوه اليا كت تكبدوررا كاهى انكيزه ى واقعى محتّتءطمع يا ترس و يا خودباختكى اكه إن 
4. لا بم م 1 
الله عَلِيمٌ بذاتِ الصدورا 


0 ل و 
١1-خداوند‏ به اسرار دلها أ كاه اسن «عَلِيمٌ بات الصدور» 


عملكرد آنان را مى داند و به 


ص :007 


موقع ياسخ خواهد داد. 


0 ل 
مت بكم سَيْئَةُ يَفْرَحُوا بها وَ إِنْ تَصْبرُوا وَ تتّقوا لا يَضرٌكمْ كيِدَهَُمْ شيئا إِنْ الله 


51 
١٠١)إن‏ تَمْسَد 3 عد نه تخ مقا 5 إِنْ 
ِ لمسسه: - سوهم و 
محصط 


امه 


00 


لا يَفملونٌ 


بس 


اكر خوبى به شما رسدءآنان را غمكين سازد واكر بدى به شما رسدءآنها بدان شادمان مى شوند و اكر(در برابرشان)صبر كنيد 
و يرهيزكار باشيدء حيله ى بدخواهانه ى آنان هيجكونه آسيبى به شما نرساند.همانا خداوند به آنجه انجام مى دهند احاطه 


دارد. 
نكته ها: 


اين آيه راه شناختٍ دوست و دشمن را بيان مى كند كه آنءتوجه به روحيات و عكس العمل ديكران در مواقع كاميابى و يا 
ناكامى مسلمانان است.در سياست خارجى نيز توه به محكوم كردن هاءتأييد و تكذيب هاءو انواع كمكك ها و تبليغاتء لازم 


است. 


قر آيات قجلكبية عسلماناة شقارش كرد كه وسهداق :راث ياون خمراة وه يكرنهد و ندووست عرو ايق أية هن فرماملةاين 
برخورد ممكن است تاوان سختى داشته باشد و آنان عليه شما توطئه كنندءبنابراين شما بايد اهل صبر و تقوا باشيدءتا حيله هاى 


آنان ضربه اى به شما نزند. 
بيام ها: 
١-سحسادتٍ‏ دشمنان به قدرى است كه اكر اندكك خيرى به شما برسد.ناراحت مى شوند. (إِنْ تَمْسَشكم حَسَنَهُ تَسُؤْهُمْ) 


؟-راه نفوذ دشمن در مسلمانانءيا ترس و طمع خودمان است و يا بى يروايى و بى تقوايى ما كه صبر و تقواءراه جاره آن است. 
لا 


١إنْ‏ تَصْرُوا وَ تَتَقُوا لا يَضْدٌ كه) 
“-در مقابله با حسودانى كه از رشد ما نا راحتند»صبر و تقوا جاره ساز و كليد 


ص :00 


ييروزى است. «إن تصبرُوا وَ تتقوا لا يَضرٌ كما 


و 


0 يومد - الا وية 

؟-خداوند با افشاى روحيّات دشمن,به مسلمانان هم روحته مى دهد وهم بيدار باش. (إِنْ تمسشكم حسنه تَسَؤْهُم... لا يَضرٌ كم 

8م 2 7 0 لا لا ل 
237 إذ عَدَوْتٌ مِنْ أهلك صَوٌّئ الْمَؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للفتالٍ وَ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
و(بيادآ ر)هنكامى كه بامدادان(براى جنكك احد)از نزد خانواده ات بيرون شدى(تا)مؤمنان را در مراكزى براى جنكيدن جاى 
دهىءو خداوند(به كفتار و كردار شما)شنوا و داناست. 
نكته ها: 
سيدان ]3 حكه اعد 
سال دوم هجرى.كفّار قريش با دادن هفتاد كشته و هفتاد اسير در جنكك بدر شكست خوردهءبه مكه بازكشتند.ابوسفيان 
كفت:بر كشته ها كريه نكنيدءتا عقده ها خالى نشود و كينه ها باقى بماند.همككى شعار انتقام سر دهيد و من نيز تا انتقام نكيرم 
سال يع كثار عكه با سه هران منوان:و ذو هزار يناده وقجييزات كامل بلاقميد شك نا تسلمانان به سوى هدينه حر كت 


كردند.عبباس عموى ييامبر كه تا آن روز اسلام نياورده بود و در مكه زندكى مى كردءبه خاطر علاقه ومحّبت زيادى كه به 


ماهر داشت ماجراى سركت وعملة ى كثار زادر ثامة ائ محرفاته توشط كردي أز قيلة بن عفان ثزة امير فر ساد ميم كة 


رسول كرامى اسلام صلى الله عليه و آله از ماجرا با خبر شدءكروهى را از مدينه براى كسب اطلاعات بيشتر به سوى مكه 
فرستاد.مأموران در بازكشت, حركت قواى كفار به سركردكى ابوسفيان را تأييد كردند. 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در روز جمعه جلسه اى تشكيل داده و با مسلمانان در اين مورد مشورت فرمودند.در اين جلسه 
دو نظريّه مطرح شد: 


ص :00 


١.در‏ مدينه بمانيم ودر كوجه ها سنكر بككيريم تا همه بتوانند به ما كمكك كنند. 


".از مدينه خارج شده و در بيرون شهر بجنكيم. 


نظريّه ى دوّم كه همراه با حماسه و اظهار شجاعت بودءجوانان را جذب و طرفداران بيشترى بيدا كرد.با اينكه نظر مباركك 
شخص بيامبر صلى الله عليه و آله ماندن در شهر بود»ولى به احترام احساسات جوانانءاز رأى خود صرف نظر كرد.سيس ييامبر 
اكرم صلى الله عليه و آله همراه يكك نفر براى آماده كردن اردوكاه از شهر مدينه خارج شده و محلى را در دامنه كوه احد كه 
شرايط نظامى خوبى داشتبب ركزيد. آنكاه ييامبر در خطبه ى نماز جمعه مردم را از ماجرا مطلع فرمود و يس از نماز با لشكرى 
هزار نفرى از مهاجران و انصار رهسيار ميدان جنكك شدند.فرمانده اين جنكك ششخخص رسول خدا صلى الله عليه و آله 


بودند.حضرت جند يرجم را برافراشتند كه بعضى به دست مهاجران و بعضى بدست انصار سيرده شد. 


حركت از مدينه تا اردوكاه احد يياده بود و رسول خدا صلى الله عليه و آله از اصحاب در طيّ حركت سان مى ديدند 
وصفوف را منظم مى فرمودند.ييامبر در بازديد از صفوفءفراد ناآشنا و تازه واردى را ديد واز آنهايرسيدند:شما جه كسانى 
هستيد؟ كفتند:ما از يهوديانٍ مدينه هستيم كه براى كمكك به شما آمده ايم.حضرت با كمى تأمّل فرمودند:براى جنكك با 
مش رككءاز مشرك كمكك نمى كيريم.وبه همين دليل سيصد نفر از لشكر اسلام كم شد.البتّهِ بعضى كفته اند:همه ى اين سيصد 
نفرءيهودى نبودند بلكه مسلمانانى مانند عبدالله بن اب هم بودند كه جون با رأى آنان مبنى بر سنكر كرفتن در شهر مخالفت 


شده بود.ء)در ميان راه جدا شدنك. 00 


بيامبر صلى الله عليه و آله نماز صبح را با هفتصد نفر در احد اقامه كردندءو عبداللّه بن جبير را با ينجاه نفر از تيراندازان 
ماهر»مأمور حفظ دهانه ى حسّاس كوه قرار داده و سفارش فرمودند كه هركز اين منطقه را خالى نكنيد. 


ابوسقيان ثيز خالدين وليد زا همراه با دويست ثفر مأمور كرد نا ه ركاه نكهبانان از دهانه كوه غفلت كردندةاز يشث سر به سياه 
اسلام حمله ور شوند. 


ص :000 


١-١).براى‏ توضيح بيشتر به كتاب فروغ ابديت»آيت الله سبحانى» جلد دومءص و تاريخ يياميبر اسلام,د كتر آيتىءص 
6 مراجعه فرمابيد. 


سرانجام دو لشكر در برابر يكديكر صف آرايى كردند.ابوسفيان به نام بت ها و زنان زيبا و رسول خدا صلى الله عليه و آله به 
نام خداوند متعال»سياه خود را تشويق مى كردند.از لشكر مسلمانان فرياد الله اكبر و از سياه كفر صداى دف و نى بلند بود. 


جنكك كه شروع شد.مسلمانان با يكك حمله ى سريع لشكر قريش را درهم شكستند و سياه كفر يا به فرار كذاشته و مسلمانان 
آنها را تعقيب كردند.بعضى از مسلمانان به خيال شكست قطعى كفار سركرم جمع آورى غنائم شدند و نككهبانانٍ دهانه ى كوه 
نيز برخلاءف سفارش هاى بى دربى رسول الله صلى الله عليه و آله به طمع جمع آورى غنائم»منطقه ى تحت حفاظت خود را 
رها كردند.در اين هنكام خالدبن وليد با دويست نفر سياه خود كه در كمين بودندءاز فرصت استفاده كرد و از يشت به سياه 


تاأكياةة مسلها نان تعود ادن داعت رةه كفا :دود ل عن و عمري زات نامر اتويت نوت فرك وعد ودف كه روات وان كزذ 


وجود مباركك رسول الله بودند»بقيه مسلمانان يا به فرار كذاشتند. 


دراين جنكك نقش علىٌ بن ابى طالب عليهما السلام از همه ى افراد بيشتر بودءبه كونه اى كه شمشير آن حضرت شكست 
وييامبر صلى الله عليه و آله شمشير خود را كه ذوالفقار نام داشت به آن حضرت داد و على عليه السلام از ايشان حفاظت مى 
كرد.در اين جنكك شصت ضربه و زخم بر بيكر مبارك على عليه السلام وارد شد.امام صادق عليه السلام فرمود:ييامبر اكرم 


صلى الله عليه و آله جبرئيل را در ميان زمين و آسمان ديد كه مى كويد:«لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار» 


يكى از كار مكه به نام ابن قمعه»سرباز فداكار اسلام مَصعب را به خيال اينكه او بيامبر استءشهيد كرد و فرياد زد:به لات و 
عرق نبو كد كه يف د كشله شد كنار "ند كس شد وكول خمد| مطلمدق هده واراء مكه راقن يسن كرفقه وسكا زارزها 
كزةقة:ذن:انة مياق عسلياتان نيديا شنية تابعه شهادات:رسول عدا نا ترس و وحقة يانه قران كذ التسد و بعد ازدنا ين شدن 


از زنده بودن بيامبر بازكشته واز آن حضرت عذرخواهى كردند.در اين جنكك 


ص :04 


هفتاد تن از مسلمانان شهيد و عدّه ى زيادى نيز مجروح شدند. 2١(‏ 
بيام ها: 
١-روزهاى‏ حسّاس كذشته شكست ها وبيروزى ها را فراموش نكنيم و به عنوان سند تجربهءبه ياد داشته باشيم. (وَ إِذْ غُدَوْتٌ...) 


"-لازمه ى شركت در جا سكت و سياد ول كندة ادملقات ات ١وَإِذْ‏ عَدَوْتَ مِنْ أَلك...) 


ان 


“-برنامه ريزى هاى فنّىءجغرافيايى و طبيعى عمليات نظامىءبايد قبل از حمله ى دشمن صورت كيرد. ) وَإِذْ ذ غعدوق ...ا تو 


- 


6 


و 


ادم جنكك و انتخاب يايككاه ها و مناطق استراتةيكك دفاعى:به عهده ى شخص يبامبر و رهبر مسلمانان است. ١تبَوُئ‏ 
الْمَوْ مِنينَ اعد يال 


لا 
ور . لأ لا 
١‏ إدْ عَم طِيانٍ نكم أَنْ نّْ تَفْسَلا وَ اللَهَ وَتهْلكا وَ 2 لل كل المؤيئوة 


آنككاه كه دو كروه از شما برآن شدند كه(در جنكك)سستى كتندءامًا خداوند ولي آنان بود(و به آنان كمكك كرد كه از اين 
ذكر ياد ودام سهان عوايه دا توركل كد 


نكته ها: 


دو كروه از مسلمانان به نام هاى«بنوسلمه'از قبيله ى اوس و«بنوحارثه)از قبيله ى خزرج» تصميم كرفتند كه از شركت در جنكك 


احل كتوةدارى كتند,دليل سسقى ابن ذو كروه ارا عؤامل متعلدى ذكر كردة اثد: 
١.ترس‏ از دشمن كه بيه بيش از مسلمانان بودند. 
".ناراحتى از اين كه جرا در مقام مشورت به رأى ما توبجه نشد و در شهر سنكر نكرفتند. 


ص :/ 0 


١--١).تفسير‏ نمونه. 


.ايراد به اينكه جرا ييامبر اجازه نداد يهوديانٍ هم ييمانءبه آنان كمكك كنند. 


ولى خداوند با لطف خود اين دو كروه را از افتادن به دام كناه و فرار از ميدان جنكك درامان نككه داشت و به جز عدّه 
اندكى.همككى از تصميم خود بركشته و همراه سياهيان اسلام به ميدان احد آمدند. )١(‏ 
بيام ها: 
١-خداوند‏ از تصميم هاى ما آكاه است و ييامبرش را از افكار مردم آكاه مى سازد. 
«إِذْ مهَنَت) 

2 0 َ 
١-همه‏ ى كسانى كه به جبهه جنك مى روند يكسان نيستند. «طائفتان... أن 

ل 

'"-وجود عناصر سست بنياد در جبهه هاءعامل شكست و خطر است. «تفشلا) 


ا 
9 8 
«آن ‏ 


#داكر اسان تحت ولايث دا تباشدسست هى شود ٠»‏ 


لاء 


ه-خداوند مؤمنان را به حال خود رها نمى كند و در مواقع حساس دست آنان را مى كيرد. ١و‏ الله وَِْكا 
,. 
#شفكر كنام اكر به مرحلهى عمل ترسذءانساق رأ اق تحت ولايت الهتى خارج نمى كند. «عقث... و الله وَقهللاء 
ِ -ه 0 3 إن 
/ا-يكانه داروى سستىءتوكل بر خداست كه اين دارو تنها در دست مؤمنان اسث. «وَ عَلى الله فَليَتَوَكل الْمَؤْمِنُونَ) 
لا ل ا 
وَ الله وَِِهْكَا وَ عَلَى اللَهِ مَليتَو كل الْمَؤْمِنُونَا 


8-ايمان و توكل بر خداوند»عامل ييروزى است. ١هَمَتٌ...‏ 


ص :00 


)١ -١‏ .تفاسير مجمع البيان و نمونه. 


207 لَقَدُ رك الله يدر وَ أَنُم 


ليق 


وهمانا خداوند شما را در جنكك بدر در حالى كه ناتوان بوديك باز كرف يسن اق كعداوقد يزوا كتيدعاشد كداسياس كراري 
باك 


نكته ها: 


«اذلعويا تدمعت كيز تيووق انان دز قاة در يضكه مدن ابننة ونا مطاف كنود سانو كايسكن ب مداركات 


اسك باد ]فرق كهوذها دودو اشادميه #اتهدق آثاةورعتاسةه باشكة اعد ادكه 


معرفى مى كند.در آيه ى قبل نيز سخن از توكل بود و مجاهدان بدر نمونه عملى توكل هستند.اين آيه خطاب به مسلمانان مى 


فرمايد:شما كه در بدر نصرت خدا را ديديدءجرا در احد به فكر فرار افتاديد؟! 


بيام ها: 

لا 
١-امدادهاى‏ غيبى را در ميدان هاى كارزار فراموش نكنيد. ١نَصَرَكمٌ‏ الله ببَدّر) 

: ل 
5 -نصرت الهىءنشانه ى ولايت الهى بر مؤمنان است. وَ الله وََِهْكا... وَ لَمَدَْصَرَكمٌ اللَهُ بدا 
س 2 لا ص و لا 
“'-به خداوند توكل كنيم كه نصرت او را در صحنه هاى جنكك ديده ايم. «وَ عَلَى الله فلي كل... تَصَرَكمٌ اللهُ يبدْر) 
0 50 

؟-امدادهاى الهى سرنوشت جنكك را معن مى كندءنه عوامل طبيعى. انَصَرَكمُ اللَهُبَذْر وَ أَكمْ وله 

0 0 


ه-ه ركس طالب نصرت الهى استءبايد تقوا يبشه كند. «تَصَرَكُمٌ اللُ... فَانَهُوا الل 
ع-شكر امدادهاى الهى آن است كه تقواى الهى بيشه كنيم. 00 .. تَشْكرُونً 


ص :00 


1( إذْ تقول لِلْمَؤْمِنِينَ أ لَنْ تكفيكم أَنْ يُمِدَّكُم ربكم بَلَائْه آلافِ مِن الملائكه مُنْرَلِينَ 


و(بباد آور)سشكاض كددية عؤمتان هى كن :آيا شنا را كفايت نمى كند كه يرود كارقان شما را بها سه هران فرشته ى'فرود 


آمده يارى كند؟ 
بيام ها: 
١-يكى‏ از وظايف رهبرىءاميدوار كردن و توججه دادن مردم به امدادهاى غيبى است. ١إِذْ‏ حول للْمَؤْمِنِينَ) 


و 


ادافين لقاش توويك وراى يكم تله ضرووض اسع «ألَنْ يتكفيكم) 
0-2 28 و رلا _لا 5 لا 7 

"ا-ملائكه به فرمان خداوند در خدمت مؤمنان قرار مى كيرند. ١يَمدَكم‏ رَبَكُمْ بتلاثه آلافٍ مِنَ الملائكها 

"در جهان بينى الهىءزندكى انسان ها با جهان فرشتكان مرتبط است. (يَمِدّكم...) 

هدام ةاذهاغ اله ويراساس ريرقت اوست. ايمدذّكمْ رَبُكو) 
52 4 ا رلا _لا اه لا فصر عن 

ع-يكى از اسباب امدادهاى الهى در جبهه هاءنزول فرشتكّان است. ١يُمدَكم‏ رَبَكُمْ بتلاثه آلافٍ مِنَ الملائكه مُنْرَلِينَ 

6 > 5 
10ب إِنْ َصْيرُوا وَ نُقُوا وَ ينو كم مِنْ مُؤرهِم 0 رد رَبُكمْ بِحَمْسَهِ و آلف ين المللزكم وهيل 


البتّهِ اككر صبر ومقاومت كنيد وبرهي زكارى نماييد((كرجه)دشمنان با خشم و خروش بر شما بتازند»يرورد كارتان شما را با ينج 


نكته ها: 


در آيه ى قبل»سخن از نزول سه هزار فرشته ى امدادرسان بود ودراين آيه»سخن از ينج هزار فرشته ى مخصوص.در صورت 


8٠١: ص‎ 


ذكر تعداد فرشتكان»نشان مى دهد كه قدرت آنان محدود است.همان كونه كه از كلمه ى «مُنَرّلِين)افهميده مى شود كه 
فوشتكان تحت امو هدا مسهل ز ال بيقن خدود كارى انجام نمى دهند.و از كلمه«مُس وٌّمِين)استفاده مى شود كه فرشتكان 
امدادىءنيروهاى ويه اى هستند.جنانكه امام زين العابدين عليه السلام در سلام خود به فرشتكانء براق هر دسته از 
فرشكا نسامورقت اطق وايافاس كن ك1 


بيام ها: 
١-استقامت‏ وتقواءعامل نزول فرشتكان وامدادهاى غيبى است. «إِنّْ تَصبِرُوا وَ تَتَقُوا... يُمْدِدْكم رَبُكم) 


و 
7 


"-امدادهاى الهى.اختصاص به زمان ييامير ندارد. «إِنْ تَصْيِرُوا وَ تَنّقوا... يُمَدِدْكم رَبُكو) 


و 
١‏ 
مم 


“ا-مقاومت همراه با تقوا ارزش دارد وكرنه لجاجت و يكدندكى است. (إِنّْ تَصْبرُوا وَ تَتّقوا» 
#-از دشمن غافل نشويم كه هجوم او خشمكينانه و خروشان است. ١يَأتُوكم‏ مِنْ فَوْرهِمْ) 
- عو 2 2 5 _لا 
نم-هرجه هجوم دشمن بر تقواييشكّان شديد باشد»خداوند نيز برامدادهاى خود مى افزايد. «يأتوكم مِنْ فؤْرهمٌ... بِحَمْسَهِ الاف) 
0 0 


لا لا 5 7 
١055و‏ ل جَعَلَهُ الله إلا بثْر ل لَكع وَ لِتَطْمينَ قلُوبَكمْ به وَ ما النَضْرُ إلا مِنْ عِنْدِ الله اْعزيز الْحَكيم 


وخداوند اين (نزول فرشتكان)راجر هدهو يقار براى شما قرار نداد» تا دلهاى شما بدان آرام كيرد و(بدانيد كه)هيج 


ص :٠١م‏ 


-١‏ 0( .صحيفه سححادبه»دعاى سوم. 


بيام ها: 
تج دخ 5 5 هن. ةالاوم نار 2 
١-آرامش‏ خاطر و اميد از نيازهاى رزمند كان در جبهه است. «بشرى لكم وَل ين 
08 
"-تمام مقدّمات مادّى»علمىءروانى و انسانى»بدون اراده ى خداوند كارى از ييش نمى برند. «وَّ ما الْنْضِدٌ إلا مِنْ عِنْد الله) 
“-قدرت خداوند همراه با حكمت اوست.لذا ممكن است به دلايل خاصّى مسلمانان نيز شكست بخورند. «الَْزيز الْحَكيم) 
فعر عي د كعد كور ع ردق عون لانن 
لطع طرّفا مِنّ الذِينَ كفرُوا أؤ يَكبتَهُمْ فينْقَلِبُوا خائبينَ 
(امدادهاى الهى براى آن بود)تا بعضى از كار را ريشه كن كند يا ناكام و ذليلشان كرداند كه نااميد بركردند. 
نكته ها: 


كلمه ى«طرف/به معناى انتهاى يكك جيز استء.نه كوشه اى از آن.بنابراين آيه مى فرمايد: 


امدادهاى غيبى ما براى آن است كه ريشه ى بعضى از كفار قطع شود.البتّه بعضى مفْشسّ ران» «طرف»را به معناى اشراف كرفته 
- 3 5 لاه 3 ه 
اند.يعنى هدف جنك بدرءنابودى اشراف كفار بود.نظير آيه ى «فقاتلوا أئمّهَ الكفر» (1) 


ااميدى بر دو كونة استةاكر كبك أل اذل ثاامييد باشد مى كود :ويأسادارة:ولى اكر يعد ال البدواريةتااميند شودمى 
كو يند:«خائب»است. 0 


جنكك و جهاد در اسلام»كاه دفاعى و براى خنثى كردن تهاجم دشمن و كاه ابتدايى و آغازكرانه و براى سركوبى دشمنان 


است. 
بيام ها: 


١-سران‏ كفرءيا بايد به كلى ريشه كن شوند و يا خوار و ذليل و مأيوس كردند.با برخوردهاى ضعيف و موسمى و موضعى كه 


به ريشه ى كفر لطمه نمى زند» 
ص 8١1:‏ 


1 كوو‎ )١ 


؟- ؟3) .تفسير اطيب البيان و التحقيق فى كلمات القرآن. 


دل خوش نباشيد. ليفط لفان اين تقو 


عَعى 98 55 لا 
١"-وحدتءقدرتءسياست‏ و مديرئّت مسلمانانء بايد به كُونه اى باشد كه دشمن از انان قطع اميد كند. «فَيَنقلبُوا خائبينَ») 


ِ - 


2 ع2 م 7 رف 3 ع 20 لا 3 
ليس لكك مِنَ الأئر شئة أو يوب عَليْهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فإِنْهُمْ ظَالِمُونَ 


مر 


هيج امرى(از هدايت يا كيفر مردم)در اختيار تو نيست.(تنها خداوند است كه)يا لطف خود را بر آنها برمى كرداند يا عذابشان 


نكته ها: 


وققى وهبرى انث .عسداقت كاضل داردءاين كوقه عسل هى كند كك آياقن راك از اوسلت مستوقفت فى كتندهيا كمال 
صداقت و شهامت براى مردم باز مى خواند»كه خداوند فرمود:تو كاره اى نيستى.در تفاسير شيعه و سنّى مى خوانيم هنكامى 
كه دندان ييامبر در جنكك احد شكست و خون جارى شد.حضرت فرمود:جكونه اين مردم رستكار خواهند شد؟آيه نازل شد 
كه تو مسئول رستكارى مردم نيستى»ممكن است در آينده مورد عفو قرار بككيرند و ممكن است به حال خود رها شده و 
مجازات شوند. 


بيام ها: 


١-عفو‏ يا عذاب به دست خداوند است.شفاعت اوليا هم بدون اذن او صورت نمى كيرد و هركز ييامبران از بيش خود در برابر 
خداوند استقلالى ندارند. 


5 مرك راص 
ليس لكك من الأمر شيئة» 


احراه قويه حكن برا فرازياق او جبهه حقو يا كقارى كدور كف تريخ عسدمه رابه مسلماناة زده اتدوويعه فسث ١‏ 


- 


عَليِهِمَ) 
1 فى دمي لإلن ل 
االعذاب مردم بخاطر ظلم و ستم خودشان است. ١يَعَذْبَهُمْ‏ فَإِنَهُم ظالمون» 


ص :7١م‏ 


8 


7 8 ف ٠.‏ 2 3 .4 5 لا و و لا ا 0 
وفكلوو ل قي كنرك وطاق الأذعى عنند لمق تافو عدت قرز يكاة وزاللة غَفُورٌ رَحِيمٌ 


بخواهد عذاب مى كند و خداوند بخشنده ى مهربان است. 
نكته ها: 


ذسث اوسث.حالب ابن كه ذر آيهافراد مورد قهر ينا لطئ معين تمى شونةهتا غرور يا بأس براق كسى بيدا نشوة .همه دن 
حالت خوف و رجا باشند. 


آورد. 
بيام ها: 

ا لا ع 
الحرقو را كقرككيا يهعننت كين انك كونا كريت اسان ها وزفن براض اوسقو رزلء لا فى لفاك انق وعدت 
"عدر نظام الهى»اصل برعفو ومغفرت است. «يَغْفدً) بر ايعَذب) مقدّم شده است. 

لا عم #5 ل لومم .لل لا رع جو ل رءء هو 5 
٠3اي‏ أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الوّبوا أضعافا مُضاعَفَهَ وَ انَقَوا الله لعَلكم تَفْلِحُونَ 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ربا(و بهره ى يول)را با افزودن هاى مكرّر نخوريدءاز خدا يروا كنيد تا شايد رستكار شويد. 
نكته ها: 


اق أيه غمرادماهقت ادع يعد كدادر ميان آباث جنك الحد قرزا كرقتهشابد زداارى حهت باشد كه تافل اخلاقى و 
اقتتصادىءدر يكك نظام دفاعى مؤثّر است.جامعه اى كه 


ص :5٠م‏ 


افرادش اهل اخلاص وايثار و سبقت در كارهاى خيرءو اطاعت از رهبر باشند»در جنكك هم موفق خواهند بودءولى جامعه ى 
يول يرست و بخيل و نافرمان و مصرٌ بر ارتكاب كناهءبه يقين شكست خواهد خورد. 


إن 


آيات تحريم رباء»در جند مرحله وبه صورت تدريجى نازل شده است. كام اوّلءانتقاد از رباخوارى بهود: «وَ أَخَْذِهِمٌ الرّبَوا وَ قَلُ 


نَهُوا عَنْهَا () كام دومءمنع از رباى جندين برابر و در كام سومءتحريم و به منزله ى جنكك با خدا معرّفى شده است. 


بيام ها: 


عمو 


و هع سه لاه 
اكاب فزي هام عا يبه كسشوراك امك ا انها اليك امو لذ اكوا القبواة 


- 35 7 لا ع 
"قبل از تحريم رباءنمونه هاى زشت وبرجسته آن تحريم شد. «أضلطافاً مُضاعَفَه» 


اه :. 
"-رعايت تقوا در مسائل اقتصادى بشدّت لازم است. «لا تأكلوا الرّيَوا... اتقوا الله 


لا عدم ا 
*-رستكارى با رباخوارى بدست نمى آيدءبلكه با تقوا حاصل مى شود. «لا تأكلوا الرّبُوا... وَ انوا الله لَعلكم تَفْلحُونَ) 


ه-رباخوارءنه در دنيا رستكار استء(به خاطر تشديد اختلافات طبقاتى كه منجر به تفرقه و كينه ى محرومان و انفجار آنها مى 
- - لأروءء هس روه 
شود)و نه در آخرت.(به خاطر كرفتارى به قهر خداوند). «لا تأكلوا الرّبَوا... لعَلكم تفلِحُونَ)» 


10 

59 اتقوا النْارَ التى أَعِدَّتٌ للكافرينَ 

و از اتشى كه براى كافران آماده شده است. بير هيزيد. 
نكته ها: 


امام صادق فرمود:رباخوارى از كناهانى است كه موجب مى شود رباخوار به هنكام مركك ايمان خود رااز دست بدهد ودر 
زمره كافران قرار كيرد. (7) 


8١6: ص‎ 


.١1 2١ .نساع‎ )١ -١ 


)متب رضاتن.: 


بيام ها: 


١-مسلمان‏ رباخوار»ءهمان عذابى را مى بيند كه براى كافر فراهم شده است. 


7 لا 
«أعدذدث للكافرينَ» 


لا 


؟-دوزخ»براى كافران فراهم شده و اكر مسلمانانى كرفتار آن شوند»بخاطر تشابه عملى آنان با كار است. «أَعِدَّتٌ لِلْكافِرينَ) 
م م لا 7 1 ا را 
"'-دوزخ هم اكنون موجود است. (أَعِدَتٌ للكافرينَ» همانكونه كه بهشت براى نيكوكاران آماده است. «وَ أَزْلِفتٍ الجَنْهُ للمَتّقِينَ 
4 
1 لا ا 
2377 أطِيعُوا اللهَ وَ الرَّسُول لعَلكمْ تَوْحَمُونَ 
و خدا و رسول را اطاعت كنيد»شايد مورد رحمت قرار كيريد. 


نكته ها: 


دليل شكست مسلمانان در جنكك احدهنافرمانى از دستور رسول اكرم صلى الله عليه و آله بود.زيرا آن حضرت فرموده بود كه 
منطقه حفاظتى واقع در ميان درّه هاى كوه احد را رها نكنند»ولى محافظان بخاطر طمع ورزى و جمع آورى غنائم جنكى بر 
خلاف دستورءمنطقه را رها كردند ودشمن از همان منطقه به مسلمانان ضربه زد. 


بيام ها: 

لا ١‏ 
١ادستوراث:‏ و قرامين حكومق يبافير ضلى الله عليه و آلهعهمجون قرزمان خدا اطاغتشان واتجب اسه وو أطيعوا الله و الكشول) 
لا ا 34 لا - 
"حرباخوارى»عصيان وطغيان در برابر خدا و رسول اسستة. دلا تأكلوا الرّيَوا... وَ اطيعوا الله وَ الوَسُول» 


'!-كسى كه بخاطر اطاعت از فرمان خدا و رسول»دست از رباخوارى بر دارد وو به مردم رحم كندءمورد رحمت قرار خواهد 


كرفث. «أطيعُوا... تَوَحَمُون) 
ص 2 


.4: .شعراء‎ )١ -١ 


-بيروى از خدا و رسولءرمز نجات از دوزخ است. «اََّوا الَار.. وَ أطِيعُوا الله وَ الوَسُولَ 


هنتيجهى يبروى از خخدا و رسولءبه ختود انسان برمى كرددءثه به دا و.وسول. 


#-اطاعت از خداءبى ياداش نيست.بلكه وسيله و بستر دريافت رحمت اوست. 


«أطيعوا... 


2 3 
- خا أب اققلد 


حَمُونَ) 
33و لارِعُوا إلا مَغْفرَهِ مِنْ رَبْكم وَ جََّهِعَوْضُّهَا السَطاوَاتٌ وَ الَْرْض أُعِدَّتُ لِلْمتِينَ 


براق ثبل به امرؤشى ان يروو هكارقات وهفض كهوسعت اناب هقدو اسان شاو ذفسين اسث ويراض يرغي كاران آمادة 
كرديده؛ بشتابيد. 


نكته ها: 


كروهى از دانشمندان ال صم دارند كه بهشت و دوزخ هم اكنون وجود دارند و يكى از دلايل آنان همين آيات 
«أعدَّتٌ للْمتّقِينَ) با «أعدَّتٌ للكافرينَ) است. 


عرش كنا كان الهى استك:و هراد ا سرعت به سوى شغفرت سرعت يهسوق كارئى اسث كه مغفرت: را بدتبال داشته باشد. 
در اين آيه»ءكلمه ى«عَرضابه معناى وسعت است. (1) 


حضرت على عليه السلام در تفسير اين آيه فرمودند:«سارعوا الى أداء الفرائضابراى انجام تكاليف الهى بر يكدبكر سرعة 
بكيريد. (3) 


ص :/ا١م‏ 


)١-١‏ .عرب وقتى مى خواهد وسعت جيزى را تعريف كند مى كويد:عرضش فلان اندازه است و از عرض وسعت طول هم 
- مشخص مى شود. 


1- 7) .تفسير مسجمع البيان. 


بيام ها: 
اشرونضت ودر كان ع نارقش ابراه ارقا 
سرعت در ر حيرءاررس :10د مى برد. ١‏ دعو" 
؟-سرعت در توبه و جلب غفران الهىءلازم است. ل«لارعُوا إللِإ مَغْفرَه) 
-آمرزش كناهانءاز شئون ربوبت است. «مَغْفْرَهٍ مِنْ رَبُكوًا 
اول بخشيده شدن»سيس بهشت رفتن. ١مَغْفْرَ...‏ جنا 


ه-لازمه ى سرعت به سوى بهشت متّقينءقرار كرفتن در زمره ى متّقين است. 


أعدث للْمَتّقِينَ) 
3 د دمن لا لا لا ع كت لا ل و ه 
و0 الديق تتقفرة فى القراء و القداء و الكاظميق العيظ 3 الكافرع عن الثانن و الله تدك الفعيه: 


(متّقين) كسانى هستند كه در راحت ورنج انفاق مى كنند وخشم خود را فرو مى برند و از(خطاى)مردم مى كذرند»و خداوند 


نيك وكاران را دوست مى دارد. 
نكته ها: 
به دنبال محكوم كردن ربا در آيات قبل»آيه از انفاق و عفو وكذشت وتعاون تمجيد مى كند. 


روزى يكى از خدمتكاران امام سجاد عليه السلام در موقع شستشوى سر و صورت آن حضرت,ء ظرف آب از دستش افتاد و سر 
امام عليه السلام را زخمى كرد.او دريافت كه امام ناراحت شدواسة: 
- لا ا - 
بلافاصله كفت: «وَ الكاظمينَ الغنظ) »امام فرمود:من خشم خود رافرو بردم.او دوباره كفت: 
0 لا 


هوََ الطْافِينَ عَن النّاس)» “امام فرمود:تورا عفو كردم.او كفت: «وَ الله بحت المخسيية امام فرمود:تو در راه خدا آزاد هستى. (1) 


ابا رصاات طيه الساوم رمز تمي تنه اق لوست له خانم كيرا ارو رود سعد ونه مرك اوازا دوو زيا ني اخررت 
فزونى بخشد.خداوند فرمود: «وَ الْكَاظِمِينَ الْعَهِط... وَ اللَهُ بْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ» اين ياداش فروبردن آن خشم است. (5) 


ص 1 


)١ -١‏ .تفاسير مجمع البيان و روح البيان. 


رع .كافى»ج ".ص .١ ٠‏ 


بيام ها: 
ادشراناة الفاق عمد سك اعت الماقي الليق ادر ةب 
0 .رلك 3 
ادانفاق»سكاوث مى خواهه نه ثروث: لف الشداء و الصداءة 
5 5200 5 1 : > حَ 5 ح. 5 لا 5 لا 
وك در حال رفاه از محرومان غافل باشيم و نه در تنكّدستى بككُوييم كه ما خود كرفتاريم. «فى الْسَّرّاءِ وَ الضداء») 


لا 6 م 
؟؟-متقي" محكوم غرايز نب نيستند» آنان حاكم ومالكك خويشتن اند. «الكاظمينَ الْعَيِظ) 
0 1 
ه-تقواءاز سعه ى صدر جدا نيست. «وَ العافينَ عن الناس» 
ل 2 لا نا 
ع-متّقَى»منزوى نيستءبلكه با مال و اخلاق خوب خودءبا مردم معاشرت مى كند. (يُنْفِقونَ الكاظِمِينَ» العافِينَ) 


1 
قور عوط اكارواناة ابرط سك الطافرة عن الناس 


لا 
/- خواهد سب خدا شود بايد از كذرد وخشم وغض راذ د. «وَ الله بحب المخسنيت) 
كسى كه مى خواهد محبوب خدا شود بايد از مال بككذرد و خشم وغضب را فرو برد. «وَ الله بحب المُحْسِنِينَ 


-ه و رلا -ه له 
4-انفاق به محرومان و كذشت از خطاى مردمءاز مصاديق احسان و نيك وكارى است. «يُنْفِقونَ» الكاظمينَ» كاف الْمُحْسِنِينَ) 
12 لا عم لك سس ع ا لا تن و 2 3 لا 5 
«370 الَذِينَ إذا فعلوا فَاحِسَّه أو ظلمُوا أَنْفْسَ هُمْ ذكرُوا الله فاش تَغْفْرُوا إذنوبهم وَ مَنْ بَغْفِرٌ الذنوبت إلا الله وَلَعْ يْصدووا عَللا نا 
فعلوا وَ هُمْ يَعْلمُونَ 


(افراد با تقوا)كسانى هستند كه هركاه كار زشتى انجام دهند و يا به خويشتن ستم كنندءخدا را ياد كرده و براى كناهان خود 


وجزخدا كيست كه كناهان را ببخشد؟و(متّقين)جون به زشتى كناه 1 كاهند بر انجام آنجه كرده اندءيافشارى ندارند. 


ص :8:4 


نكته ها: 


بعضى مفسّ رانءمراد از«فاحشهارا زنا ومراد از«ظلمارا ساير كناهان دانسته اند و بعضى ديكر مراد از«فاحشهارا كناهان كبيره 


و«ظلمارا كناهان صغيره دانسته اند. 


در روايات مى خوانيم كه بى توجهى به كناهان كذشته و ترك توبه از آنهاءبه منزله ى اصرار بر كناه است.«هو ان يذنب 
الذنب فلايستغفر الله ولايحدث نفسه بتوبه فذلك الاصرار» )١(‏ 


امام صادق عليه السلام فرمودند:وقتى اين آيه نازل شدءابليس همه ى ياران خود را جمع كرد واز آنان جاره جويى 
كرد.شياطين بيشنهاداتى دادند كه يذيرفته نشد»وسواس حئاس كفت:من جاره ى آن را مى دانم! كفتند:جكونه؟ كفت:به آنها 
وعده مى دهم و به آرزوها كرفتارشان مى كنم تا دجار كناه شوند و وقتى كرفتار شدندءتوبه و استغفار را از ياد آنها مى برم. 
افف 


بيام ها: 
- 5 - وه 0 لام لآ 2 
-١‏ كَاهى از افراد متقى نيز كناه صادر مى شود. (لِلمَتقِينَ... الذينَ إذا فعَلوا فاحشة» 


ره الل من عت ا 
كنند. «إذا قَعَلوا فاحشّهً... ذَكدُوا اللّهَ قَاسْتَعْمَدواا 


عر 1 ِ 

#ا-نشانه ى تقواءتوبه از كناه اسث. (إذا فَعَلوا فاحشّةً... ذ كوا الله فَاسْتَفْفَدُوا» 
ده 

؟-ياد خداءرمز توبه است. «ذكروا الله فَاسْتَعْفَوُوا» 


0 : 
هتنا ياد خدا در دل كناهكار زنده است.مى تواند در مدار متقين وارد شود. (إذا فَعَلوا فاحسّة... ذكرُوا اللة» 


5-كناهءظلم به خويشتن است. «ظَلّمُوا أَنْفْسَهُهْ) 


لا 


هه 


بحانيا خداوته امت كد كتاماة زان فد 23 تلن الذثرت إلا اللة) 


#دمتقى كسنى استث كه اضران ير كناه كداشعه باشد-زيرا اران بر كنائنشانه ي سبكق شمردن آن و غفلت از ياد :خداست: زو 
َم يْصِوُوا عَللِا ا فَعَنُوا 


8٠١: ص‎ 


.1/17/ .كافى»ج ”)ص‎ 0-١ 


كسرع .وسائل»ج ١ءص‏ .0 


قخامر او اكاهاته ب كنانسيب فغرويك ال عفرت البن اب 130 نقد الذنوت إلا الله وَلَمْ يُصوُّواء 


كت 


لارء لا 5 
1 رلاءء ؟..رمى ‏ اه لظ ع4 مذ مه 6 ك>وميةه لا لا - .لا سا .ه ا لا - 
3 أولئك جَرْاوْهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبْهِمْ وَ جَنَاتْ تجرى مِنْ تَحْيِهًا | نهار خالِدِينَ فيها وَ نِعْمم آخْرٌ العاملينَ 


در آن(باغ ها)هستند و جه نيكوست ياداش اهل عمل. 


نكته ها: 


آمدن كلمات«المُتّقينَ)»«المحسنيناو«العاملين)در يايان سه آيه بى ذويئ اسار آن است كه تقوا يكك حالت انزوا وعزلت و 


حالت روحى نيستءبلكه حضور در صحنه»ءهمراه با عمل و احسان است. 
بيام ها: 
صه-ه ص ٠‏ لا 

١-تا‏ انسان از ناه ياكك نشود»شايستكّى ورود به بهشت را ندارد. «مَعْفْرَةٌ... جَنات) 
؟"-عفو ومغفرت خداوندءبراى تربيت انسان است. «مَعْفْرَةٌ مِنْ رَبّهِمَ) 
"-تنها با آرزو نمى توان به الطاف خداوند رسيدبلكه كار و عمل لازم است. 
عق قرو اريت 
(نَعم آجِرُ العاملينَ» 

0 5 0 هو 2 م 2 لاأرم م 
"قل خَلثُ مِنْ فيلكم سن فسِيرُوا فى الأزرض فانْظروا كف كان عاقبه المكذبينَ 


به يقين بيش از شما سنّت هايى بوده(و سبرى شده)است.يس در روى زمين كردش كنيد و بنكريد كه سرانجام تكذيب 
كتيل كان ضكر نودم اسك 


١١: ص‎ 


نكته ها: 

اين آيهءبه اهميّت جامعه شناسى و شناخت اصول عرزت و ذلت جوامع اشاره دارد. 

منت هايى كه در اقوام ييشين وجود داشتهءاز اين قبيل است: 

المناح 'بيذيرين كداسين تحاتث وسعادت آثاة شده اسيك 

ب:تكذيب حقٌ كه موجب هلاكك و نابودى آنها شده است. 

ج:آزمايشات الهى براى آنها وجود داشته است. 

د:امدادهاى غيبى براى حق طلبان بوده است. 

كيه متستكران قرضك و ميلك كاده هذه اسك 

و:مقاومت مردان خدا سبب رسيدن به هدف هاى والا شده است. 

فعوطنه كثار وس نارق آناز حاب حداوتد: 

بيام ها: 

اكترانين وطتك اهاى نابقى بر قار لز ير باك انيت #كمساعت الاديراف يعر مقيه انيطع اق علق ل ركم 1313 
؟-تاريخ كذشتكانء»جراغ راه زندكى آيند كان است. ه«قُسِيرُوا... فَانُْظروا 

#-جهانكردي هدفدار و بازديد توأم با انديشه بهترين كلاس براى تربيت انسان هاست. «قَسِيرُوا... فَانْظروا 
*-شما با ساير امّت ها فرقى نداريد.عوامل عرّت يا سقوط همه يكسان است. 

«فُسِيدوا... 

فانظرواة 

ه-شناخت تاريخ و رفتار و سرنوشت بيشينيان در انتخاب راه مفيد است. 

«فسِيروا... 


فانْظروا» 


ع-حفظ آثار باستانى براى عبرت آيندكانءلازم است. «قَسِيرُوا فى الأرْض) 
/ا-بررسى و تحقيق در تحولاات تاريخءلازم است. «فسِيروا... فَانُظروا» 

أ ف 000 لا 0 لا وم 
/-در مطالعه ى تاريخ»جلوه ها مهم نيستءيايان كار مهم اهس «فسيرٌوا... فانظروا كيف كان عاقبه المُكذبِينَ) 


ص :١١م‏ 


4-كيفرهاى الهى تنها مربوط به قيامت نيست كاهى در همين دنيا قهر الهى به سراغ كردنكشان مى آيد. «عاقبة الْمَكَذَبِينَ؛ 
5 لا لا 2 2 
١١1)هذا‏ ثيان للناس وَ هدى و مَوْعَِظه للمتقيرد 
نكته ها: 
كلس لازنا اشاره به آيات تا لاست و يا اشاره به سنّت ها و عبرت هاى تاريخ است كه در آيهى قبل آمده بود. 
بيام ها: 
0 لا 
١-قرانءقابل‏ فهم براى همه ى مردم»در هر عصرى است. «لانٌّ للناس» 
7 . 
"قرا نءبراى همه ى مردمءدر همه زمان ها و مكان هاست. «للناس» 
“با آنكه قرآن براى عموم مردم استء.ولى تنها افراد برغ كاوو علقي ينك بلي عيسده امؤغعظة للْمَتّقِينَ) 
#دروكدى اقراة دو استفاده و هرد مقدى ان ياك الهى م ثر اسك. اللفكتين) 
لأر, لا ره َم 20 1ك إن 
5 لا تهنوا ولا تخْرّنوا وَ أنتمُ الأغلؤن إن كنتم مُؤْمِنِينَ 
واكر مؤمن هستيد»سستى نكنيد و غمكين مباشيد كه شما برتريد. 
نكته ها: 


در جنك احدءبه خاطر عدم اطاعت از فرماندهىءبر قواى اسلام شكس وارد شدء» مسلمانان روحيّه خود رااز دست دادندءاين 


آيه نازل شد كه مبادا با شكست خود را ببازيد» بلكه با تقويت ايمان خود را تقويت كنيد كه در اين صورت برترى با شماست. 


ص رت 


بيام ها: 
0 للن .الى بن ...ف دس د 
١د‏ شكست مو ضعي در يكك جنككءنشانه ى شكست نهايى مسلمانان نيست. «وَ لا تهنوا ولا تخرّنوا وَ أنتمُ الأغلؤن)» 


"-رهبر بايد روحيه ها را تقويت كند. «وَ أَنْتمُ الأعْلَوْنَ...» 


دو 


#ااكر به ايمان و اطاعت بركرديد»در جنك ها به ييروزى خواهيد رسيد. «وَ أَنْتَمُ الأغلؤنَ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ 


#-در سايه ى ايمان»مى توان بر همه جهان غالب شد. «أَنْتْمْ الأغلؤنَ إن كنْتَمْ مُؤْمِنِينَ 


دو 


ه-بيروزى و شكست ظاهرى ملاكك نيستءبرترى به خاطر عقايد صحيح و تفكر سالم اصل است. «وَ أَنتُمُ الأغلّؤنَ إِنْ كنتَمْ 


.6 5 
مُؤْ مِنِينَ ١‏ 


#-در جهان بينى مادّى:عامل ييروزى سلاح و تجهيزات استءولى در بينش الهىءعامل بيروزى ايمان است. (إِنْ كتَمْ مُؤْمِنِينَ 


5 0 لا 


ن 0 2 3 1 2 وو 2 طا ملا 7 5 ا سرو اس _ّ + لا 
و١؟٠١)إنْ‏ تمسَت كج قد فَقَدَ مه الْقَوْمَ قح مثله وَ تلكك الْأنَامٌ ندا تر الناسر و لَعْلمَ الله الذي ١مَنوا‏ و تتخذ منكج شهَداءَ وَ 
0 شكم فوح مس القَوْمَ قرح مثله وَ تلك الأَيَامٌ تداولها بَيِنَ الناس وَ لِيَعْلمَ الله الذِينَ آمَنْوا وَ يَنَخِذ مِنْكم شهَداءَ وَ 


الله لأ ببحك الظالعيق 
اكزلدر سكف اعد )ةا شواع الح قر وسدووين تطعا بد كزوة كفار كو (ذر سكم يدر )لخي هماقل أن رسيدة اوها 
روزها(ى شكست و ييروزى)را در ميان مردم تقسيم مى كنيم تا خداوند(با امتحان) كسانى را كه ايمان آورده اند»معلوم كند و 


از شما كواهاتى (بر ديكران) بكيرد وخذاوتد ستمكراة را دوست تن دارد.( كرجه كاهى به ظاهر يروز شوتد) 
نكته ها: 


ابرق ادافين ذتدارى به مسلنانافيراقعق را ساقم ككنو 1ق انه 4د كر كما يد سسظور دق وروراى هتلاق الى مقع 
ضرر جانى شده ايد»دشمنان شما نيز كشته و مجروح داده اند.اكر شما امروز در احد بيروز نشده ايد»دشمنان شما نيز ديروز در 
بدر شكست 


ص ام 


خورده اندءيس در سختى ها بردبار باشيد. 


كرجه 00 كلمات«شهداء)»»«شهيد)و«شاهدادر قرآن به معناى«كواه» استء ليكن به دليل شأن نزول ومسأله جنك و موضوع 


زخم و جراحت در جبههءاكر كسى كلمهى «شهداءارا در اين آيه بهوركشته شدكان در راه خدا»معنى كندءبه خطا نرفته است. 
مسلمانان بايد با توجّه به موارد زير روحبّه قوى و مستحكم داشته باشند: 
الف: ١نم‏ الأغلؤ مق كما تلد مرق ايد. 
ب: «قَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قَوحٌ» دشمنان شما نيز زخمى شده اند. 
م كلا ملل للا 5200 ش 
ج: «تلكك الأَيَامٌ نداولها» اين روزهاى تلخ سيرى مى شود. 
د: ١و‏ لَعْلَمَ الله الْذينَ آمَنُواه خدا مؤمنان واقعى را از منافقان باز مى شناساند. 
و ا ا ا ا ا 
ه: (وَ يَتَحْذْ مِنْكمْ شهَداءَ) خداوند از شما كواهانى را براى آينده تاريخ مى كيرد. 
ع ل ل 
و: «وَ الله لا بحب الظالِمينَ) خداوند مخالفان شما را دوست ندارد. 


امام صادق عليه السلام درباره ى اين آيه فرمودند:«از روزى كه خداوند آدم را آفريد»ءقدرت وحكومت خدايى و شيطانى در 
تعارض با يكديكر بوده اندءامًا دولت كامل الهى با ظهور حضرت قائم عليه السلام تحمّق مى يابد». )١(‏ 


بيام ها: 


١-مسلمانان‏ نبايد در صبر وبردبارى از كفار كمتر باشند. «فَقَدُ مَسَ القَوْمَ قرح مثْلَه 


ممت هلا مل] عر] لا 
"-حوادث تلخ و شيرينءيايدار نيست. «تلك الأَيَامٌ نداولها بَيْنَ النّاس) 


لا 
#احور كف و كزاق وشيب هاى زند كىءاهل ايمان از مدّعيان ايمان باز شناخته مى شوند. اليَعْلمَ اللهُ الَذِينَ آمَنُوا 
- - - 200 2 7 لا 
-خداوند از خود شما كواهانى كرفت كه جكونه نافرمانى از رهبرى موجب شكست مى شود. «وَ بَتَخْل مِنْكم شهداءً) 
ع ل ل 
ه-بيروزى موقت كفارءنشانه محتّت خداوند به آنان نيست. «الله لا بحت الظَالمينَ» 


ص :216 


-١‏ ١).تفسير‏ عياشى. 


فسرادك وديا ها غار يك ونه اواقوض عد اوقل محقق ردير اسك دار جا 
ره لا 
09و ليَمَخصٌ الله الذِينَ آمَنْوا وَ يَمْحَقَ الكافرينَ 
نكته ها: 
«تمحيص ابه معناى ياك كرداندن از ه ركونه عيب و«مّحقابه معناى كم شدن و نابودى تدريجى است. 


كُويا خدا مى خواست نقاط ضعف مسلمانان را با شكست در جنكك احد به آنان نشان دهد تا به فكر اصلاح وجبران نقايص 
بيافتند وبراى حركت هاى بعدى آمادكى لازم را داشته باشند. 
كاهى شكست هاى سازنده و بيداركرءاز بيروزى هاى غافلانه و بدون عمق مطلوب تر است. 
بيام ها: 
ل 


امس وان اتش يراق لداساتى اقراد باككك و التخاض ب كف بخص اللذا 


براى اهل ايمان»شكست يا ييروزى سعادت است.زيرا يا شهادت.يا تجربه» يا غلبه بر دشمن رابه دست مى آورد. «لَيمَخحَصٌَ 


اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا 


“"-رشد وشكوفايى ايمان مكو وسرتكون كترانة مرور زمان ودر طول تاريخ به دست مى آيد. اليم 92 ... يَمْكدَقَ) 
(«يمخصادلالت بر استمرار و«يمحق)معناى تدريج رابا خود دارد.) 

- 52 لا 
-آينده ى تاريخ به سوى محو و نابودى كفر است. (يَمْحَقَ الكافرينَ) 


لا 
د-شكست امروز مهم نيستءيايان كار اصل است. «وَّ يَمْحَقَ الكافِرِينَ 


2ف سيج لد 6م لا - ل 7 و 57 لا 
لام حَِيكمْ أنْ دلوا الْجنْه وَلَمَا بعلم الله الْذِينَ اهدو مِنْكؤ و يَعْلَمَ الصَابرِينَ 


آيا كمان داريد كهبا اّعاى ايمان)وارد بهشت شويدءدر حالى كه هنوز خداوند مجاهدان و صابران شما را معلوم نساخته 


اميت 
نكته ها: 


5 5 0 
اتن اميادو صر وو ريت بودار حارو حي امور ير رامع ب بوك صر وتجياة لمارا قحي الرنا عا ياد 
عَليكمْ | لل شورتوه للاسلاء ضما بوشياة حاط ضير وسشارم ك0داتسبدرون ابن غير لطنى دحتم كريد شيلام إر 


شما به خاطر حج و روزه ويا خمس و زكات.ءزيرا انجام هر عملى نيازمند صبر و يايدارى است. 
بيام ها: 


- 


«آمْ 0 


ا 


١-از‏ اميدهاى بيجا و آرزوهاى باطل دست برداريم. 


- - 
ع َم أنْ 


"-ايمانٍ قلبى كافى نيستءتلاش و عمل نيز لازم است.بهشت را به بها دهند نه بهانه. «أَمْ حَسِئْتم د ذ كوا جه وَلَّمَا يَغلم...» 


"'-كليد بهشتءصبر و جهاد است.صبر در برابر مصيبت»معصيت و انجام عبادت و حضور در جبهه ى جهاد اكبر و جهاد اصغر. 
لا 


- 


«وَ يَعْلمَ الصَابرينَ» 


؟-صبر و مقاومت.همراه با جهاد لازم است.زيرا شروع جنكك و ادامه ى آن وعوارض و آثار يس 0 ز جنككء.همه و همه نيازمند 


لا و وس 5 لا 
«حَاهَدُوا مِنْكم وَ يَعْلمَ الصَابِرِينَ) 
و26 ليو و لقذ كقم 1 تَمَنّْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبلٍ أَنْ َلْقَوهٌُ فَقّدْ 


همانا شما مركك(و شهادت)را(يس از جنكك بدر)ييش از آنكه با آن روبرو شويد سخت آرزو مى كرديد»ءيس آن را(در جنكك 


احد)ديديدءولى (ناخوشايند به آن)نكاه مى كرديد. 
ص :7١م‏ 


.7*,دعر.)١-١‎ 


نكته ها: 


قوشاأة نزول ابن آنه امده اسكدونى از عدك يدر كه سسلماتاة يروز خدكد وضذة اف نري شهدت زسيتك ررح 0 
كفتند:اى كاش! ما نيز در جنكك بدر در راه خدا به شهادت مى رسيديم.ولى همانها در سال بعد در جنكك احد يا به فرار 


كذاشهد كدور ابى انهمورة الثقاة و سرونكن قرار كرفته انك 


در زيارت شهداى كربلا مى كوييم:اى كاش! ما با شما بوديم و به شهادت مى رسيديم.آيا هيج فكر كرده ايم كه در مقام 
عملءجه مى كنيم؟! خوش بود كر محكك تجربه آيد به ميان تا سيه روى شود هر كه در او غش باشد 


بيام ها: 


- 
ع 
2 


١-به‏ تخيلات و آرزوهاى خود دل نبنديم و به هر شعار و شعاردهنده اى اطمينان نكنيد. ١وَ‏ لَقَدْ كثت... فَقَدْ رَأَئتُمُوة...» 


2 - 
ع عمو 
و 1 


"حدر ميدان عملءمردان آزموده مى شونكد. («رَانَتمُوة... و ان 
لا 2 : 


35١‏ لك مُحمَك إلا وَسُولَ قد حَلتْ من قله الرّسل إنْ كات أؤ قيِلَ المَكُمْ عَللِم أغقابكم وَ مَنْ يَْقَثْ عَللا عَمِبيهِ قَنْ يضر الله 
شَيئاً وَ سَيِجَزَى اللَهُ الشّاكرِينَ 


وم د جل بباميرى نسيث كه بيقن از اوثر باهر اذذة يكرى اهمده وادر كدشهه قد (بتابراين فر كف براق اثبيا قل وده و 
هست»)يس آيا اكر او بميرد و يا كشته شودءشما به(آئين) كذشتكان خود بر مى كرديد؟و هر كس به عقب ب ركرددءيس ه ركز 


هيج ضررى به خداوند نمى زند و خداوند بزودى ياداش شاكران را خواهد داد. 
نكته ها: 
ذر تفاسير آهدة اسك:در جك الحد سكاض كه شايعة كرديد محقين كشعه شد.اين شابعه 


ص :21/0 


وجب شاذى وووحيه كرفين كفان شد و جدعى ال سماماثان ضعيف الأيماةيا بهفراز كذاشسد.برعى به فكر كرفيق اماف از 
ابوسفيان فرمانده كفار افتادند.در برابر اين كروهء مسلمانانى با صداى بلند فرياد مى زدند:اكر محمّد هم نباشد راه محمّد و 


خداى محمّد باقى استعفرار نكنيد. )١(‏ 


امام صادق عليه السلام فرمود:حساب قتل از مركك جداست.وهر شهيدى در آينده تاريخ ب ركشته ودوباره خواهد مرد.زيرا قرآن 
0 بره كاده 
مى فرمايد: ١012‏ كل نفس ذائقه المؤت) (20) 


بيام ها: 


0 
اتوظيفه ببامبرءرسالت و ابلاغ بيام خداست. وو ا مُحَمدٌ إلا وَسُولَ) 


#اسمكر بامركك انياق قبل #بيروائفان از ديع بر كقشد؟ كذ خلك ين قله اللأشل ... 


الم المح رو ررمي وامصرايه عير برشي ل تبرو ورد قاذ نات أو قل 
عل أعفيك 

ع -ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز تابع سنّت هاى الهى و قوانين طبيعى همجون مركك و حيات است. أن لات أؤ قبل 

دقار عاعواز شري عاق سق البقم لات أو نبز (نا تومه شان تزول) 

#-عمر ييامبر محدود استعنه راه او. «أ فَإنْ لات أؤ قيِلَ افلكم 

/ا-فرد يرستى ممنوع.راه خدا كه روشن شدءآمد و شد افراد نبايد در ييمودن خط الهى ضربه وارد كند. فا ذلات أؤ قَتِلَ) 


)١ -١‏ .زمانى به نوشتن اين آيه رسيدم كه بنيانكذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى قدس سره به ملكوت اعلى ييوست 
ودر تشييع بيكر ايشان حدود ده ميليون نفر در تهران شركت كردند.مسلمانان ايران براساس همين آيه بر بيمان خود استوار 
ماندند و با انتخاب رهبرى عادل و فقيه؛«1يهالله خامنه اىابا امام و آرمان هاى بلند او تجديد بيعت نمودند. 

1- 7) .تفسير عتياشى»ج اءص .11١7‏ 

# ") .ابيا 0". 


لا 


كويت برداشة'از خط الياسقوط و عقب كرد اسك «انْفليتُم ء عَللِ أغقابك» 
ل 
٠-كفر‏ مردم» ضررى براى خداوند ندارد. فلن به الله) 


١-مقاومت‏ در راه حق»بهترين نوع شكر عملى است كه ياداشش با خداست. 


9 
«سَيَجِزى الله الشاكرينّ» 
لا لا 


ع مو 5 ا - 0 ٠‏ ا 3 


1 
ارد لاتحي 1ن موت إلا بِمِذْنٍ اللو كتاباً موّجَلا وَ مَنْ برد تاب الذّليا نويه ميا و مَنْ برذ تاب الآخره تُوْيِهِ مها و 


سَنجْرَى الشَاكرِينَ 


هيج كس جز به فرمان خدا نمى ميرد»(و اين)سرنوشتى است تعيين شده.و هر كس ياداش دنيا را بخواهد از آن به او مى 


دهيمءو هركس ياداش آخرت را بخواهد از آن به او مى دهيم»و بزودى بواسكراوان را ياداش خواهيم داد. 


بيام ها: 


_- 2-2 اه ” 5 ل _ لا ع 8 
١سا‏ فرار از جنككءنمى توان از مركك فرار كرد. «الْقَلكمْ عَللِم أغقابكة... 8 كان لِنَفْس) 
١ :‏ 0 ]8 


ساعن © و 


"مر كك يبه دست ما نيست» 8 كان لسن أنْ تَموتَ إلا اذخ الله ولى اراده و تعيين هدف به دست ماست. «وَ مَنْ يُرِدْ...) 
*دحال كه دنيا وآخرت در برابر ماست»مسير ابدئثت و رضاى خالق راانتتخاب كنيم. («مَنْ رك 1 0 


؟-هر نوع انكيزه و عملى بازتاب و عكس العمل مخصوصى دارد.در هر مسيرى كام نهيم به مقصدى خاص خواهيم رسيد. 


إن 


١مَنْ‏ يرد تاب الذَّل... وَ مَنْ يُرذ...) 


8٠١: ص‎ 


اواو و لام و 0 8 4 ََ 5 ام 0 و 12 | 
١01و‏ كَأيّنْ مِنْ ني قَائَلّ مَعَهُ ريون كنيد طبا وَهَنُوا ليلا أَْسَابَهُعْ فى سبيل اللّهِ وَ!ا ضَعْهُوا وَمَا اشتكاثُوا وَ اللَهُ بْحبٌ الصَابرينَ 


وحجة سيان بباميران كه غمراة آثان عدا برسعان سيارى ستكيدتلوبس براق انه ذر زاة خدايه آثان وسيدةتثة سن كردتد و 


نه ناتوان شدند و اتن به ذلت ندادند و خداوند صابران را دوست دارد. 
نكته ها: 


«رِبدِ ون اجمع(رِبّى ابر 500 كسى كفته مى شود كه ارتباط و ييونداوباخدا محكم ودر دينءدانشمند و مقاوم وبا 
اخللاص باشدك. 00 


بيام ها: 
١-تاريخ‏ انبيا همواره همراه با مبارزه بوده است. «وَ كأَينْ...) 
؟حبا نككاه به زند كى اولياى خدا در طول تاريخ و مقاومت آنان درس بكيريم. و كارن عن ك1 


55 5 لارء و 
“ا-جنكك واجهادى حق است كه زير نظر رهبر الهى باشد. «قاتل مَعَهُ) در دعاى ماه رمضان نيز مى خوانيم:«اللهم ارزقنا قتلا فى 
سبيلك تحت رآيه نبيكك مع اوليائك'» 


- 
- - 
03 


؟-تعداد مجاهدان عالم و عارف در تاريخ بسيار است. ١كأيُنْ...‏ ريون كثية) 
ه- كرجه همه ى مجاهدان عزيزند»ولى وؤهتد كان عدا سق و واتشيته عسات ديكرى دارند. «رييونَ) 
#حاماة واس عقيدي مقارمت السك وركرة.. فا وقتوار 


أ 


/ا-مشكلات نبايد عامل سستى وضعف شودءبلكه بايد عامل حركت و تلاش جديدى كردد. علا وَمَنُوَا بللا طابَهْف 
8-حركت مخلصانه و در مسير الهى به انسان روحيه مى دهد و تحمل مشكلات 


ص 21 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


وا أسانين كته فى سيل اللفة 
لآ 
9-مشككلات و ناملايمات.مردان خدا را وادار به تسليم نمى كند. «وَ مَا استكانوا» 


٠-هر‏ جنل در بدر بييروز شديدءولى راه آيندهى شما مسلمانان.راه جهاد و مبارزه است»)يس بايد صبور و مقاوم باشيد.(با 


توبجه به آيات قبل و بعد) 


١-رزمندكَانِ‏ بصيرءنه از درون روحتيه خود را مى بازئد؛ «كلطا وَهَنُواة ونه توان وزمى ختود را ازندسث مى دهيد؛ 8 معفواا 
ونه دراثر الاينات تمل عن رسي وا ار 

ىر , لكل 
١١-انجام‏ وظيفه و يايدارى بر حقّ مهم استءببروز بشويم يا نشويم.آيه مى فرمايد: «وَ الله يحب الصّ ابرينَ) و نفرمود:يحبٌ 
الفاتحين» 


للدم فى نلا سن ف :م لإ 1 
15300و ما كان قَوْلهُمْ إلا أن قالوا رَبنَا اغفز : ذنوينا وَ إِسْرًا 


و كلام آنها(رزمند كان مخلص و آكاه)جز اين نبود كه كفتند:«يروردكارا! كناهان و زياده روى در كارمان را ببخشاى و كام 
هاى ما را استوار بدار و ما را بر كروه كافران يارى ده. 
بيام ها: 


اعاز عوايل الكسخيوو سد كن نادو ويا تسروف اشخور زد كاذ مخلصء.با اين موانع يبروزى را ا ع و 


بم لا 
نويا و إلافناء 


2 . 
؟-شكست خود را به قضا و قدر ويا ديكران نسبت ندهيدءبه قصورها و تقصيرهاى خود نيز توججه داشته باشيد. «ذنوينا و 
إطلاك 
: ا ّ ل ون لا 
“-اوّل استغفار»بعد استنصار.ابتدا طلب آمرزش كنيد»سيس از خداوند ييروزى بخواهيد. «اغَفْرٍ لنا... وَ انْصَوّنا» 


031 لا 
به جاى د در رام دشم٠ءدر‏ سشكاه خداوند اذ ذلت نماسد. (وَ مَا اشتكانوا... كا اعفه لا 
به جاى ٍ زخراثر دسمهن عدن 5 0 9 بو رسا اعفر 


ص :0 


حّ 
5 
0 
كا 
3 
اح 
4 
35 
ال 
6 
سق 


-صحنه هاى جهاد و جنككءبسترى استث براى دعا و استغفار. (وَ 
0 لا 5 8 لا 

#-مردان خداءنصرت و يارى خدا را براى نابودى كفر مى خواهندءنه براى كسب افتخار خود. «وَ انصَرنا عَلى القؤْم الكافرينَ» 
4 2 ال-2 00 لا 

لا-بر لطف خداوند تكيه كنيدءنه بر نفرات خود. «رييُونَ كثيد... رَيَنَا... انْصَونا» 

م لا 1 : :. ' 

6ف تاهُمُ اللَهُ ات الذّلا وَ حَسْنّ تاب الآخره وَ اللَهُ بْحِبٌّ الْمُحْسِنِينَ 

يس خداوند ياداش دنيا و ياداش نيكك آخرت را به آنان عطا كرد و خداوند نيك وكاران را دوست مى دارد. 

نكته ها: 

ممكن است مراد از ياداش دنيوى رزمئد كانءثابت قدمى و يبروزى و مراد از ثواب آخروى آنان»مغفرت كناهان باشد. 

بيام ها: 


١-ميان‏ ياداش هاى دنيوى و اخروى تفاوت فراوان است. «وَ حَشسْنّ تاب الآخرو) در بهره هاى دنيوى» تلخى هايى نيز وجود 


دارد»ولى ثواب آخرت,ءبه تمامى نيكى وخير اسث: 
031 لا 
"-دعاء جهاد»صبر»استغفارءايمان و توكل به خداوند كه در آيات قبل افده بود از عوامل محبويّت نزد خداوند است. ١و‏ الله 


د 5 
و 3 ماه - 
بحتب المخسنية») 


ص رك 


714 أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كمَرُوا يَرْدُوكم عَللِ أغقابكم فَتَْقَبُوا خَاسِرِينَ 


اق كسائئ كه يمان اووقة ايند اكر از كسا كه كفرووزيدنهد اطاعت كجده هنا زابه آنين كدشككان كافرفان بره 


كردانندءيس به خسارت و زيانكارى بازخواهيد كشت. 


نكته ها: 


لا 


فرياد زد:به برادران مشركك ملحق شويد و همان بت يرستى را ادامه دهيد. 102 


بيام ها: 

لاه 

أغقابكم) 

اسدرقران وشيب هاتمراقب يعات و وسوسه عاق دظنمق باشيد ةادا كم كم به آنان كراب ريبذا كتيند. وإ تطيعوا الذي 


كفَدُوا 


١-خطر‏ ارتداد وانحراف در كمين مؤمنان است. «الَّذِينَ آمنُوا... يدو كم عَللا 


ل لاع ا 
“"'كفر يس از ايمان»ارتجاع وسقوط است. الل أعقابكم... خاسِرينَ) 


ع-خسارت واقعىءبه هدر دادن سرمايه هاى ايمانى»فكرى و روحى استءاز دست دادن بهشت و كرفتن دوزخ اسث. «فتتقلتوا 
1 
خاسرينٌ» 


5-4 عدج 0 لا 
«-شكست در ميدان جنكك خسارت نيست»شكست اعتقادى و ارتداد» خسارتى بس بز ركك اسث. «فتَنْقلِيُوا خاسرينّ» 
ل لاء -ه لا 
6 )يل الله مَوْلاكمم وَهَوَ خَيِرُ الناصرينٌ 


(از آنها كه دوستدار شما نيستند ييروى نكنيد»)بلكه خداوند مولاى شماست واو بهترين ياوران است. 


ص :2 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان و نورالثقلين. 


نكته ها: 


دن يداول سكق أز اطافت كقار يوداته مولا-و سريرست كرفتن آنانءاما ازاين كه در آيه دوم مى كويد:خداوند مولاى 
مسن اسعقادو من كود هر كس كذان وااأطاضة كتددور سامرلا كرفا أسيعة 


انكيزه ى ارتداد و اطاعت ا كفّار كسب عزِّت و قدرت اميت.قرآن دن آية +5١او‏ آباق نظير اتابن خبال واهى را رد مى 


كند و مى فرمايد: أن الْقَّه لله هيع رعو إن اعد لله ميا (68 


بيام ها: 
مر لام 
١-ولايت‏ و اطاعتءدر خداوند منحصر است. (بّل الله مَؤْلاكم) 
0 نلف ب 2 لا 
"ولي كرفتق خداوند»سبب ييروزى شماست. «مؤلاكم وَ هَوَ خيرٌ الناصِرينَ' 
لا 


0 


5 لا 


بوه وو 32 2-0 ا 5 - 37 ملا 2 ف 8 5 5 5 5 
0 سُلْقَى فى قُلُوب الِّينَ كَفَرُوا الوَغب بلا أشْركوا بالله ا لم يزلْ به سُلْطانا وَ ماهم الَارُوَ بْس مَتْوَى الطَالِمِينَ 


بزودى در دلهاى كسانى كه كفر ورزيدندءبيم خواهيم افكتدنزيرا جيزى رابا خدا ش ريكك كردهاند كه 
بر(حقّائيت)1 ن(خداوند)دليلى نازل نكرده است و جايكاه آنان تش دوزخ است و جه بد است جايكاه ستمكران. 


نكته ها: 


سن از اشكست هسلعاتان دن احدهابوسفياة و لشكرياتقن كدهتوق از اطراف مده خيلى حور شده بودئةء كقش لمان ها 


نابوة شدقد وباقماتده انان كر ميحس يخوت ابتك بازكرديم و آنها را ريشه كن كنيم.ولى خداوند آنجنان ترس و وحشتى در 
ذل نان انكس كنجاس شكيت خوره كانه مكداز كتدديحون 55 ان حمل لمانا بودنك. 31 


ص :216 


0١-١‏ .بقره»1586. 
”)0 .يونس 5060. 
م .مناقب»ج اعص 117 


بيام ها: 
١-خداوند»مسلمانان‏ را با القاى ترس بر قلب دشمن دوقح كلقى :1ه لقي كن ري لدي كمَدُوا الوَّعْبَ) 
"-تكيه به غير خداءشركك و عامل ترس است.همان كونه كه ايمان و ياد خدا عامل اطمينان مى باشد. «الغت بللا أذ شرَكوا» 
لل > رع ه ملا 2 
“"-مش رككءبر ادّعاى شر كك برهان ندارد. (ما لغ يُنزل به سُلطانا» 
٠‏ هلا 2 
ع-اصول عقايد بايد بر اساس منطق و استدلال باشد. ١ل‏ , يرل بِهِ سُلطانا 


ه-برهان»نورى الهى است كه بر دلها نازل مى شود و مشركان اين نور را ندارند. 


#-ش رككءنوعى ظلم است. «د (يشيق 200 
لا لا 0 31 00 
لب ا ع ل ل بعد الى !ا تَحِبُونَ منكم 


مَنْ يُرِيدُ الدّلِ] لا وَ مِنْكم مَنْ يُرِيدُ الآخرة ثم صَرَفَكمْ ء عَنْهُمْ لبتتليك لذ نا متك و الله ُو قضل على التؤينين 


واكظعا عداو قو وع نوص كوه والقق بر نروزى كينا درسكه ملحت كرناتو وزيا كد سيق زا باخشواسة اومن 
كشتيدءنا آنكه سست شديد ودر كار(جتكك و تقسيم غنائم)به نزاع برداختيد و از(دستور بيامبر) نافرمانى كرديدءبا آنكه 
خداوند(بيروزى و)آنجه را(از غنائم)كه محبوب شما بود به شما نشان داده بود.برخى از شما خواهان دنيايند(و غنائم جنكى»)و 
برفى عنواهان آخرت (وشيهاات ذرراء عدا)ءيس آنكاه خداوند شمارا از(تعقيب)آتان متصرقف سات (و ييروؤزى شما به 
شكست انجاميد.)تا شما را بيازمايد»ولى از(خطاى)شما د ركذشت و همانا خداوند نسبت به مؤمنان»صاحب فضل و بخشش 


ص 2 


نكته ها: 


در سال دوم هجرى كه مسلمانان در كه يدن ويروز الننكد حل اوثد وغقد كاد كدر حدكه شاى ا هده تو هروز عن شوتدكن 
سال بعد كه جنكك احد واقع شدءييامبر صلى الله عليه و آله ينجاه نفر مسلح را براى حفاظت از درّه ها و كوهها نصب كرد.جون 
جنكك شروع شدءدر آغاز مسلمانان حمله كرده و نفس دشمن را كرفته و آنها را شكست دادندءاما متأسَفانه در بين آن ينجاه 
نفر كه مسئول حفاظت از كوه بودند»اختلاف شدءعدّه اى كفتند:يبروزى ما قطعى استءيس به سراغ جمع غنائم برويم و عدّه 
ى كمى همجنان سنكرها را حفظ كردند.دشمن شكست خوردهءاز همان منطقه اى كه بدون محافظ مانده بود حمله كرد و اين 


بار مسلمانان ضربه ى سنكينى خوردند و شهداى بسيارى دادندءتا آنجا كه جان ييامبر در معرض خطر قرار كرفت و بسيارى از 
مسلمانان با به قرا كذاشتقد. 


يس از يايان جنكك.مسلمانان از ييامبر صلى الله عليه و آله انتقاد مى كردند كه مككر نخدا به ما وعده ى بيروزى نداده بودء)يس 
جرا شكست خورديم؟اين آيه ياسخ مى دهد كه وعده ى خدا راست و درست بودءولى سستى و نزاع و نافرمانى عامل شكست 
نما شك: 


بيام ها: 


اصعان حدق وعد كاي خداءناديده مضي الهى نيست.نصرت خداوند تا زمانى است كه شما به وظيفه عمل 
ا ع مو لاء 
كنيد. «لقد صَدَفَكمُ الله وَعَدَةُ.. . إذا و شلتج و َلأرَغتها 


؟-از جمله عوامل شكستءسستىءنزاع و عدم اطاعت از فرماندهى است. 


ل رس ليسي سيج ار سرام آأخره ١مِنْكم‏ مَنْ يُرِيدٌ الدَلا و 


خش 8د افر 


مَنْ يُرِيدٌ الْآخرة) 
ع-يايدارى در نبرد».حفظ وحدت واطاعتءنشانه ى آخرت خواهى رزمند كان است. «منكم مَنْ يُرِيدٌ الْآخرة) 
هجزاى كسى كه بجاى شكر نعمت بيروزىءبه اختلاف و نافرمانى و سستى 


ص 016 


دامن زند:#شكسة: اسة: اصَرَفَكمْ عَنْهُهْا 
#-عامل كينت هاى بيرونى»درونى است.شما در درون سست و نافر مان شديدءلذا در بيرون كين خورديد. 5 
صَرَكَكُمْ ها 
/١-.شكست‏ هاءوسيله ى آزمايش الهى است. اليتتلييكعا 

ا سر ع لا 2 
-هنكام تخلة وش> 8 نيز از لطم خدا مايوس نشويدك. اعَفا عَنْكم) 

لا 4 لا و عر - ه 

9-ايمان»بستر و زمينه ى دريافت فضل خاص خداوند است. «عَفا عَنْكُمْ وَ اللهُ ذو فضل عَلى الْمُؤْمِنِينَ 


٠-مؤمن‏ رابه خاطر يكك خلاف نبايد از صفوف اهل ايمان خارج دانستءبلكه اه از مكة عن عش داو داقو اذ سوى :د يكرا 
حَ لا و 0 06 8.5 
تشويق دلكّرمش كرد. «عَفا عَنْكُمْ وَ الله ذو فضل عَلى المَؤْمِنِينَ 
5و سن لار. 15 - ف 5 2 1 و طلا عم 58 ع لا و لارء لا 
مذ ُضِعِدُونَ و لا تَلوُونَ علي أحدبٍ وَ الوَسُولُ ب دعُوكم فى أخاكم قث ]بكم عَمًا عم ! يكبلا تَخرَنُوا عَلل لل فاتكم و لا 
اليك والله عي كا نشارة 


(به خاطر بياوريد)هتكامى كه(در جنكك احد به هنكام فرارءاز كوه)بالا مى رفتيد وبه هيج كس توجه نمى كرديدء.(در حالى 
كه)بيامبر شماراازيشت سرتان فرا مى خواند(كه به جاى خود بركرديد).يس به سزاى آنء خداوند غمى برغم هايتان افزود 
تا ديكر بر آنجه(از غنائم)از كفتان رفته يا(از آسيب و زخم)بر سرتان آمدءاندوه نخوريد و(بدانيد كه)خداوند به آنجه انجام 


من :دهينه ١‏ كاه است: 
نكته ها: 
لا ءء اه خخ .© . 3 هد انه 5 
درباره جمله ى افا ثابكم ما بِعَمّ تفسيرهاى كونا كونى مطرح شد است از جمله: 
١.خداوند‏ به لطف خودءغم بيروزى كفّار بر مسلمانان را جايكزين غم از دست دادن غنائم ساخت. 


ص 21 


؟.خداوند به سزاى غمى كه بر دل ييامبر وارد كرديد»شما را دجار غم و اندوه فراوان كرد. 
*.خداوند به سزاى فرار از جنكك و نافرمانى از بيامبرءغم هاى فراوانى را يكى يس از ديكرى بر شما وارد كرد. 


بر اساس روايات»غم اول شكست در جنكك احد و غم دوم»تسلّط خالدبن وليد بر مسلمانان بود كه موجب افزايش اندوه آنان 
او شكبية در سدكت اعد كرديك 1ه 


بيام ها: 
- لا لا 00000 لا و 
إِذْ تُصْعِدُونَ) 
؟-ياد نقاط ضعف مايه ى بهره كيرى از تجربه هاست. (إِذْ تُضْعِدُونَ) 
- - لا بيه 2 5 
"هنكام خطرءانسان جز خودش به فكر ديكرى نيست. «لا تَلوُونَ عَللِا أحد) 


#خرياه زهيزءوق:اقراد فر سوست إنماة اث ركذا و نيمتهم وو الالقول ذف رك 

فاظهار علاقه»در روز آسايش مهم نيست؛همدلى و همراهى در روزهاى سختى نشانه ى دوستى واقعى اسث. «وَ الوَسُولٌ 
يدع وك ...ا 

#-آنجا كه همه فرار مى كنند»رهبر بايد در صحنه بماند و فراريان را فرابخواند. 

١و‏ الخول يَدْعوكم...) 

/اديكك لحظه غفلت و كوتاهى در انجام وظيفه»موجب هجوم ناكوارى هاى بى دريى مى شود. اغَمَا َعَم 


0-1 2 َه - م لا و 
لاون روعان كاتعيديني كريد لاتسياديها وكات باق اع اناري يذل رالدقياب اكزلا لاوا ل 
فاتكع وَ لا 8 أطابكن 


ص :2 


-١‏ 0( .تفاسير برهان و راهنما. 


06م أل علبكم من بود العم أمل تكاساً هل طائفة ونكم و طنقَة قد أممتهع أَنفث يم ينون بالله يرال طن الجالئه 

لا 

رار قل لاوخ الأعروة قبن قل إن الأخر لَه له يُنقُونَ فى أَثق تع فا لا يون لك بقُولونَ لو كان لا من الخ شن ما 
3 

ل 0 طم ل تم فى يوتكم لبوذ لذن يحب علهم لقف إلا مامه وليل الله فى ط ذوركع و ليخ اذى 


كرو عه ات الصَدُور 


سيس (خداوند)به دنبال آن غمءآرامشى(به كونه ى)خوابى سبكك بر شما فروفرستاد كه كروهى از شما را فراكرفت(و با 
آنخسكن واضطرات اذ كن شما يرون رفةايق ارافش براق كسائى بود كه از قراو خنوةددز اعد تاراحت و ثائب 
بودند)ءولى كروه ديكر كه هممتشان(حفظ)جان خودشان بود و به(وعده هاى)خدا همجون دوران جاهلبت كمان ناحق داشتندء 
(به طعنه)مى كفتند:آيا جيزى از امر(نصرت الهى)با ماست#بكو:براستى كه امر(بيروزى)همه اش به دست خداست.آنها در دل 
هاى خود جيزى را مخفى مى كنند كه براى تو آشكار نمى كنندءمى كويند:اكر در تصميم كيرى (براى شيوه جنكك»)حقّى 
براى ما بود.ما در اينجا كشته نمى شديم.(به آنان)بكو:اكر در خانه هايتان نيز بوديدءآنهايى كه كشته شدن بر آنها مقرّر شده 
بودءبه سوى قتلكاه خود روانه مى شدند و(حادثه احد)براى آن است كه آنجه را در سينه هاى شماست,خدا بيازمايد و آنجه را 


در دل داريدءياكك وخالص كرداند وخداوند به آنجه در سينه هاست داناست. 
بيام ها: 
المعداوتد يه خاطر تكلقات واعتلافاي كدر جك احل دافسدهشماارا تنه 


ص :٠م‏ 


كردءولى 5 حال خود رها نكرد. انم أنْرَلَ عا عَلتِكمْ... أَمَنَه) 
"-خداوند در اوج حوادث تلخءبه دلهاى مؤمنان آرامش مى بخشد. ابَعْدٍ الْعَمَ أُمَنَه) 
“اخواب .مايه ى آرامش و هديه اى الهى است. «أَثْرَلَ عَلْيكمْ... تطاساً» 


؟-روحياتءاعتقادات.باورها و تحليل هاى همه ى رزمند كان يكسان نيست. 


7 :5 ل 
و-در بند خود بودنءمايه ى بد كمانى به وعده هاى الهى است. «أَهَمَتْهُمْ نْفسَهُمْ يَظْنونَ باللّه غير الحَقّ طن اللطِاهليه) 
#-حتّى در شرايط بحرانى و شكست ها نيز به خدا و وعده هاى او سوءظن نبريد. 


لاع 
«وَ طائفه... 


لا 

يَظْنُونَ بالله غَيِرَ الحق) 

لالسوءظنٌ به وعده هاى خداءناروا وبى اساس واز عقايد جاهليثت | ا" 
لا 


«يَظنُونَ بالله غَيِرَ الْحَقَّ طن اللشاهليه؛ 
3 1 وو لا 0 
8-خودمحورى و رفاه طلبى»انسان را از مدار رضاى خداوند خارج مى كند. «قَلْ أَهَمَتْهُمْ نْفسَهُمْ يَظنُونَ بالله غَيْرَ الحق) 
اللطاهليه» 
٠-افراد‏ ضعيف الايمان»شكست خود را به عدم نصرت الهى نسبت مى دهند. 
م ا 1 1 ا 1 لا لاعلا 
يقُونُوتَ لو كات لنا مِنَ الَْهْر هَئْء لا فيلا كامناء 
عن ام الاق يه 


وه ص م2 عم 5 


؟١-در‏ برابر ايجاد وسوسه ها و ترديدهاءقاطعيّت لازم است. «قل إِنْ الأَمْرَ كله لِله) 


١-مسلمانان‏ رفاه طلب و خود محورءدائماً از درون نكرانند. ١يَحْمُونَ‏ فى أَنْفْيِهعْ لما لا يبِدُونَ لك) 


- 4 - 5 5 006 لاقام جنير تسر لا 
؟١-آنهايى‏ كه به خود فكر مى كنندتوقع قبول نظراتشان را در تصميم كيرى ها دارند. «أَمَمَتهُ أَنْقمهُم... يَقُولُونَ و كات ا 


من الْأَمْر...» 


ص :لم 


0١-از‏ مقدّرات حتمىءامكان فرار نيست. «لَوْ كنْتُمْ فى تييوتكة لَبرَرَ الَذِينَ...» 
: 5 51 قر ل يق يم لا 
١-اعتقاد‏ به مقدرات حتمى يرورد كارءبه انسان ارامش مى دهكد. ١‏ مَرَزْ الذينَ كت عَلئِهِمْ الفثل إلا مَضْاحِعِهمٌا 


ل 
/١ا-حوادث‏ تلخ و شكست در جبهه هاءيكى از راههاى امتحان و شناسايى روحيه ها و درجات ايمان افراد است. اليَتَتلى الله لا 


فى صُدُو ركه 


اراد ا اتح بق ابورين يح ايز براي الجلى روج واتكر اليا هك و كرابخا اواتامعمة ووبروديه عاو اتكاوارا ازقال بي 
داند. «وَ اللَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُور) 

2 2 7 ود 3 ل 7 2 م لا 8 - عد 5 لا 2 لا ع 
60 إن الَذِينَ توَلوا مِنكم يَوْمَ التقى الْجمْعَانٍ إِنْمَا اسْتَرّلَهُمْ الشيطان يعض ما كسَبوا وَ لقَدٌ عَفا اللهُ عَنْهُمْ إن الله غفورٌ حَلِيمٌ 


همانا كسانى از شما كه روز برخورد دو سياه(در احدءاز جنكك)روى بركرداندند(و فرار كردند»)جز اين نبود كه شيطان به 


خاطر بعضى از كردار(نايسند)شان آنها را لغزانيد و البنّهِ خداوند از آنها كذشتءبراستى كه خداوند آمرزنده ى بردبار است. 
نكته ها: 


آيه در مورد فرار بعضى از مسلمانان در جنك احد اسث.در تفاسير آمده است4در جنكك احد جز سيزده نفر(ينج نفر آنان از 
مهاجران و هشت نفر از انصار)همه فرار كردند.در مورد اين كه سيزده نفرءجز على عليه السلام جه كسانى بودند اختلااف 


اسك 
جكُونكى برخورد مسلمانان در جنكك احد آنان را به جهار كروه تقسيم كرد:١.شهدا‏ 1 
صابران “.فراريان كه مورد عفو قرار كرفتند ©.منافقان. 
بيام ها: 
: فد اك 2 2 كد الل ين 
١-يكى‏ از علل فرار از جنككء كناه است. «تَوَلَوا... يبغض ما كسَبُوا) 
ادكنامةميدآن وابراى وسوسه عاق شبظان باز من كندء«التتزلهة :.. ببغض ا كتثواء 


ص رفور 


#اخطاكار را نبايد براى هميشه طرد كرد ودر كيفر او شتاب كرد. ١عَفَا‏ الله عَنْهُه) 
ا" 
؟-خداوند كنهكاران را مى بخشد») يس شما آنان را ملالامت تكشك: «عَفا الله عَنْهُمْا 


عو 3 “ف لأررء, 0 ا لاء 8 لاا 5 لام 2 لا لا و 
عولل أبّهَا لين آمنُوا لا تَكونُوا كَالْذِينَ كوا وَ الوا انهم إذا ضَرَبُوا فى الَدْضٍ أؤ كانها غرى لو كاثرا عن 8 لاتراة 


"ا يوا ليجل اللّهُ ذلك عشْرة فى فُلُوبهمْ وَ اللَّهُ ُخيى وَ يميت وَ اللَهُ بللا تَعمَلُونَ تصيد 

اى كسانى كه ايمان آورديد! مانند كسانى كه كفر ورزيدند نباشيد كه درباره ى برادران خود»كه به سفر رفته يا رزمنده 
نوذنك كفندةاكر تؤد ها نودقك تمى مردذنك و كشته ثمى شدند.(بلكه با دلكرمى به جبهة برويد)تا خداوند ا ن(شجاعت و 
شهادت طلبى شما)را در دلهاى كارلو منافقان») مايه ى حسرت(رسيدن به هدفشان)قرار دهد وخداوند(است كه)زنده مى 


بيام ها: 

0ك ١‏ ع قوعلا م لى رق عشترع 0 
احوشمن بس أن يبان جك :دست بهاشابعاك «لسرد كندة فى زنك دلق كانوا عنيدنا ما مانو وكا فيلو اكر متاهدان نز ما 
مى ماندند كشته نمى شدند. 

لات .0 
؟-دشمن در لباس دلسوزى و حسرت.سمياشى مى كند. «لَوْ كانوا عندنا» 
ل ا و ل ا اام ١‏ ا ل لك مه 

“"-كسى كه زند كّى مادّى هدف اوست.مركك و شهادت را خسارت مى داند. «لَوْ كانوا عندنا ما ماتوا وَ ما قتلوا» 
#دكائق كاف اسع هوق كرض كان ارد سكاف سسافقاة بردفههولن قراف ان انوا يه كالقية كمدوا راف كلد 
هم ركك و حياتءاز مقدّرات الهى است.نه آنكه مربوط به جنكك و سفر باشد. 

0 


060 مه قد 7 
«وَ الله يخيى وَ يميت» 


ص :ام 


دويق ا نباة: نه مقتر اك البى سمب اببعة انكو حضوو ذر سناد خياد و بطرت لاق كزين وعراس هى قرف 3 الله 


وه 0 0 
يحيى و بيميت») 


لا 


لاسنخحداوند بصير و آكاه استءمواظب حالاتءافكار و اعمال خود باشيم. «وَ اللَهُ بللا تَعْمَلونَ يَصِيرًا 
سه عه لا 2 لا لا 

607 لئِنْ قتِلتمْ فى سَبِيل الله أَوْ مُثَمْ لمَغْفِرَةٌ مِنّ الله وَ رَحْمَهُ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ 

واككر در راه خدا كشته شويد ويا بميريد(زيان نكرده ايدءزيرا)مرزش ورحمت خداوند از آنجه(آنان در طول عمر 


خود)جمع مى كنندءبهتر است. 
نكته ها: 


خداوند با بيان دو نكتهءبه شايعات دلسرد كننده ى منافقان كه در آيه ى قبل مطرح شد ياسخ مى دهد: 
الف:مركك وحيات به دست اوست.جبهه رفتن»طول عمر را كم نمى كند. 


ب:كسى كه در راه خدا كام بردارد»بميرد يا شهيد شودءبرنده است.زيرا او عمر داده»ولى مغفرت و رحمت كرفته است»يس 


كسانى كه در راه سفر به جبههءيا در راه تحصيل علمءيا در سفر به حج و زيارتءتبليغ و ارشاد و ساير اهداف مقدّس از دنيا 


بروند»مشمول رحمت و مغفرت الهى خواهند بود. 


بيام ها: 

0 :. 
١-در‏ جهان بينى الهى»مركك و شهادت در راه خداءاز همه ى دنيا و جمع كردنى هاى آن بهتر است. «وَ لِْنْ قتِلتُمْ فى سَبيل الله 
] 


و 
ه وك 


و متم...) 


0 
١-مهم‏ در راه خدا بودن استءخواه به شهادت بيانجامد يا مركك. «قَيَِتُمْ فى سَبيل الله أؤ مُتَمْ...» 


"اول بايد بخشيده شد.»سيس رحمت الهى را دريافت كرد. كلمه ى«لمغفرهاقبل 


يه 


از كلمه«رحمه) مده است. 


امار رك بو يسك الفيطة إن ابنى د ارسيو نال و تروك ١‏ تارشن جو نك ابت 
: ل 0 
«لمَغْفْرَةٌ من الله وَ رَحْمَهُ خَيْر مما يَجْمَعُونَا 
ت 22 دن أغن. لخر ل 
108 لئِنْ متم أو تلثم لإلى الله + تَخشدونّ 
واكر بميريد يا كشته شويدءقطعاً به سوى خداوند برانكيخته مى شويد. 
نكته ها: 


لا 
قر ادق 18 عبارث افى ظبيل الله تياهدهعتا بكويب د تمحفور شدن ههة ى كساق كه بميرثد يا كفعه شوتة در هر راهى كه 


نوع رفتن را با رضايت يذيرا نباشيم؟اكر مركك و شهادتءهر دو بازكشت به سوى خداستءيس نككرانى از شهادت جرا؟ 


امام حسين عليه السلام مى فرمايند: 

فان تكن الابدان للموت انشئت 

فقتل امرء فى الله بالسيف افضل 

اكريدة ها زاف مر كك اناق ده النويسن شيادت عرد ووجراة ختن| بااشمقير بيقرين هر كف اسنت 111 


لا 
- 0 مع وو - 2 م2 م هيه 2 3 7 1 اروف 0 و لا و 
مما رَحْمَد مِنَ الله لنت لَهُْ وَ أ كنت فظا غليظ ال لقلب لانفضوا مِنْ حؤلِك فاغف عَنْهُمْ وَ اش تَعْفرْ لَهُمْ وَ شاوزْهُمْ فى الأثر 


2 


فإذا عَرَمْتٌ قنوَكَلْ عَلَى اللَهِ إن الله بْحِبٌ الْمُتوَكلِينَ 


(اى رسول ما!)يس به خاطر رحمتى از جانب خدا(كه شامل حال تو شده)با مردم مهربان كشته اى و اكر خشن و ستككدل 


بودىء(مردماز دور تو يراكنده مى شدند. 


ص (خلرف 


.8/6 .بحار»ءج .ص‎ )١ -١ 


بسن |( (تقصير) آثان در كدرو يرائ انهاطلب امرزش كناو ذو اموونا آثان مشورت نماءيس هنكامى كه تصميم كرفتى»(قاطع 


باش و)بر خداوند توكل كن. 
براستى كه خداوند توكل كنندكان رادوست مى دارد. 
نكته ها: 


كريعة فيصواق آنه ركه سرض سوراف كلن انك الكو نزول ايةدرباردى سكف اهة ابت زيرا مستلياناق كدور جركة 
احد فرار كرده.شكست خورده بز ةلتهون اتشن انسوس ولحدافت ويقواق من سرخهد. نان :اطرافه» سامير زا كرفيه 


وعذرخواهى مى كردندءخداوند نيز با اين آيه دستور عفو عمومى صادر نمود. 


كتعمد إشؤواةر اضل ممق مكيذان شبروق 5 ها كوماط زنوو اسعيذن مشورت كرون قثو اتشاة ترق نظا يدها نوا جلاب 


مى كند.مولوى مى كُويد: 
بيام ها: 
ا 
١-نرمش‏ با مردمءيكك هديه ى الهى است. اقَبَطًا رَحْمَهِ مِنَ اللّهِ لِنْتّ لَهُهْا 
لاخافراد خشن و سختكير ثمى توائئد مردم دارى كنند. الالنعوانية عولك 
"نظام حكومتى اسلامءبر مبناى محبّت و ارتباط تنكاتنكك با مردم است. «حؤلك) 
"-رهبرى و مديريّت صحيحءبا عفو و عطوفت همراه استك. «قاغف عَنْهُهْا 
ح 1 1 1 هو 2 5 لا و 

د-خطاكاران يشيمان و كنهكاران شرمنده را بيذيريدو جذب كنيد. «قاغف عَنْهُمْ وَ اسْتَعْفْز لَهُمْ وَ شَاورُهم) 

5 .. 
#-ارزش مشورت رابا ناكامى هاى موسمى ناديده نكيريد. لدو شَاورَهَم) 

- -ه لا 

/-بيامبر وظيفه داشت با مردم حتى آنان كه در كذشته لغزش داشته اند نيز مشورت كند. «وَ شَاورُهُمْ) 
ص :889 


-١‏ )دض دك جه ى مشووت در كه حدمي بر ميارؤه دو بيروث شيرع شكست الجاميد :وى ابن قبيل موارد بايد ما 


را از اصل مشورت و فوايد آن باز دارد. 


8-ظلمى را كه به تو كردندءعفو كنء اقَاعْفٌ عَنْهُمْ) براى كناهى كه نسبت به خدا مرتكب شدندءطلب آمرزش كن؛ «وَ اسْتَغْفرْ 
١‏ ِ لل .ىر 
لَهُمْ) در مسائل سياسى اجتماعىء؛ انان را طرف مشورت خود قرار ده. «وَّ شَاورُهم) 


4-استغفار ييامبر درباره ى امّتش .يبه دستور خداست.يس مورد قبول نيز هست. 
«وَ اسْتَغْفْوُ لَهُمْ) 

لل .ء. لش ري.ء 
٠-مشورت‏ كردن.منافاتى با حاكميّت واحد و قاطعيّت ندارد. «وَ شاوزهم... فإذا عَرَمَت) 
١در‏ كنار فكر و مشورت.توكل بر خدا فراموش نشود. «فْتَوَ كل) 


لا 
ِ ال 8 206 مه ا و 
؟١-ابتدا‏ مشورت وسيس توك لىءراه جارهى كارهاستءخواه به نتيجه برسيم يا نرسيم. ١ش‏ اوزهم... فتوكل... إن الله يحت 


:. 
الْمَتَوَكلينَ) 


لا 


3 5 


لا 
و ره و لآلا 28 وه لس - 2 3 9 1 02 3 2ه اه لي 
٠2‏ إن يَنْضوْكمُ الله فلا عالت لكمْ وَ إِنْ يَحذْلكم فْمَنْ ذا الى يَنْضْرْكم مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلى الله فليتَوَكل المُؤْمِنُونَ 


اكر خداوند شما را يارى كندءهيج كس بر شما غالب نخواهد شد و اكر شما را خوار كندءيس جه كسى است كه بعد از آن 
فاده نسا ازا بارس كنن» (تنان ارد انه سان ققط :رانك .رن خا اواك تر كل #ندله 


نكته ها: 


اوست. 


فى بيك" افده نيف "كن وول قدا مسلى الل علية و 1له) ١‏ عع قا برسي 5 جر كين سرك امد ا كنيف نايس وال 


مخلوق»سود و زيانى به تو نمى رساند و از غير خدا كاملا مايوس شوى. 
اكر السان نه ايخ درجه وسيدهعجرز براق دا كار ثمى كتد و از غير خندا فى هراسد و جر به حدا 


ص 0.6 


افيل قلا ركو اده قشت نر كل الف له 


امام صادق عليه السلام فرمودند:«هركاه ميان انسان و كناه»مانعى حائل نشد و انسان كرفتار معصيت كرديدءاين خذلان الهى 
است)». كا 


بيام ها: 

رد داعا م ظكطى 00 مه 
١-تنها‏ نصرت و امداد الهى است كه تحت الشعاع هيج جيز قرار نمى كيرد. (إِنْ بَنْضُوكمٌ الله فلا عالت لكم) 
"حييروزى و شكس هردو با اراده ىّ خداوند اسك ١يَنْصرْكم...‏ يَحَذ لكا 
“سانا ار كل برتنيد) عد اسك الو كز الم تون 
لايم له و3 ٠‏ 5 1 لا 7 اعلا لا ره لا إن و نارم 3 
١‏ ما كان لِنْبىّ أن يَغل وَ مَنْ يَغلل بَآتِ بما غل يَوْمَ القيَامَهِ ثمّ توّفى كل نفس ما كسَبَت وَ هُمْ لا يُظلمُونَ 


و هيج ييامبرى را نسزد كه خيانت كند وهر كس خيانت كندءآ نجه را كه (در آن)خيانت نموده روز قيامت به همراه 


آورد»سيس به هر كس ياداش كامل آنجه كسب كرده.داده شود و آنها ستم نبينند. 
نكته ها: 


غنيمت محروم نشوند»هشدارهاى فرمانده خود را كه مى كفت:سهم شما محفوظ است و از نظر رسول خدا صلى الله عليه و آله 
دور نخواهد بودءناديده كرفتند. 
اين آيه مى فرمايد:ييامبر در سهم شما از غنيمت خيانت نخواهد كرد.يس مطمئن باشيد و به وظيفه ى خود عمل كنيد.امام باقر 


عليه السلام فرمودند:٠مال‏ دزدى و جنس به سرقت رفته.در برابر جشم خائن در دوزخ 


ص كر 


17 .بحارءج الاعءص‎ 0-١ 


لكوع . تفسير برهان»ج اص 377. 


مجسّم شدهءبه او كفته مى شود به آتش داخل شو وآن را خارج كن». )١(‏ 


عن ونا يغصي و سانية از موارداغل»است.شخصى كه مسئول جمع آورى زكات بود».خدمت رسول خدا صلى الله عليه و 
آله رسيد و كفت:اين مقدار از اموالى كه جمع كرده ام زكات است و مربوط به شماست و اين مقدار نيز هداياى مردم به خود 
من اسث.حضرت بالاى متبر وقت و فرمود:آيا اكر اين شخض در خانه اش مى نشست كسى بهاو هديه مى داد؟! به مدا 


سوكند او با همين اموال حرام در قيامت محشور خواهد شد. (5؟) 


آنجا كه مردم حتى به انبيا بدبين مى شوند»شما جه انتظارى نسبت به خودتان داريد؟! از امام صادق عليه السلام نقل شده است 


كه فرمود:«رضايت مردم به دست نمى آيد و زبانشان قابل كنترل نيست». (72) 
بيام ها: 


1 
انه تتينا بساتتبر انيلا وبلكه تعينه ى اناق الب اميق تسد :197 كان شق« نزت واخيائكه ساز كار نيسنت كلبى كان 


خواهد امين تربيت كند بايد خود اهل خيانت نباشد. كرجه در بين رهبران غير الهى»اهل خيانت كم نيست. 
5 ملام , 0 وه 
"-هيج كس حتى انبياءاز سوءظنٌ مردم به دور نيست. (ما كان لنب أن يغلا 
(شعف ابحاة اذ يكير وحت .دنا ا سوى ديك اسان را وادار هن كتد.يه انبيااسودظق بيرف) 
م َو رعدة 
"داز حريم انسان هاى ياككث واولياى خدا دفاع كنيد. «وَ ما كان لنب أن يغل...) 


#'حبه نمايش كَذاردن مال حرام در قيامت»نوعى مجازات است.و جه سخت اسثت كه در برابر انبياء»شهدا وهمه ى مردم در 
كاك ساهو سيراه نا فال "كسكيايع كرو ررقن ا ١‏ 


ه-ياد قيامت.بازدارنده از خيانت است. ايت 0 غَلَّ 

#-خيانت»خيانت است و مقدار آن مهم نيست. أت 0 غَلَّ (كلمه ى«ماادر 
ص :نو "اع 

)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 


لاله )سين قرفا 
مد سير تو رالتقليف: 


جيله وراك نما غل اشاهل "هر مقذان كرجه اتدكه باشدوسى شوة): 


اي ال ل ا ا ا ل 


أت لا لا غَل) 
-خداوند عادل است.هم جزا را كامل مى دهد و هم ذرّه اى افراط نمى كند. 
000 
«وَ هم لا يُظلمُون) 
1 
097 قَمَنِ اتبع رِضْلانَ الله كمن لأء بسَحَطِ مِنّ الله وَ مأو جهنم وَ بش الْمَصِيرُ 


ادي تي جب را لحر ار ااا ا 
1 ا ٍ 

8 ممع وَرَلَِاتٌ عِنْدَ الله وَ الله بَصِيرُ بللا يَعْمَلُونَ 

آنان نزد خدا(داراى)درجاتى هستند و خداوند به آنجه انجام مى دهندءبيناست. 


نكته ها: 


در شأن نزول اين آيه آمده است:وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور داد به سوى احد حركت كنيدءمنافقان به بهانه 


هاى مختلف در مدينه ماندند و كروهى از مسلمانان سست ايمان نيز از آنها ييروى كرده و در جبهه حاضر نشدند. 
در آيه ى ١88‏ همين سوره خوانديم:خداوند كسانى را كه از جبهه فرار كرده سيس يشيمان شدند مى بخشدءامًا اين آيه مى 
فرعا بد:مرفهان و متافقان بهاثة كير را ثمى بخشد: 


در آياتى از قر ان اين تعبير آمده است كه براى مؤمنان درجاتى است: لهم دَرَلاتٌ عِنْدَ رَبّهِْ ع) ر؟ي ١‏ َهُمْ الدَوَللَاتُ الْعلا 
كلام فز ابى ادع فرمابد نعود مزهدات درحات مى شوتل عبان كرنه كد اتسان عاض ياك حمحوة غلم بق اببظالن عليهها 
السلام ابتدا طبق ميزان 


ص كرض 


1 .انعام»‎ 0١-١ 
؟'- 5).انفال»؟.‎ 
رطم ه/ا.‎ "7 


حركت مى كنند و سيس خود آنان ميزان مى شوندءابتدا دور محور مى كردند»سيس خود آنان محور حقّ مى شوند. 
بيام ها: 
١-هدف‏ مجاهدان واقعى»بدست آوردن رضاى خداستعنه بيروزى و غنائم و خودنمايى. أكَمَن الب رِضَانَ الله... 
ادر جامعه اسلامىءنبايد مجاهدان و مرفهان يكسان ديده شوند.(با توجه به شأن نزول) «أ فَمَن انب رَضَلاانَ الله... كمن بأة... 
اسروى كردانى ال جبهه و جنككهبا ز كفت به غضب خداست. وكمن لأ يشخطه 
0 
؟-خشنودى يا خشم الهى بايد تنها ملاكك عمل يكك مسلمان باشد. «رِضَانَ اللّه... 


١ 
بِسَحْطٍ مِنَ الله)‎ 


1 
ع8 ٠(لَقَدْ‏ م من الل على الْمَؤينين إِذْ عت فيهم ولا بن أَنقيدهم بثو مليهخ ابلاته و برَكُيهع و يُعَلْمَهُم اللا كمه ون 


لا 0 
كانُوا من كبلُلَنِى ضَلالٍ بين 


همانا خداوند بر مؤمنان منت كذاشت ك كاذو متاق آنها اميف ا روشا يركفت :تا آياث او را بر آنها تلاوت كند و 
انشان راناكف كرده و ركد هوعد وه اناق كعات وشكيت يامرؤ سر شد كد ريش از اؤنقطعا اياعر كبراضى اشكار 


بودنك. 
نكته ها: 


«مرِنّ»؛به معناى سنككى است كه براى وزن كردن اجسام بكار مى رود و اعطاكردن هر نعمت ستككين و كرانبهايى را منت 
كويندانا سشكين ويزركه جلوه دادق كارهاق كوحكةه» اتلد اسة بتابرايم يحخشيدق نعمت يز ر كيكو ولى بزر كه نماي 
جلوه دادن نعمت هاى 


فو اع 


الف:مردم سابقه او را مى شناسند و به او اعتماد مى كنند. 


ب:الكوى مردم در اجراى دستورات و فرامين الهى هستند. 


ج:درد آشنا و شريكك غم و شادى مردمند. 


دادر دسترس مردم هستندك. 


همجنان كه حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه استفاده مى شودءدر دوره جاهايّت مردم نه فرهنكك سالم داشتند ونه از 


بهداشت بهره مند بودنك. 


برادر ايشان»جعفر طبار نيز در هجرت به حبشه»در برابر نجاشى اوضاع دوره جاهلى را جنين ترسيم مى كند:«كنًا أهل الجاهليه 
نعبد الاصنام و نأكل الميته و نأتى الفواحش و نقطع الارحام و نُسىء الجوارها كل القوى ينا اليتس ,رك الله وتو لا. انها 
بت يرستانى بوديم كه در آن روزها مردارخوار و اهل فحشا و فساد بوديمءبا بستكان قطع رابطه و با همسايكان بدرفتارى مى 


كرديمءقدرتمندان ما حقوق ناتوانان را يايمال مى كردند تا اين كه خداوند بيامبرش را مبعوث كرد.... (؟) 


بيام ها: 


لا 
١-بعقت‏ انبياءاز بز ركك ترين هديه هاى آسمانى ونعمت الهى است. «لَقَدُ مَنًّ الله» 


إلكرجه بعثت براى همه ى مردم استءولى تنها مؤمنان شك ركزار اين نعمت هستند و از نور هدايت بهره مى كيرند. القَدَ مَنَّ 


اللهُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ 
"-انبياءاز ميان مردم و مردمى بودند. (مِنْ أنْفسِهِمْ) 


ل 


؟-تلالوت آيات قرآن»وسيله ى تزكيه و7 تعليم استث. ا يركبه: وَ يُعَلمُهُمُ) ه-تزكيه بر 3 تعليم مقدّم اسث. اير كيه وََ 


ع 


ُعَلمَهُم) 
#-تزكيه و تعليم سرلوحه برنامه هاى انبياست. رك .0 ليها 


ص 2 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


ع (١‏ .كامل التاريخ»ج ".ص 0/6 


لا-رشد و خودسازى بايد در سايه ى مكتب انبيا و آيات الهى باشد. ايَتلُوا عَلَيِهمْ آلباته وَ اركبيةة (رياضت ها و رهبائت هايى 


كوه عاتن ااه البى وساي نوكيه كه امدرافه اسيك 
تَ . لا عن د ص _ لا 
8-براى شناخت بهتر نعمت بعثت انبياءبه تاريخ مردمان قبل از انان بايد مراجعه كرد. (إِنْ كانوا مِنْ قثل لفى ضلالٍ مُبِين) 
0- - ر 1 , لام أ دم _ لا 
9-در محيطهاى كناه الود وكمراه نيز مى توان كار كرد. ١يَرَك‏ م وَ يُعَلمَهُمْ... وَ إن كانوا مِنْ قئل لفى ضلالٍ مُبِين) 


٠-در‏ مكتب انبياءيرورش روحى و آموزش فكرىءدر كنار بينش و بصيرت مطرح است. «يُرَكيهم وَ يُعَلمَهمٌْ الات 
الحكمة» 


8 


لا 
و ىو 5[] : و5 


80 و لَمَا أَخَابَئكُمْ مُصِبَُ فد أصَيْنمْ مِْليها قُكُمْ أنى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ أنْقُسِكَم إِنَّ الله عَللِ كل شَئْءِ قَدِيرْ 


آيا جون مصيبتى(در جنك احدابه نكما رسيدكد كه دو برابرش را(در جنك بدر)به آنها(دشمن)وارد ساخته بوذيدء كفعددةاي 


مويك أذ كعائنيرت 9 ديشر افيا ريو رك ]نار سوق حر ناز اسحة اقلا مولن ده كارض و سنكي 
نكته ها: 


مسلمانان كه در احد هفتاد كشته دادند و شكست خوردندءاز ييامبر مى يرسيدند:جرا ما شكست خورديم؟خداوند خطاب به 
بامرش من كرعايك "كدي آنها بكر اهما ذو براير اين تعدا راعسال 4] عدر تجدكة ويه دشسن ضبرية زازه كره يدشها اذ 
آنها هفتاد كشته و هفتاد اسير كرفتيد»ءبه علاوه شكست امسال به خاطر تفرقه و سستى و اطاعت نكردن خودتان از فرماندهى 


بوده است. 
بيام ها: 
١-هنكام‏ قضاوتءتلخى ها و شيرينى ها را با هم در نظر بكيريد.تنها شكست 


ص :6ع 


احد را نبينيد»ييروزى بدر را هم ياد كنيد. «قَدُ أَصَيْتُمْ متليهاء 


؟-در جستجوى عوامل شكست,ابتدا به سراغ عوامل درونى و روحى و فكرى خود برويد.سيس عوامل ديكر را بيكيرى كنيد. 
015 هرََ من عِنْد نفيك 


و 
3 


الحداراه روه يري تاد اشتدولى ما يايد شرايط لازم و لياقت بهره بردارى را به دست آوريم. اهُوَ مِنْ عِنْدٍ أنْشيتكم... إِنَّ 


؟*-كمان نكنيد كه تنها مسلمان بودن براى ييروزى كافى است.تا در هر شكستى كلمه ى«جرا وجطورارا بكار ببريدءبلكه علاوه 


برايمان»رعايت اصول و قوانين نظامى وسنّت هاى الهى لازم است. اقَلَتُمْ أنَى هذا قُلْ مُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْقُسِكوا 
ل 

رععرو لا أصابَكم يَوْمَ التقى العتللان فبإذنٍ الله وَ لَِعْلمَ الْمَؤْمِنِينَ 

وآنجه روز مقابله ى دو كروه(كفر وايمان در احد)به شما وارد شدءبه اذن خدا بود(تا شما را آزمايش كند)و مؤمنان را 

مشخص كند. 

نكته ها: 


خداوقه يراق هر كارف عل وا مقدن كرده اسك وهر نكف اق بيرورق و كانباى عاو شكيف ور ناكا هاندليان دارتوعاة 
شكست شما در احد اين بود كه سست شده و ناهماهنكى كرديد و براى جمع آورى غنائم حرص ورزيديد كه در آيه قبل 
فرمود: هو مِنْ عِنْدٍ نكم اين آيه مى فرمايد:هر يكك از انتخاب هاى شماءميان اتحاد يا تفرقه»جدّى بودن يا سست شدنءدر 
عدار اراذه يا الى است.اوست كه به شما قدرت انتخاب مى دهد وهر راهى ركز يتيدوية نجه | من رسيك: © أشابكم... 
َبِذْنِ الله 
بيام ها: 

لا 


الشكيك هاو يروز هانيه اراددى ختداوتد محتق من شودا كه ماق ست هاي اوشت» اقاذن اللده 


؟سحوادث تلخ وشيرينميدان آزمايش وشناسايى انسان هاست. (ليَعْلَمَ الْمَوْ مِنِينَ) 


ض وعم 


1210و لِيغلم الّذِينَ تاقوا وَ قبل لهم تعالَا قاتلوا فى سَبيلٍ الله أو اذمَعُوا قالوا لو نَعْلَم فتالا لاتبغناكم هُمْ للكفْر يَوْمَيَذٍ أقْربُ مِنْهُمْ 
يمان يَقُولُونَ اماه ها ليس فى قُلوبهمْ وَ الله ألم بللا يَكتمُونَ 


و جهره ى منافقان معلوم شود.(كسانى كه جون)به آنها كفته شد:بياييد شما(هم مثل ديكران)در راه خدا بجنكيد و يا(لااقل از 


حريم خود)دفاع كنيدء كفتند:اكر(فنون) جنكى رأف «اتستيو يتما از شما يبروى مى كرديم.آنها در آن روزءبه كفر نزديكك تر 
بوذثك ثا به ايمان.با دهاتشان حيزئ هى كويتك كدادر دلشان نست: و خداوتد به آنحه كمان من كتند ا كاه ثر است: 


نكته ها: 

تر لان 50 55 
براى جمله ى ١لوْ‏ نغلمُ قتالا» سه معنا شده است: 
الف:حركت شما به سوى احد براى جنكك در خارج از شهرءجنكك برابر نيستءبلكه يكك نوع خودكشى است و لذا ما اين را 
ج:ما يقين داريم كه جنككى رخ نخواهد داد ولذا شركت در جبهه ضرورتى ندارد. 
بيام ها: 

ح 5 : 27 الامم 
١-جبهه‏ ى جنكك جهره منافقان را افشا مى كن «َ لمعل الذينَ نافقوا») 

ٌ ْ لا” 

؟-رهبر بايد مردم را براى مقابله با دشمن بسيج كند. «تعالوًا قاتلوا» 


ع -ه لا ب 
بات كاه ابتدايى و براى برداشتن طاغوت هاست و كاهى دفاعى و براى حفظ جان و مال مسلمانان است. «قاتلوا فى 


سَبيل اللّهِ أو ادْفَعُواا 
0 ع 
#داتكومها وفرحاث ارس أنها شارك اسك «اتزرا فى شيل الله أو دترا 


ص :2 


ه-دفاع از وطن و جان خود و ديكران»يكك ارزش است. (أَو اذْقَعُواا 

ولعمملء ٠.‏ ح * 35 0 .4 6. لان 6ه لإ 
#-منافقان»موضع كيرى هاى خودشان را توجيه مى كنند. ١‏ نعغلم قتالا دبعن ك) 
8-ايمان انسان در شرايط و زمان هاى مختلف فرق مى كند. «هُمْ للْكفْر يَوْمَئِذٍ 


4-همهى اصحاب ييامبر صلى الله عليه و آله عادل نبودند. ١هُمْ‏ للكثْر يَؤميٍِ قُرَبُ مِنْهُعْ لِنْإبلان» 


أُقَرَبُ 


0 رجهم لبق فى 


1 
56 


٠-خداوند‏ در بارهءى منافقان.ءهم تهديد مى كند وهم افشاكرى. «هُمْ للكفر يَوْمَئَذٍ 
قلوبهمم) 


5 


١-آنجه‏ در احد براى همه كشف شد كوشه اى از نفاق بود»بخش بيشترش را خدا مى داند. دوَ الله أغلمُ بلا يَكتْمَونَ 


علا , لا 


2 لاء 5 1 7 ف ال دامر 8 2 5 7 ا 
168 الَذِينَ قالوا لإخلانهم و اعافو 0 قتلوا قل فَادْرَوًا عَنْ أنفسكمُ الْمَوْتَ إِنْ كنم اوه 
منافقان كسانى هستند كه(بعد از يايان جنكك احدودست به تبليغات يأس آور زده و در حالى كه خود از جنكك سر باز زده و 
دن غالة اها اود لشسفةه انلو ور حل براذواة خود كقسدةاكر از .ها يبرو من كردثل كقنة ننى شدنلديه آنان يكوا كر راست 
مى كوييد.م ركك را از خودتان باز داريد. 


بيام ها: 


١-منافقان‏ به هنكام حركت مردم به جبهه هاءدر خانه ها مى نشينند. «وَ قَعَدُواا 


5 علا , لا وو 
اسطافةا دوروهدى خاتراده عاق نهدا اقيق ىس كفن :لو أطافو ا قار ا 


0 علا , لا 
“ا-منافقان»خود را رهبر فكرى ديكّران مى دانند. «لَوْ أطاعونا» 


علا لا وو 
أطاعُو نا ل ف 


حدر جهان بيتى منافقان؛اصالت. با زند كى ماذى و رقاه اسث. (وَ كَعَدُوا لو 
ه-ايمان به مقدّر بودن مركك.سبب شجاعت و يذيرش رفتن به جبهه است و در 


ع 


نا ى لا 


ينض ونافقا ميات و سحاقات سروس جا ركاه دازف لذ أطاعر )ا تدلو |1 
#سبايد با تبليغات سوء منافقان برخورد كرد. «قل فَادْرَوًا عَنْ أنْفسِكمٌ الْمَوْتَ) 
ا-انسان نمى تواند مركك را از خود دفع كند. «قَادْرَوًا عَنْ ألْفْسِكم الْمَوْتَ) 
اكد كفيه كنت خداتك ريه اكات دري كم نين اضلى: و|اقذارقه ونا روا عه أنُفيكمٌ العوث إِنْ كنم ا 
1 لا ِ 

5 22 م 3 لا وا ع 5 2 وق ني 
«019 لا تَحْسَبَنٌ الْذِينَ قتلوا فى سَبيل الله أمواتاً بل أخلياء عِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَقَونَ 
وهركز كمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شده اند.مرد كانند؛بلكه آنها زند كانى هستند كه نزد يرورد كارشان روزى داده 
مى شوند. 
نكته ها: 
ما بر مبناى قرآن كه شهيدان را زنده مى داند»به شهداى راه اسلام و خصوصاً شهداى كربلا سلام كردهءبا آنان حرف مى زنيم 
و توسل مى جوييم. 
ابوسفيان در يايان جنكك احد با صداى بلند فرياد مى زد:اين هفتاد كشته ى مسلمانان در احدءبه عوض هفتاد كشته ى ما در 
حتكك بدذر.ولى 'رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: كشته هائ ما در بهشث جائ «دارتدءولى كشتكان شنا در دوزغد. 41 


نكاتى بيرامون شهيد و شهادت 


١.در‏ روايات آمده است كه شهيدءهفت وي كى اعطايى از جائب خداوند داردناولين قطره ى خونشءموجب آمرزش كناهانش 
مى كردد.سر در دامن حورالعين مى نهد.به لباس هاى بهشتى آراسته مى كردد.معطر به خوش بوترين عطرها مى شود.جايكاه 
خود را در بهشت مشاهده مى كند.اجازه ى سير و كردش در تمام بهشت به او داده مى شود.يرده ها كنار رفته و به وجه خدا 
كارن ع كا 21 


ص 016 


١-١).تفسير‏ مجمع البيان. 
؟--0 .وسائل»ج الءص .٠١‏ 


؟يافير ضلن الله علينه و آله از شخضصى شنيد كه.در دضامى كويد :(استلكت غير .ما تسثل اخدايا! يهترين حيزي كه از ثو 


درخواست مى شود به من عطا كنءفرمود:اكر اين دعا مستجاب شودءدر راه خدا شهيد مى شود. )١(‏ 


“.در روايت آمده است:بالا-تر از هر نيكى» نيك وترى هفسة#مكر شهادت كه هركّاه شخصى شهيد شوده.بالا-تر از آن خيرى 


متصوّر نيست. 250 

؟.در روز قيامت»شهيد مقام شفاعت دارد. 2*0 

.از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود:در قيامت لغزش هاى شهيدبه خودش نيز نشان داده نمى شود. (5) 
#.شهداى صف اوّلٍ حمله و خط شكن.مقامشان برتر است. (2) 


/ا.مجاهدان از درب مخصوص وارد بهشت مى شوند (تاو قبل از همه به بهشت مى روند (لااو در آنجا جايكاه مخصوصى 
دارند. (0) 


تنها شهيد است كه آرزو مى كند به دنيا بيايد و دوباره شهيد شود. (9) 

لابيترين ف برتريف مركك غاشهادت :ات 423 

٠.هيج‏ جيز نزد خداوند محبوب تراز قطره ى خونى كه در راه او ريخته شودءنيست. )1١1(‏ 

١.در‏ قيامت.شهيد سلاح به دست.با لباس رزم و بوى خوش به صحنه مى آيد و فرشتكان به او درود مى فرستند. )١7(‏ 


جه ع 28 لارء و 0 
؟١.امامان‏ ما شهيد شدند.بسيارى از انبيا ورهروان وييروان آنان نيز شهيد شدند. «وَ كايِّنْ مِن نَبيّ قائل مَعَهَ ريون كثيت» 0ل 
يَقْتدَونَ انين بقَيِر الْحِيَّ» (1)"١.حضرت‏ على عليه السلام با داشتن دهها فضيلت اختصاصىءتنها وقتى كه در آستانه ى 
شهادت 


ص ا 


.7517 .مستد رككءج ا)ص‎ )١ -١ 
.8١ .بحارءج #لامص‎ )1 -7 

”) .بحارءج اعص 18. 
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./6 ص٠٠١ .بحاريج‎ )٠١ -٠ 
.ءص.١١ .وسائلءج‎ )١١-١ 

171-7) .بحارءج /اق)ص 17. 
1) .آل عمران2؟1. 

؟١-‏ 18) .بقره81. 


قرار كرفت فرمود:«فزت ورب الكعبه»او اول كسى بود كه ايمان آورد»ءجاى ييامبر صلى الله عليه و آله خوابيدءبرادر يبامبر 
شدءتنها خانه 0 او به مسجد ييامير درب داشت»يدر امامان وهمسر زهرا عليها السلام بود.بت شكن بود»ضربت روز خندق 
اوءاز عبادت ثقلين افضل شد.امًا در هيج يكك از موارد مذ كور نفرمود:«فزت» 


.على عليه السلام مى فرمود:قسم به خدايى كه جان فرزند ابوطالب در دست اوستء تحمّلى هزار ضربه شمشير در راه 


خداء اسان تراز مركة ور وحشخرات است: 417 


.على عليه السلام در جنكك احد ناراحت بود كه جرا به شهادت نرسيده است تا اينكه مزده شهادت در آينده را از ييامبر 
اسلام صلى الله عليه و آله دريافت كرد. 


2.در عالم حيوانات نيز كوسفند مرده بى ارزش است كوسفندى كه به سوى قبله و با نام خدا ذبح شودءارزش دارد. 
.همان كونه كه كورءمفهوم بينايى را دركك نمى كندءدر دنيا نيز انسان ها حيات شهدا را دركك نمى كنند. 


8.وقتى انفاق مال در راه خداءقابلت رشد تا هفتصد برابر و بيشتر را دارد»شهادت وايثار خون و جانءدر راه خدا جككونه 


است؟ 
بيام ها: 
احياستياياة كد كى تضت اغارضيات اس سارك اذ زد كان هرده اند ولى كشكاة راد هدا ولد اداول اعاي 


؟-شهادت. باختن واز دست دادن نيست؛بلكه يافتن وبه دست آوردن است. 


يورقُونا 
0 :. 
“كته شدذنء آنكاه اروشسد است كه در زاوخيدا باشد. «قتلوا فى ضييل الله 


؟-تصوّر هلاكت ويا خسارت براى شهيد؛ تفكرى انحرافى است كه بايد اصلاح شود.الاتحسينٌ) 


صن +ع 


)١ -١‏ .نهج البلاغه. 


13 5 لل عجارو ا 5 - 
0 افرحِينَ بما اتاهمٌ الله مِنْ فضله وَ يَستبسِرُونَ بِالَِّينَ َم يَلْحَقُوا بِهغ مِنْ حَلْفِهعْ ألا حَؤْفٌ عَلَيهعْ وَل هُمْ يَخَرنونَ 


آنان بخاطر آنجه خداوند از فضلش به آنها داده»شادمانند و به كسانى كه به دنبال ايشانند»ولى هنوز به آنها ملحق نشده 


اند»مزده مى دهند كه نه ترسى بر آنها است و نه غمى خواهند داشت 
نكته ها: 


در روايات آمده است:مؤمنان واقعى كه قرآن و اهل بيت ييامبر عليهم السلام را با هيج كتاب و رهبر ديكرى عوض نمى 
كنئدءمشمول بشارت ابن آيه هستتد. هميطين استفادة عى شود كه زند كى برزعى بعك زند كن واقغى وداراق ررق و حيات و 


شادى و بشارت است.و مراد از آن تنها باقى ماندن نام نيكك در تاريخ لمبةا. 
بيام ها: 

ا 
١-شادى‏ شهدا به الطاف الهى استءنه عملكرد خودشان. «قَرحِينَ بلطا تام الله 
؟"-شهدا الطاف الهى را تفضّل الهى مى دانندءنه ياداش خون خود. «مِنْ فَضَلها 
“شهدا از همرزمان خود دل نمى كنند و آينده خوب را به آنها بشارت مى دهند. 
«يَسْتَعشِرُونَ بالَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا بهغ) 
عنشهدا زندكن جف دازتقيه يكديكر ملحق فى شوتف :وز انتظان د كران شد اتتتسشدون الّذِينَ لم لوا بهم) 
وعلاقه به سعادت ذيكران و ملحق شدن آنان به كاروان عرّت و شرفه:يكك ارزش است. (و يستيشدون بالّذِينَ لم يَلْحَقُواء 
#-كاميابى شهداءهميشكى است و هركز غم از دست دادن نعمتى را ندارند. 

ل د لا 
«ألا خؤف عله عَلتِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَّنونَا 


2١: ص‎ 


أ 


١‏ يَسْتَِشْرُونَ نعمَهٍ من الله وَ فَضْلٍ وَ أنَّ الله لا يُضِيمٌ أخر الْمَؤْمِنِينَ 
به نعمت و فضل خدا و اينكه خداوند ياداش مؤمنان را تباه نمى كندء (1يند كان را)مزده مى دهند. 
بيام ها: 
١-در‏ عالم برزخ».بشارت وشادمانى وجود دارد. (يَسْتَبشرونَ» 
؟-شهدا به نعمت و فضلى مى رسئد كه براى ما شناخته شده نيست. كلمه «ينِعْمَهِ) و «فضل» نكره آمده است. 
لل , .“ثيه 
“-ياداش عملكرد مؤمنان» تضمين شده است. (لا يُضيعٌ آخْرَ المَؤْمِنِينَ) 
- لا 
"-وعده ى تضمين ياداشءانكيزه عمل است. ذلا يُضِيعٌ ) 
لا 


1 ل 
ال ليق ايها ليه المشونية ند الطاب َهُمْ الْقَح لِلّذِينَ أَحسَنُوا مِنْهُعْ وَ اله َقَوا أَجْرٌ عَظِيمٌ 


آنان كه دعوت خدا و رسول را(براى شركت دوباره در جهاد عليه كفار) يذيرفتندءبا آنكه جراحاتى به آنان رسيده بودءبراى 


نيك وكاران و يرهيزكارانٍ آنهاءياداش بزركى است. 
نكته ها: 


كفار قريشءيس از بيروزى در احد بسوى مكه بازكشتند.در بين راه به اين فكر افتادند كه جه بهتر است به مدينه با زكرديم و 
باقيمانده مسلمانان را: نيز از بين ببريمءتا كار اسلام يكسره شود.اين خبر به ييامبر صلى الله عليه و آله رسيد.آن حضرت فرمان 
بسيج داد و فرمود:شركت كنند كان در احد حركت كتتل.فسلماتان ا ماده شدتل. 


ابوسفيان وقتى از بسيج عمومى مسلمانان كاه شد كمان كرد كه لشكر تازه نفسى مهيا شده است تا شيرينى بيروزى احد را بر 
كام آنان تلخ كندلذا از حمله ى مجدّد منصرف شد و به 


ص ١١م‏ 


سرعت به طرف مكه باز كشت. 


در تفسير كنزالدقائق آمده است كه اين آيه درباره ى حضرت على عليه السلام ونه نفر ديكر در جنكك نازل شده است. 
بيام ها: 


"-شركت مجروحان در جبهه.مايه ى تشويق و تقويت روحيه افراد سالم است. 
«اشكلطايوا... 
اسفن ولعيو تسيورة اطاعك از خد ابض اتككاترا لق الدضرقن: 


*-شركت مروخاة ور حوب شامع وقادارق رعق ومترفع كامل آكان تكب رشي عدف انع ور بول 


- 


لبهم الْقَوح) 

ه-كاهى شرايط جنكك به كونه اى است كه حتّى مجروحان نيز بايد حاضر شوند. 

«اشكلطايوا... 

8 مه لا تلارء, 50 

مِنْ بَعْدِ ما أصَابَهمٌ القوحح) 

فسورجه عل دكرارقر باشديقانل سفاى بع انك راككاترا عط قر الاب القدم 
هر سوار تر + بل ستايسن بيسترئ است. (استجابو!..: من بعد بهم المزح 

/١-حضور‏ در جبهه و مجروح شداقةا كر شهراه باتقوا تباشدبى ارزكن اس 


اللَذِينَ أَخْسَئُوا مِنْهُمْ وَانّقَوا 


8-برخى از اصحاب ييامبر كه در جبهه هم شركت كرده اندءاز سلامت فكر و تقوا قور كلانه للدي أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ انَقَواا 


9-رزمنده اى قابل ستايش است كه: 
الى:از جدكك خسته نشود. «اشتلكائو ا... م؟ يعد ل الطاءهم الْهّء * 
:از - خسته نشود. «استجابوا... من بعد بَهُمْ القزح) 


بناهل كار نيكك باشد. الِلَذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُه) 


ص :27 


ج:يرهي زكار و متقى باشد. «وَ انّقَواا 


لا , كلا لا 


َ لخخد 7 ص ف 5 ا م و او 3 59 لاء 5 و 0 و 
13077 الَذِينَ قال لَهُمْ الَنَاسٌ إِنَ الَنّاس قَذْ جَمَعُوا لكم فَاخْسَوْهُمْ رادم إبلطانا وَ قالوا حَشْبنَا الله وَنِعْمَ الوَكيل 
مؤمنان كسانى هستند كه(جون)مردم(منافق)به ايشان كفتند:بى شكك مردم(كافر مكه)بر ضد شما كرد آمده(و بسيج 
شده)اند»يس از آنان بترسيدء(آنها به جاى ترس)بر ايمانشان بيافزود و كفتند:خداوند ما را كفايت مى كند واو جه خوب 
نكمّهبان و ياورى است. 
نكته ها: 
عوامل تبليغاتى دشمن و برخى از مردمان ساده انديش و ترسوءبه رزمند كان و مجاهدان تلقين و نصيحت مى كنند كه دشمن 
قوى است و كسى نمى تواند حريف آنان بشودويس بهتر است دركير جنكك نشويد.امًا مسلمانان واقعى»بدون هيج ترس و 
هراسىءبا آرامش خاطر و با توكل به خداوند.به آنان ياسخ مى كويند. 


لا 
امام صادق عليه السلام فرمودند:«تعيجب مى كنم از كسى كه مى ترسد و به كفته ى خداوند «حَشْنَا الله وَ نِعْمَ الوَكيل» يناه نمى 


برد». )١2‏ 
بيام ها: 
١-در‏ برابر تبليغات و جنكك روانى دشمن نهراسيد. «فَاخْسَوْهُمْ رادم يان 
"حدر جبهه هاءمواظب افراد نفوذى دشمن باشيد. «فَاحْسَوْهُمْ) 
7 : 3 و 
“-قوى ترين اهرم در برابر تهديدات دشمنءايمان و توكل به خداست. «حَشِبنًا الله وَ نِعْمَ الوّكيل) 


موي وق دن كرذات بل قراو كرشم كل واتضال خود را با خدا بيشتر مى كند. اكرام إيلطانا» 


ص ردك 


97 .من لابحضره الفقيهءج .ص‎ )١-١ 


فهى حركت وتلاشل لازم اسشههم ايمان وتوكل. «التعلطاتوا... عدديا الله و تفع الؤكيل: 
00 ىل ْ 0ض الى 
76١‏ فَائْقَليُوا نِعْمَهِ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْل لَمْ يَمْمَسْهُعْ سُوءٌ وَ اتَبَعُوا رِضَلكَانَ اللَّهِ وَ الله ذو قَضْل عَظِيم 


سق (1ابزة مجروحانى كه براى بار دوم آماده دفاع شدند؛بدون رخ دادن عملياتى)با نعمت و فضل خداونل(به مقر 
خودابا زكشتند»در حالى كه هيج كزندى به آنها ترسيك و(همجنان))3 رضائ: يرود كار ييروق كردئد وعنداوئد صاحب فضل 
نكته ها: 
يس از آنكه مجروحان جنكك احدءبه فرمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بار ديكر براى دفاع ازاسلام بسيج شده و تا 
مر لكا (همراء الأسداقر تعقيب دشمن رفتند»د شمنان از آمادكّى وروحييّه ى مسلمانان به هراس افتادهءاز هجوم مجدّد منصرف 
بيام ها: 


١سحركت‏ در مسير انجام وظيفه.همراه با توكل به خداءسبب تبديل مشكلات به آسانى مى شود. اقَاْملبُوا ينعْمه....) 


و 


احجه بسيار كسانى كه در راه خداءبه استقبال خطر رفته و سالم بركشته اند. «لّمْ يمْسَسْهُمْ سُوءً) 

“اسبراى مردان خدا اصل رضايت الهى استءنه شهادت. ١لَمْ‏ يَمْسَسَهُمْ سُوءٌ وَ المْعُوا رِضَلانَ الله 
0 

؟-فضل بزركك خداءنصيب شركت كننده در جبهه است. «وَ الله ذو فضل عَظِيم) 


ص رده 


000١‏ كما ذلِكمٌ الشَّيِطانُ يحَوَفُ أَوْلاءَه قلا تَحاقُوهُعْ وَ افون إِنْ كتكُم مُؤْمِنِينَ 


بعراسيكة 


بيام ها: 
لا لاء 3 لا ا 9 
١-هركونه‏ شايعه اى كه مايه ى ترس و يأس مسلمانان كرددءشيطانى است. (إِنما ذَلِكمُ السَّتِطانٌ يتوق أَوْلاءَة) 
اعريدى ارعاب و تيديد ساني زان قدرث عا حيطا انمع دن 


31 لا و أ 9 
“-افراد ترسوي ميدان هاى نبردءيار شيطان و تحت نفوذ شيطانند. «السَيِطانٌَ يَحَوّفٌ أَؤْلاءة) 


م لا 5 
؟-مؤٌمنان شجاعءاز ولابت شيطان دورند. «السَّتِطانٌ يحَْوّف نَ أؤْلاءَة 


:5 2 لا رللاء., ‏ لام 
ه-ترس از خداءزمينه ى فرمان يذيرى و ترس از غير خداءزمينه ى فرمان كريزى است. «فلا- تخ افوهُمٌ وَ خافون» (با توجه به 


آيات قبل) 


#-مؤمن واقعى از غير خدا نمى ترسد و مى داند كه ايمان از شجاعت جدا نيست. 


لا 5" رلا 
207 رلك الّذِينَ بللارِعُونَ فى الكفر إِنَّهُعْ َنْ يَضُوُوا الله ميا يريد | لله أل لا يَجعلَ لهم عط فى الْآخره و لَهُع عَذَابٌ عَظِيمٌ 


- 


وذاف افوا كناف كدر كفرع تتعابتدترا الوعكيع تكتدد اناق عر كز يه صواوتك فغروف تحن تر يهواوتن حو اسقه اس 


كه براى آنها هيج بهره اى در قيامت قرار ندهد و براى آنان عذابى بزركك است. 
نكته ها: 


ص :206 


باشند. 
بيام ها: 


إِنّهُمْ لَنْ يَضْرٌوا اللا 


0 
باكر اسار عاءاتد كف شرري به اكه فس هداق زنك «لل يفوا الله شها 


0 
"'-كفرءانسان را از قابليت توبه و دريافت رحمثت الهى محروم مى كلك ألا يجْعَل لْهَمْ حظا ف الْآخره) 


صعح 


لله أ 


1 7 
#تمهلت دان به كفارةسكت الهى استعته آنكه نشائهى ناآ كاهى و يا ثاثواثى خداوقد باشد. ايُرِيدٌ | ا يَجْعَل لَهُمْ حظا فى 


الْآخْرَه) 
7" 
ه-محروميّت انسان در آخرتءناشى از عملكرد او در دنياست. (7 للارِعُونَ فى الُكفر. .. ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حطًا فى الْآخِرَها 


#-هم فضل الهى بزركك است و هم قهر او.(در دو آيه ى قبل»نسبت به مجروحانى كه به فرمان رسول خدا صلى الله عليه و آله 
به جبهه رفتندءاز فضل عظيم الهى بشارت داد و در اين آيه نسبت به كفّار سرسختء.عذاب عظيم را يادآور مى شود). الَهُمْ 


1 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) 
' :. 0 
ل إن الَّذِينَ اشَْروًا الْكفْرَ بابلا ان لَنْ يَضُرٌوا الله شيعا وَلَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
طعا كساق كه ابماة رابا كفر معامله كردكذيهر كز بوخداوثد ضروق تمق وساقد ويزاق آثان عذات درذتاكى اسك: 


ص 20 


نكته ها: 


در قرآن مسأله ى خريد و فروش و سود و زيان سرمايه عمرءبارها تكرار شده است.قرآنء دنيا را بازار مى داند و مردم را 
فروشنده و عقايد و اعمال انسان را در طول عمرء كالاى اين بازار.در اين بازار»فروش اجبارى است ولى انتخاب مشترى با انسان 
است.يعنى ما نمى توانيم آنجه را داريمءاز قدرت و عمل وعقيده رها بككذاريمءولى مى توانيم مسير عقايد و كردار را 
سودبخش يا زيان آور قرار دهيم. 

در قرآن از عدّه اى ستايش شده كه جان خود را با خدا معامله مى كنند و در عوض بهشت و رضوان مى كيرند واز عدّه اى 
ل ل ل ل ا 
الإثلا نلانَ لَفى حشرا و در بعضى آيات همجون آيه ى فوق»كسانى كه ايمان خود را با كفر معامله مى كنند»تحقير مى شوند و 
در مقابل به مؤمنان دلدارى داده مى شود كه ارتداد آن افراد»به خدا و راه خدا هيج ضررى نمى زند. 

بيام ها: 

١-سرمايه‏ اصلى انسانءايمان ويا زمينه هاى فطرى ايمان است. «اشْتَروًا الْكفْرَ با بالْإططان 

ا-در يكك انقلاب عقيدتى و فرهنكىءاز ريزش هاى جزئى نكران مباشيد. 

«اشتدوًا الُكف... 

000 

لنْ يَضْدٌّوا اللة» 


١‏ عمد #الذية كنروا كا تُمْلِى لَهُمْ > عَيد لِأنْفُسِهع إككا قتي له فزلاقو ]لماو ليع عدت اتوي 


و كسانى كه كافر شدند.ميندارند مهلتى كه به آنان مى دهيم برايشان خوب است.همانا به آنان مهلت مى دهيم تا بر 


كاه (خوه)بيفزاينك و برا آثان عذابى خوا ركتتده اسث. 


ص 416 


)١ -١‏ .بقره12. 


نكته ها: 


قرآؤنوازى لاأنضين «كناة كتدورا بازها خطات به كفار ين متافقاق :و اراد سست ابمان بكار برده استؤزيرا اين افراد از واقع 
بينى و تحليل درست و روشن ضميرى لازم محرومند.آنها آفرينش را بيهوده»شهادت را نابودى.دنيا را يايدار,عزّت را در كرو 
تكيه به كفار و طول عمر خود را مايه ى خير و بركت مى يندارند كه قرآن بر همه ى اين يندارها خط بطلان كشيده است. 


اعلا كفءفاشده امكاتاشوبنست آوودة ببرؤزى عاو زد كن دو رفاة غود :را شان شا سك عروديي «الند قر ال 5 


خداوند آنان را به دليل آلودكى به كفر و فساد.مهلت مى دهد تا در تباهى خويش غرق شوند. 


و الارية حى خواتي تمتكان كدايه ذرمناة بيك امام بحلنين عليه السلام مهادت رشي خائداة اوعفر كارا بهاسارث به 
كاخ يزيد در شام بردند.يزيد در مجلس خود با غرور تمام خطاب به حضرت زينب كفت:«ديديد كه خدا با ماست»»)حضرت 
در ياسخ اوءاين آيه را تلاآوت كرد و فرمود:من تو را يست و كوجكك و شايسته هركونه تحقير مى دانم.هر آنجه مى خواهى 
انجام بده.ءولى به خدا س و كند كه نور نخدا راتحي زات اموق كتى .ا رعيوتر ان عطيم اقراه عو كل راق اعذانة تغراق كيده 


انه قدهونا عارف الى ودقيات؟ اناو ناخوارى وذ تقهز اخرت مداه باشل 


مجرمان دوكونه اند: كروهى كه قابل اصلاحند و خداوند آنها را با موعظه و حوادث تلخ و شيرين»هشدار داده و بيدار مى 
كندءو كروهى كه قابل هدايت نيستند»خداوند آنها را به حال خويش رها مى كند تا تمام قابلت هاى آنان بروز كند.به همين 
جهت امام باقر عليه السلام ذيل اين آيه فرمود:مركك براى كفّار يكك نعمت استءزيرا هر جه بيشتر بمانند زيادتر كناه مى كنند. 
يلم 


حضرت على عليه السلام درباره ى ركبلا لعن هم درا انما فرمود:جه بسيارند كسانى كه احسان به آنان(از جانب 


ص :20 


١-1‏ كلسي تو رالشلي, 


: شانده شدن كناه نان مغر وو تلو احة ند افراد به خاطر كفة جوت دؤباوة نان مفتوان شدة 
خاطر يوشا كناه و عيوبشانءمغرورند و جه بسيارند افرادى كه به خاطر كفته هاى خوب درباره انان مفتو 
اند.خداوند هيج بنده اى را به جيزى همانند«املاء»و مهلت دادن مبتلا نكرده است. (2)01 


بيام ها: 
لا ل 
١-كفر.مانع‏ شناخت حقيقت است. «لا يَحْسَبَنْ الذِينَ كفرُوا...) 
؟- كو ثاه 4 دن زمان فاهءيدست تخداسث. (دّ: لَه ل 
كوتاه يا بلند بودن عمر وزمان رفاهء, | نغلى لهُمْ... نغلى لهُمْ 


“"-همه ى انسان ها دنبال خير هستند»لكن بعضى در مصداق اشتباه مى كنند. 


لض اي در كيم 
"-مهلت هاى الهىءنشانه ى محبويت نيست. «لا يَحُسَبَرْ ... خيرٌ لأنفسهم) 
محتست ها افرط سروه ينه كد وو رادرشه وخير ترا كبرند ور واه كوو كاف راك نقزن 120 اذوا إننا 
طول طبر هوب تمرك مجك كي وهر مسر وه سكي لكا فى ليرا 


امام سجاد عليه السلام در دعاى«مكارم الاخلاق»جنين مى فرمايد:خدايا! اكر عمر من جراكاه شيطان خواهد شدءآن را كوتاه 
بكردان. 


أ 


85 0 7 إلا 
لا-زود قضاوت نكنيمءبايان كار و آخرت را نيز به حساب اوريم. «أَغْطا تُملِى لَهُمْ حَيرٌ... وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ؛ 


تدرقاء وا كته سيفي؟ ااانه ى عطتوروى خحداوتن از آنان نيست.جنانكه دليلى بر سكوت ما در برابر آنان نيز نمى باشد. 


و شي ا ىر إلا 
«نملى لْهُم... لَهُمْ عَذَاتٌ مُهِينٌ) 

5 - لا 8 د لا د 31 
4-عذاب هاى اخرتءانواع و مراحل متعددى دارد. «عَذَات مَهِينَ) در ايه ى قبل نيز فرمود. «عَذذاتٌ اليم) 


ص :20 


)١-١‏ .تحف العقولءص ":؟. 


10107 كان الله لهَدَرَ الْمَؤْمِنِينَعَلِيِ ا أَتت عليه ع تّى يَمِيرَ الْحَبِيت مِنَ الطئب و لا كان الله ليطلعكع عَلَى الْغَيْبِ وَ لكنّ الله 


لا س و لاد و- 
دو 8 عد هي ع 2-6 مور - 2 7 دم 5 هم أوق 2 
يَجتَبِى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشْاءٌ فآمنوا بالله وَ رُسْلِهِ وَ إِنْ تؤمنوا وَ تَنقَوا فلكم آخْرٌ عَظِيمٌ 


بى»)ناياكك را از ياكك جدا كند.و خداوند 1ن تمك كه شما نوا بر عيبي 1 كاه سازدءولى از يياميرانشءهر كه را بخواهد(براى 
كاه ان غيوا)بر من كويتلوسن به خندا و ببامرالشن انان آوريك :و(بدائيد)ا كر ايمان آووقه و خقوا'بيشه كتيده بش براض شما 


ياداش بز ركى خواهد بود. 
نكته ها: 


اين آيهاخرين آية ابق سورة دربازء ع جتكك احد اسث كه فى فرمايند:جهان بكك ازمايشكاه يركف اشت وعتين نيست كه 
هر كس ادّعاى ايمان كند رها شود و در جامعه به طور عادّى زندكى كندءبلكه شكست ها و ييروزى هاءبراى شناسايى نهان 
انسان هاست. 


بعضى مؤمنان خواستار آكاهى از غيب و نهان انسان ها بودند و مى خواستند از طريق غيب منافقان را بشناسندءنه از طريق 
آزمايش كه اين آيه مى فرمايد:راه شناخت» آزمايش است نه غيب و شناسايى خوب و بدءاز طريق آزمايش هاى تدريجى 
صورت مى كيرد.جون اكر به علم غيب«افراد بد و خوب شناخته شوند»شعله ى اميد خاموش و بيوندهاى اجتماعى كسسته و 
زندكى دجار هرج و مرج مى شود. 


بيام ها: 


ا 
اتكوزاون3ه كنان وا يهال خود رها مى كند؛ «تُتلِى لَه لِيردادُوا إتماماوك مؤمتان رهاق كنف لا كان الله فذد المزيقة) 


88٠: ص‎ 


/اسجداسازى ياكك از يليدءاز سنت هاى الهى است. «حتّى بَمِيرٌ ليت مِنّ الطئب» 


7 لا ا 
ل ل ل ال لت لي از طريق ازمايش ظاهر شودينه علم غيب. «دتى يَميرٌ الخبيث منّ 
لا 1 


الَيْبِ وَل كان اللَهُ ليطلَكم عَلَى الْعَيب) 

م لا 
ع-زندكى با مردم بايد بر اساس ظاهر آنان باشدء1 كاهى بر اسرار مردمءز ند كى رافلج مى كند. «وَ !ا كان الله لِيطلِعَكم عَلَى 
الْعَتبت) 


ه-علم غيب »مخصوص خداست وفقط به بعضى از ييامبران ب ركزيده اش»آن هم در حدّ اطلاع بر غيب نه تمام ابعاد آنءبهره 


- 


اى داده است. (ل م 


م 0 
عهر جند زئد 5 , نانك به نحو عادٌ شودءول خدا به افراد غس راعطا مم كند. «وَ لكر الله يجت من رُسّله) 
هر دار بابك به بق عادئ: سيرى. سواديو #اكرادى يسار مى 00 شين من سد 
تبي ير , رلا 
لا-درجات انبيا يكسان نيست. «يَِجْتَبى من رُسْلِهِ مَنْ يَشاءٌ) 
8-خداوند علم غيب را به كسانى مى دهد كه از جانب او صاحب رسالتى باشند. 
. 
«و لكي الله بجتبى مِن رُشلها 
كخات ]5 قلي بان دراه با تقراف عم بات وو نيا 


طني وباك اصالتتداشقه وبابدان اسستووك عيث عاض ورف اكه 


وز الحيكدية المقنع و عد كرون اياك" اذ اكعوتهات عارضق "بودن تأراكة:است: 


1 لا لا 


و 


3 2 2 لام 0 ا ا 00 ا 5 
١‏ لا بيخت بن اين يلون بللا 27 ]هم الله من قَطيِه هو حيرا لَه وَل هو طَوٌ َهُْ م بطَوَقُونَ ل بلُوا به يؤم اليامه وَ لله 
مِلاثٌ التطايات وَ الْأَرْض وَ الله 0 مار بي 


و كسانى كه نسبت به(انفاق)آنجه خداوند از فضلش به آنان داده.بخل مى ورزند» كمان نكنند كه(اين بخل)براى آنان بهتر 
است.بلكه آن برايشان بدتر است.به زودى آنجه را كه بخل كرده اند در روز قيامت»(به صورت)طوقى بر كردنشان آويخته مى 


شود.و ميراث آسمان ها و زمين مخصوص خداست و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آ كاه اث 


ص :امم 


بيام ها: 

نراقم ين باقفيد رز اومفيالدى كان ترق كورس تيد لا مقس 
8 ل 

؟-مال كه از آنِ تو نيستءيس بخل جرا؟ «١‏ تاهّمُ الله مِنْ فضله) 

“سر جشمه ى بخلءناآ كاهى و تحليل غلط از خير و شر ا لاي بق اللي حاون .. حيرا لَهُمْ بل هُوَ سَرٌّ لهُمْا 
ٍ لا 3 و 000 6ن 01076 

*-يكى از وظايف انبياءاصلاح بينش و تفكر انسان هاست. الا يَحُسَبَنَّ... هُوَ خَيرا لَهُمْ بل هُوَ شرٌ لَهُمْ) 

ل 

ه-حبٌ دنياء»شرور را نزد انسان خير جلوه مى دهد. ١لا‏ يَحَسَيَنّ. .. هو خيرا 

#-در قيامت»برخى جمادات نيز محشور مى شوند. «سَيْطوقُونَ ا يخلوا؛ 

كدان تداق ادكه وتقطو نوق ا بخاراا 

#-قيامت»صحنه ى ظهور خير و شرٌ واقعى است. ١هُوَ‏ شَّدٌ لَهُمْ ميعز فون ها تكلواة 

84 -انسان»در تصرّف اموال خود آزاد مطلق نيست. «سَع َه فرق ا تحلواة 


٠-قيامت»صحنه‏ ى تجسّم عمل است. «سَيِطَوٌقُونَ ل بَخْلوا در حديث آمده است:هركس زكات مال خود را ندهد»در قيامت 


اموالش به صورت مار و طوقى بر كردنش نهاده مى شود. )١(‏ 

١١-زمان‏ بريايى قيامت»دور نيست. «سَيْطوَقونَ) 

داس مال كد سرس اماويك دن( خرية اسك الفط درا 

#اسآنيعه راد ردتيا به آن .دل سه ابم :و بخل ورؤيده ابمةهمان مابه ى عذاب ماعى شود. «شبطوقوق ا بخلواة 
١-خداوند‏ هم صاحب ميراث ماند كار دنياست وهم نيازمند انفاق ما نيست. 

نس وستوو اتقاقون الى ادك عرد ناسكه رو (لد يللا العللايات و الَرْضا 

ذ١-وارث‏ واقعى همه جيز و همه كس خداست.ما با دست خالى آمده ايم و با 


ص 0 


.6١ 7” تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج ")ص‎ . 0-١ 


دست خالى مى رويمءبس بخل جرا؟ «وَ لِلّهِ لات المَلطاواتٍ وَ الأرْض؛ 
اد 


م 5:[] 


١١‏ َدْ سرع الله قَوْلَ الَذِينَ لوا إنَّ الله قير وََنَحنُ أغْلِلاُ سكب ليل 


همانا خداوند سخن كسانى را كه كفتند:خدا فقير است وما توانكريم؛ شنيد.به زودى اين سخن آنانءو به ناحق كشتن آنان 
بيامبران راءخواهيم نوشت و به آنان خواهيم كفت:بحشيد عذاب آتش سوزان را. 


دك الى ضر ”أن ل 
قدّمَتْ أَيْدِيكم وَ أن وَ أن الله لس بظلام ليد 


ق 


“اذيك ب 
آن(عذات )بسب دسق أوره قن حرهتان اسث و همانا خداوقد سيك به يند كان وسسكر نيسفة: 
نكته ها: 


انفاق»دعوت كرد.وقتى اين ن نامه به دست دانشمند يهوديان به نام «فتحاص»اكه در حال تدريس بود رسيدءرو به شاكردان و 


حاضران كرد و با استهزا كفت: 
براساس اين دعوت نامهءخدا فقير است و ما غنى هستيم.او از ما قرض مى خواهد و وعده ى ربا واضافه مى دهد! 


ل ل لي 


به آنان نيز مى دهد. وَ قَتَْهُمْ الأنا تلاء» 


امام باقر عليه السلام فرمودند:كسانى كه امام را نسبت به آنجه به او مى دهند فقير مى دانند»نظير كسانى هستند كه مى كويند: 
«إنَّ اللّهَ فقي )١(‏ 


ص :لاع 


بيام ها: 
8 :. 
١-خدا‏ همه ى كفته ها را مى شنودءيس هر حرفى را بر زبان نياوريم. الَقَدْ سَمِمَْ الله 


"سجهل وغرورعءمرز و نهايت نداردءتا آنجا كه بشر ناتوان نيازمند مى كُويد: 
0 
خداوند فقير است و ما غنى هستيم. «إنَّ الله قير وحن أَغْل]2) 


'""-احساس دارايى و بى نيازىءزمينه ى سربيجى از فرامين الهى و استهزاى آنهاست. (نخة أغْلاء) 


0 
#حرركى افراده كما من كنقد ريشةى :دستورات الهن نيال اوسة»:(إن الله فقة 


3 ل سف لاء تين لخن 
ه-همه ى كفتارها و كردارها ثبت مى شود. اَن كت لا قالوا وَ قد قَتَلهُم) 


4 و 5 


ع 


/ا-انسان در انجام عمل آزاد استءلذا كارها به خود او نسبت داده مى شود. 
«قدَّمَتٌ أَيْدِيكم) 


- عه لا ا 2 
#-ياداش و كيفر الهىءبر طبق عدالت و بر اساس اعمال آزادانه و آكاهانه خود انسان است. «ذلِك بلا قَدّمَتْ أَيِدِيكم) 


1 0 
الله لبس بظلام للعَبِيد) 


كك 
(أنّ 


9-كيفرهاى الهىءظلم خدا بر بشر نيستءبلكه ظلم بشر بر خويشتن است. 


0 1 
٠-اكر‏ خداوند افراد بخيل و قاتلان انبيا را مجازات نكند.به فقرا و انبيا ظلم كرده است. «أنَ الله لس بظلام للَْبيدا 
3 للء 1-6" 7 لل الا لا 8 وه رم 3 
اا ل لي ليد ألا ُؤْمِنَ لرَسُولٍ عتى بَأنينا ا بعلن تله اا ذَكُل كذ ادكه َمل من تيل بالييات الل 


ا 


كم فلم كمُوهُمْ إِنْ كنتم حَادقِينَ 
كسانى كه كفتند:همانا خداوند از ما بيمان كرفته كه به هيج ييامبرى ايمان نياوريم»مكر آنكه(به صورت معجزه)يكك قربانى 


براى ما بياوردء كه اتش 


ص 11 


(ضاعقه اسماتى)آن را يخورد! بكر ة(ايخ خرف ها بهاته اسكه)يى كمات يبامبراتى بيقن ازمنننا دلأكلى روشق و(حتى )نا 
شمن (يشنيادئ اكه كننيده برا شما املاتلسن اكرراسة فى كويد هرا انان وا كفتيد؟ 


نكته ها: 


برخى براى فرار از قبول اسلام»بهانه تراشى نموده و مى كفتند:خداوند از ما تعبّود كرفته تنها به ييامبرى ايمان بياوريم كه 
حيوانى را قربانى كند و صاعقه ى آسمانى آن قربانى را در برابر جشم مردم بسوزاندءتا به ييامبرى او يقين كنيم.اين آيه نازل 
شد تا به آن بهانه تراشان لجوج بكويد:اكر شما راست مى كوييدءجرا به ييامبران قبل از من كه علاوه بر انواع معجزات.آنجه 


را شما درخواست مى كنيد به شما عرضه كردندءايمان نياورديد؟ 


امام صادق عليه السلام يس از تلاوت اين آيه فرمود:ميان يهوديانٍ بهانه جوى زمان ييامبر اسلام و يهوديانى كه انبيا را مى 
كشتند»يانصد سال فاصله بوده استءامّا به خاطر رضايت آنان بر قتل نياكان»خداوند نسبت قتل را به آنان نيز داده است. 02 


ذو تووانة كنات اذل بادشاهان(ياب ١‏ تله #وغ)باجراى به شهادت وسائدن الباق يلق اسرائيل امده:اسة هميق در سقر 


لاويان»(باب 9 جمله ى دوم)موضوع قربانى فوج آمده است. 


بيام ها: 
١ 8 5‏ لا ل 
١-فرار‏ از يذيرش حق را با عناوين مذهبى توجيه نكنيد. (إِنَ الله عَهِدَ إِلئِنا ألا نَؤْمِنَ) 
؟"-يهود»موسى را آخرين يبامبر نمى دانستندءبلكه مى كفتند:عهد خدا با ما آن بوده استث كه ييامبر بعدى»جنين وجنان باشد. 
عَهد إلَنا... ييا لان 
8 
#اسانسانى كه روحيه ى استكبارى بيدا كردءهم به خدا تهمت مى زند؛ (إِن الله عَهد إِليناه و هم تسليم هيج بيامبرى نمى شود؛ 


.ات مه 8 03 3 : لأ عو 
«ألا نُؤِْنَ ِرَسُولِ» وهم توقّع دارد كه معجزه هاءمطابق تمايلات و خواسته هاى او باشد. «حتى يَأيِنا قطنا 


ص :980 


0-١‏ .تفسير برهان»ج اءص 737/8؛ كافى»ج 7ص 5 (5١‏ به نقل از تفسير راهنما) 


*-قربانى حيوان»تاريخى بس طولانى دارد. «...بلياْن) 
#عببرابق شر كروه ملي بروازيم كراناير ختلاق ذا كذب الفا السك 
لجاء كم... 

:لا 5 هو 
بِالبَيّناتِ و بالذى قلتم» 
#-بهانه تراشى مخالفان»در طول تاريخ شبيه هم است. «وَ بِالَذِى قَلَتّهْ) 
/ا-استدلال و احتجاج بيامبر با يهودءبه تعليم خداوند بود. اقُلْ قَدْ لجاء كمه 
#-كاهى براى اثبات يا حمّانيت يكك امر يا مصلحت مهم تر بايد اموالى فدا شود. 
أرق كر عالى 1+ تكن كرفت ولى شمن نندان و يا ذلى ووشى كندءاشراق تحواهد يود د ا كو زم . الذي لك 
9-رضايبت بر كناه نياكان»سبب شريكك شدن در جرم آنان استث: اقلم َتَلمُوهُم) 

3 


18١‏ مَِنْ كذّبُوك فَقَدْ كذَّبَ ُسْلٌ مِنْ فيلك لكْاوُ با بالعنات فروالة و الكان ا 


(بنابراين)يس اكر تو را تكذيب كردند(جيز تازه اى نيستءزيرا)انبياى قبل از تو نيز كه همراه با معجزات و نوشته ها و كتاب 
ووشكر آمده بودند» تكذيب شدنك. 


بيام ها: 
١-آشنايى‏ با تاريخ كذشتكانءروحيه ى صبر و مقاومت را در انسان بالا مى برد. 


"-تمام انبياءمخالفانى داشته اند. «كذّب رُسُلَ) 


ص 
5 
عا 
معن 
7 

ص 
1 


“سحركت انبيا در طول تاريخ. يك حركت فرهنكى» »فكرى و اعتقادى بوده است. (, 
؟-معجزات ييامبران متنوّع بوده اند»ولى اصول همه ى اديان يكى بوده است. 

:لا 0 0 
كلمه ى «بالَئّنات» جمع».ولى كن مفرد امده است. 


ص :992 


إلا 


5 ع ه مر 2م وى لامر ه 2 
وَ أدخِلَ الْجَنَّهَ فَقَدُ فار وََمَا العلا الدَّلا 


«0 كل نفس ذائقَة الْمَوْتِ وَ إِنطا تُوَفْوْنَ أجوركم يَوْمَ 
لاء 6 1 1 
تح الخرور 

ه ركسى جشنده ى مركك است.و بى كمان روز قيامت ياداش هاى شما به طور كامل يرداخت خواهد شد.يس هركس از آتش 


ركنا فته و عه بونشفر ورك كقخلقطعا وشكان اميق وروص كال :تابه ماوق فر اسه 


نكته ها: 


اح ننه مامير درك لحان كه حوره ازارواذيت و تكد كدارقرازاس كرانف روحدق عبر وتقاويت من 
بخشدءزيرا مى فرمايد:همه مى ميرند ولجاجت ها موقتى است و ياداش تحمّل اين مشكلات را خداوند بى كم وكاست عطا 


مى كند. 
8 م ره لا ه 3 
امام صادق عليه السلام درباره ى «كلى نفس ذائقه المَوْتٍ) فرمودند:همهى اهل زمين و أسمان مى ميرند و فقط فرشته 
مركك(ملك الموت)و فرشتكان حاملان عرش و جبرئيل و ميكائيل باقى مى مانند»سيس ملك الموت مأمور مى شود كه روح 


آثان را نز كرد ف كتها خوه باقن من ماتد و ختداو تدبية او خطات فى كيد كه وعيرواو اتيرافن فيرف 110 


بيام ها: 
اخمر كف وو زا اسه من أن عبد لجاتهة و استكان قو رار حاترا عدا كدر كقيم كل لفيين ذائنة الموكةه 
ٍ 0 نارم ه 
؟-مر كك»عدم نيست» يكك امر وجودى قابل دركك و راه انتقال از دنيا به آخرت است. «ذائقه المَؤْتَ) 
#كناهان وعوامل سوق دهنده به دوزخءداراى جاذبه هايى است كه بايد انسان با نيروى ايمان و عمل صالح خود را برهاند. 
«زُخزح عَن النّارا 


ص :لالع 


6 .كافى»ج ".ص‎ 0-١ 


#سجزاى كامل در آخرت استءو باداش هاى دنيوى بى ارزش. اتُوَفُوْنَ أمجَورَكم يَوْمَ الْظللامه... مَا الْعلهُ الدّلِا 


!لبون فى أمالكم و نكم و لمعن من الِينَأونُوا لكات ين يكم و من يأرو 


َنّقَوا فإِنّ ذلكك مِنْ عَزْم الأمُورٍ 


قطما كما دو اموا وجان هاى خويش آزمايش خواهيد شد واز كسانى كه بيش از شما كتاب(آسمانى)داده شده اند واز 


كسانى كه شركك ورزيده اند» آزار بسيارى مى شنويد و اككر صبورى و يرهيز كارى بيشه كنيد»ءيس قطعا آن(صبرءنشانه ى)عزم 


استوار شما در كارهاست. 
نكته ها: 


وقتى مسلمانان از مكه به مدينه مهاجرت كردند»مش ركان به اموال آنان يورش برده و به هركس كه دست مى يافتندءاو را مورد 
آزار قرار مى دادند.از طرف ديكر,در مدينه هم يهوديان به آنها زخم زبان مى زدند و حتّى برخى با كمال بى شرمى براى زنان 


و دختران مسلمان»غزل سرايى كرده ويا آنها را هّجو مى نمودند. 


سردمدارى اين جريان با شخصى به نام كعب بن اشرف بود كه رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور قتل وى را داده بود.اين 
آنه تسو كنل حادق بددعسلياناةهان آثان من خواهن عر براي ازاز دشمناة ضير وكقوا ميشه كقد كدمادى اسشوارى آنان در 


ايعان هى كردة. 
امام رضا عليه السلام يرداخت زكات را يكى از مصاديق آزمايش در اموال دانستند كه در اين آيه مطرح كرد يده است. )١0‏ 


2١ ص‎ 


ا 1 عراشل 


بيام ها: 

١-آزمايشءيكك‏ سنّت حتمى الهى استءخود را آماده كنيم. الَتتِلَوْن (حرف لام و نون مشدّد نشانه ى تأكيد و جديت است.) 
اأحياة مر كه و ذو كذرق وباسائل ذا براق انان اسان ع كرك كل نَفْس يق العؤث:. تعلون فى مالك 

#سيقترين ابزان زمايشى فال وجاق البنان اسح «أتالكم َ أَنْقُيِكة) 

#-علاوه بر يذيرش خطر جان و مالءبايد خود را براى شنيدن انواع نيش ها و تحقيرها آماده كرد. (وَ لَتَسْمَعْنٌ...) 

ه-تحقير و دشنام و هجو و آزار ديدن اتكشمويك الأوسايل اتعائشن اغل ارماك السك اتطزة:.. و قفد أذ كقرا 
#-براى رسيدن به اهداف مقدّس كاهى بايد همه كونه سختى را تحمل كرد. 

ضربه به مال»جان, حيثت و أبرو. «أتايكم وليك و لفشه ةد 7 كثيراً 

/ا-انتظار زخم زبان از مخالفان»سبب آمادكى مسلمانان است.التسمعنٌ...) 


- 
5 وم 


8-مخالفان اسلام در ضربه زدن به مسلمان هاءوحدت در هدف و كاهى وحدت در شيوه دارند. «لَنَتِ مَعُنّ مِنَ الَذِينَ أوتوا 
الكلاكب وق النية اشوكرة 


9-دشمن به كم قانع نيست. «أذىٌ كثيراً 
٠-صبر‏ وو تقوا در كنار هم رمز موفقيّت است.استقامت بدون تقواءدر افراد لجوج نيز بيدا مى شود. ١نَضبرُوا‏ وَ تَتَقُواا 
١-صبر‏ و تقواءملازم يكديكر ند. كلمه ى«ذلكك)مفرد استءدر حالى كه به صبر و تقوا كه دو جيزندءاشاره دارد. 


ص يك 


ع لس 


دع > ادير الك مر ن عع 6 مهو ال اي 2 3 
اللو إِذْ هد الله ميق الّذِينَ أوثُوا الكلدات لبئة لاس و لا- تكثقوتة فك ذوة ولاه ظهو ره و اشترؤا به تهنا قليلا قفش ا 


و 


يَسْتَدُونَ 


و(به ياد آور)زمانى كه خدااز كسانى كه به آنان كتاب(آسمانى)داده شد ييمان كرفت كاسما نانك آن را براى مردم بيان 
كنيد و كتمانش نكنيد»يس آنها آن(عهد) را يشت سرشان انداختند وبه بهاى كمى مبادله كردند»يس جه بد معامله اى كردند. 


نكته ها: 


امام باقر عليه السلام درباره اين آيه فرمودند:خداوند از اهل كتاب بيمان كرفت كه آنجه درباره ى حضرت محمد صلى الله 
عليه و آله در تورات و انجيل آمده است براى مردم بككويند و كتمان نكنند. )١(‏ 


اكَر امروز ميليون ها اهل كتاب(مسيحىءيهودى و زرتشتى)در دنيا هست.همه به سبب سكوت نابجاى دانشمندان آنهاست.به 
كيه ف نحي اطي البنا نكن از شست نوزة بشارت اسلام و ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله در كتاب عهدين آمده 


استء.ولى دانشمندان اهل كتاب همه را رها كرده اند. 
بيام ها: 
0غ م 

١-خداوند‏ براى هدايت مردمءاز علما و دانشمندان ييمان مخصوص كرفته است: 06 الله مياق الذية ويا لكات ا 
لا 
للناس' 

- 6 ا ” ل لاض و 
؟"-بيان حقايق بايد به كونه اى باشد كه جيزى براى مردم نامشخص و ينهان نماند. ليله لاس و لا تَكتمُونة) 
“-وظيفه ى دانشمندانءتبيين كتاب آسمانى براى مردم است. ع َه لِننّاس) 


؟-انكيزه ى سكوت دانشمندان اهل كتاب از بيان حق»رسيدن به مال و مقام ويا حفظ آن است. «وَ اشْئَرَوا به تَمَناَ قبيلا» 


ص :٠ل‏ 


0-١‏ .بحار»ءج 9؛)ص 511 ١؛‏ تفسير قمى»)ج اص 178.(به نقل از تفسير راهنما) 


م-علم به تنهايى براى سعادت و نجات كافى نيست»بى اعتنايى به مال و مقام نيز لازم است: «أونوا الكتات: . اشْتَدُوًا 5 عَم 


#-هرجيزى كه در برابر كتمان آيات الهى كرفته شود.اندكك است. 3 شْئَرََا به تمن قبيلا» 


/ا-عمل به دين و تعهّدات الهى ارزش بسيار والايى دارد.اكر به هر مقام و ثروتى برسيمءولى دين خود رااز دست بدهيم.باخته 
ابو . «كمنا ليلا قيس لا يَشَْدُونٌ) 


. لا لا 
ما ا عي َحسَبنٌ الْذِينَ يَفرَحُونَ بللا أ توا وَ يُحبّون أن يدوا بللا لم يَفَْنُوا قلا محسيئهُم بفار ين العذاب وَلَهُمْ عذَابٌ ا 


كما سن كساق كذ يه انج كرده اتدشاذمائى فى كتدد:و دوست داوتد زرائ اتتجة نكرده اند ستانشن شوتدهيندار كه انها ال 


نكته ها: 

مردم سه دسته اند: 

تر 2 لا وس لا ل ,م 2 
١.كروهى‏ كه كار مى كنند وانتظار ياداش يا تشكر از مردم ندارند. «لا نريدٌ مِنْكم جَرْاءَ وَ لا شكورا» 2١0‏ 
5 0 0 

". كروهى كه كار مى كنند تا مردم بدانند و ستايش كنند. «رثاءَ الناس» 252 

.كروهى كه كار نكردهءانتظار ستايش از مردم دارند. «يُحْمَدُوا بللا لع يَفْعَلُوا...» 


يحون أن يعمدو لا ل كم يعوا 
براى اين كه تمايل نابجاى ستايش بدون عمل از بين برود»در اسلام هركونه تملق و جايلوسى منع شده است. 
ص :الام 


.ة»ناسنا.)١‎ -١ 


ا 0( .نساع ١/؟.‏ 


بيام ها: 


و 7 3 4 3 لا 
١-رذايل‏ اخلاقى»همجون عجب و غرور و انتظار تمق از مردمءهلا-كت قطعى را به دنبال دارد. «يفرَ خخ ون... يُحبّون... فلا 
لا 


كخسبنهم يمفازهِ) 


لا لا م 
انرا سر كوله تحبل د سير اجا را سيت باهر كو بطو اتوزدى مسكوع يي كبا . ١لا‏ تَحسَينّ. .. فلا تَحْسَبَلْهُمْ) اياتى كه 
با كلمات سيت ١)‏ ممه َخْسَبنٌ) ‏ «أ فَحَسِكا آغاز شذوويائكر هعين معناسة: 


3 و 0 لا 
“"اخداوند نه تنها براى رفتارءبلكه براى خواسته هاى خير و شد انسان نيز حساب باز مى كند. «يُحِبّونَ أن يحْمَدوا... لهُمْ عذاتٌ 


ألِيم) در ابه 9 سوره نور نيز نسبت به كسانى كه دوست دارند فحشا در جامعه رواج يابد وعده ى عذاب مى دهد. يُحِبُونَ أَنْ 


ايُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُواا 


ل يشيمان شدهءتوبه كند و نجات يابدءولى افراد مغرور» حتى در صدد توبه برنمى آيندءلذا اميدى به 


لا لا 
نجات آنان نيست. 1 تَحْسَبَنْهُمْ بمَازَهٍ من نَ الْعَذاب) 


اد در دنيا كرفتار اوهام خوديرستى واسير زندان«متئت)هستند»در قيامت نيز اسير و كرفتار عذاب الهى اند. ١وَلَهُمْ‏ 
عات ليا 
لا م ل و 
لو لله ملك العلا ت وَالْأَرْضٍ و اللَهُ عَللِ ا كه 
وحكومت آسمان ها و زمين براى خداست و خداوند بر هر كارى تواناست. 


نكته ها: 


حكومت خداوند نسبت به جهان»حقيقى است نه اعتبارى»جون وجود و بقاى هرجيز تنها بدست اوست.براى ايجاد مى فرمايد: 
«كنْ فيَكونٌ» (1)و براى محو مى فرمايد: (إِنْ يَمَّأ 


ص :ا 


15ر11 


ل 


ملا 
حكويت خداوند دائمى و فميشكى اسةبوك كوت هاى غيرالهى ا 7 تنك ايام نداولها 


تن اناس 02)آرىءاين نوع حكومت حقيقى و دائمى تنها در انحصار خداوند است. و لِلَهِ ملك السَلطائَاتِ وَ الْأَدْض) 
بيام ها: 


١-در‏ قرآن هرجا سخن از حاكميت الهى السة» اسسمان ها قبل از زمين مطرح شدهءشايد تشادة وسعة وعظمت أاسمان 
فاك اتلك الات وَ الَرْض؛ 


؟عمبيار فك افزادق كد يحكووك نادو نيت | نهاستهولل ل تراك بعر اينع هاي عو و ياتنه تشلق بول اتعديولى داوقد 
هم حكومت دارد و هم بر هر كارى قادر اسة: اتلك القللايات... عَللِم كل شَيْءِ قَديه) 


تن قن نور لا لاو رموه لل ) ع علا كلل . 2 ل 
فى خلق السَّمَاوَاتٍ وَ الأرْض و اختلافٍ اللثل وَ النهار لآياتٍ لاولى الالجاب 


همانا دن افرينس اسسان هاو زفين ودريى بيكديكر اندة شب وووزؤتشائه هاي (أز علم»رحمتءقدرت,مالكتّت»حاكميتت 


و تدبير خداوند)براى خردمندان است. 
نكته ها: 


از عايشه يرسيدند:بهترين خاطره اى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله به ياد دارى جيست؟ كفت:تمام كارهاى بيامبر 


شكفت انكيز بودءامًا مهم تراز همه براى منءاين بود كه رسول خدا شبى در منزل من استراحت مى كردءهنوز آرام نكرفته بود 
كه از جا برخاست.وضو كرفت و به نماز ايستاد و به قدرى كريه كرد كه جلو لباسش تر شدءبعد به سجده رفت و به اندازه اى 


كريه كردكه زمين تر شد. 
صبح كه بلال آمد سبب اين همه كريه را يرسيدءفرمود:ديشب آياتى از قرآن بر من نازل 


ص ره 1 


)١ -١‏ .فاطر,12. 


ا 0( آل عمران» ارم 


شده اسث. انكاه آيات :19 نا 15 سوره آل عمران واقراثت كرد وقرمودةواى بركسى كد اين آياث زا بخواتد و فكر تكتد. 
40 


حضرت على عليه السلام فرمود:رسول خدا صلى الله عليه و آله همواره قبل از نماز شب اين آيات را مى خواند.و در احاديث 


سفارش شده است كه ما نيز اين آيات را بخوانيم. (5) 


ازهدنوف ا مه د 0 بن از 


كلمه«الباب»جمع 'لَبّ ابه معناى عقل خالص و دوراز وهم و خيال اسث. 
بيام ها: 


١-آفر‏ ضقن جهانيعدقدا ناشت إن فى حَلقٍ القلكار سب الات ِأُولى الاب 


لا 


"-هستى شناسى»مقدّمه ى خداشناسى است. لق التلطاوات... اللا بركك درختان سبزءدر نظر هوشيار هر ورقش دفترى 


است.معرفت كرد كار 

الوروك سافاك تبه وزوز درظول سالوكرن كل عرو شوق تصادفى تست 

97 تالف لل و الها أالات» 

قز ناةهردع ايه تفكر د افيش فرطب فى كلد جاو .. لات لِأولى الب 

ه-هر كه خردمندتر است بايد نشانه هاى بيشترى را دريابد. الات ذلك للب 

*-1آفرينشءهير از راز و رمزء»و ظرافت ودقّت است كه تنها خردمندان به دركك آن راه دارند. «لآليات و للب 
ص :آلا 

)١ -١‏ .تفاسير كبير فخررازىءقرطبى و مراغى. 


"- 3) .تفسير كبير فخررازى و مجمع البيان. 
9 ”7) .تفسير نمونه. 


52 5 2 بر .قار 2 7 2 5 وى 2 5 0 م لا برا من نا 2 00 
لَذِينَ يَذّكرُونَ الله لاما وَ فُعُوداً وَ عَللِ جُنُوبِهمْ وَ يَتَفَكرُونَ فى حَلْقٍ السَلطاوَاتِ وَ الأْض رَبْنا ا حَلفْتَ هذا بأطلا سيلحاتك 
.م ل لأ 8 1 7 

ففنا عَذابَ الثار 


(خردمندان) كسانى هستند كه ايستاده و نشسته و(خوابيده)بر يهلو ياد خدا مى كنند ودر آفريدنش آسمان ها و زمين انديشه مى 
كتدداو الغعسق عنان عى كوينك)برورد كازا! اين هستى را باطل و بى هدف نيافريده اىءتو (از كار عبث)ياكك و منزّهى»يس ما 


را ازعذاب اتش نكهدار. 
نكته ها: 


به فرموده ى امام باقر عليه السلامءافراد سالمءنماز را ايستاده و افراد مريض » نشسته و افراد عاجز و ناتوانءبه يهلو خوابيدهءبه جا 
آورند. 2( 


بيام ها: 
9 م 3 0 لوت لا 5 و 2 

١-نشانه‏ ى خردمندىءياد خدا در هر حال است. الِأُولِى الْأَلاب ألَذِينَ يَذْكِرُونَ الله فياماً وَ قعُوداً وَ عَللِا جنُوِهمْ) 
اهل ذكريابد أغل تقل و فكر باشند, «الذيق عذكدوف». و تفكزوة 

: : 00 محر +. +5 0هلالل. ت.. لطا 810 : 
“ا-ايمان بر اساس فكر و انديشه ارزشمند است. «يَتَفكرُونَ فى لق السّماوات و الأزض رَبِنا ما لقت هذا باطلا» 
؟-ايمان و اعتراف با تمام وجود ارزش دارد.نبايد به اعتراف زبانى اكتفا كرد. 
(يَتفَكرُون... 
01 ءءء 


رَنَنا ما خحلقتٌ...) 


ه-ذكر وفكرءهمراه يكليكر ارش اسك متأسقائة كساتى ذكر مى كويند»ولى اهل فكر نيستند وكسانى اهل فكر هستندءولى 
اهل ذكر يستئد. يِذ كدوَن... 'كَفُكدونَ) 


#-1آنجه سبب رشد و قرب الهى استءذكر و فكر مستمر است نه مقطعى و 


ص :ا 


موسمى. يذ كرُونَ و ايَتَفَكرُونَ» فعل مضارع اند كه نشان استمرار است. 
/ا-شناختٍ حسّى طبيعت كافى نيستءتعفّل و تفكر لازم است. «يَتَفَكرُونَ فى حَلقٍ الكلطايات وَ الْأدْض) 
5 ب : حَ مع مع طلا 
-كسى كه در آفرينش آسمان ها و زمين فكر كندءيى مى برد كه خالق هستىء يرورد كار ما نيز هست. «يَتفكرُونَ... رَيْنا) 
اله .ساسج ص 7 ان 
-آفرينش بيهوده نيستء كرجه همه اسرار آن را دركك نكنيم. (ما خلقتَ هذا بأطلا» 


٠اوّل‏ تعّل و انديشهءسيس ايمان و عرفان و آنكاه دعا و مناجات. (ِيَتَفَكرُون... 


ركا... 


ا 


2 


١اكر‏ هستى بيهوده و باطل نيست/ما هم نبايد بيهوده و باطل زند كى كنيم. 


عور للا م اء 
© حَلَفْتَ ذا لأطلا... 


.0 0 لا 
فقنا عَذابَ الثّار) 


م 0 لا 
؟١-هستى‏ هدفدار استءيس هر جه از هدف الهى دور شويم به دوزخ ترديكك مى شويم. بإ عَذْابَ النَار 


#سول زو دع ادا را تاي كيد شبللئك كذ...) 


م 5 0 لا لا 
١-ثمره‏ ى عقل و خردءترس از قيامت است. «لأولى الأللاب... 8 عَذْابَ الثّار) 


: د 0 ٍ 
6 إن من دحل الثار ققد أَحْرَيُ و2 بِطَالِمينَ ين ألقبار 


ياورى نيست. 
نكته ها: 


لا / 
از امام باقر عليه السلام 0 للظالمية يرك انان سؤال كردند» حضرت فرمودند:يعنى آنها امامانى ندارند تا آنان را 
به نام بخوانئد»(و از آنان شفاعت كتتن). 11 


ص 0 


.51١١ صع.١ تفسير عتاشى»ج‎ . 1-١ 


بيام ها: 


١-آتش‏ قيامت سخت استءامّرا نزد خردمندان كه خواهان كرامت انسان هستند خوارى ورسوايى قيامت»دردناكك تراز آن 
لا 


است. «مَنْ تدّخل الْنَارَ فَقَلَ أَحْرَّيْتَه) 


؟-ستمكران»از شفاعتٍ ديكران محروم اما للظالمينَ مِنْ أنصار» 
8 00 02 مم عمدء 0 7 ل مم عمو هم 
“19 ربا نا سمغنا نادي بتادى نا بان أن آمِنوا بكم كَآمَنا وبا فَاغفَِ نا دُنُوبنا و كفو نا مانا و مكنا مع الألجار 


يروردكارا! همانا ما دعوت منادى ايمان را شنيديم كه(مى كفت:)به ورووة كاوقانة ايماة اود نتوين ايمان آورديم .يروردكارا! 
يس كناهان ما را بيامرز و زشتى هاى ما را بيوشان و ما را با نيكان بميران. 

نكته ها: 

شايد مراد ل باشد و مراد از«سيئات»كناهان صغيره»جنانكه در آيه ى شريفه «إنْ تَجْتسوا طبار ا تهون عَنْهُ 


1 
كفو عَنْكمْ عبتاتكم...) (0)«سيئات)در برابر «كبائر)آمده است و ممكن است مراد از«سيّئات»آثار كناه باشد. 


در برابر خردمندانى كه دعوت به ايمان را اجابت كرده»مى كو يند:٠س‏ معنا»ءافرادى هستند كه نسبت به اين دعوت بى اعتنايى 


مى كنند و در قيامت با حسرت تمام مى كويند: «لَوْ كنا نَسْمَعٌ أو تَعقِلُ لما كنا فى أضلكاب السَِير؛ ( 


بيام ها: 
٠. ٠.‏ 0-6" 1 3 ٍ 50 كنا .2 ٠ 5 5 ٠. 5 ٠. ٠.‏ 5 لا 
١-خردمندان».1‏ ماده ى يذيرش حق هستند و در كنار ياسخكويى به نداى فطرتء به نداى انبياءعلما و شهدا ياسخ مى دهنك. «إننا 
لا بلا 2 
سما نادي لنادى لنإلملان.. 


م يسادى شاعاه 
- 


"-استغفار و اعتراف.نشانه ى عقل است. «لأولى الألاب... َس فَاغْفْوِ ا 


ص 206 


)١-1‏ .سا1 
'؟!- ؟) .ملكف .٠١‏ 


#-از آداب دعا كه زمينه ى عفو الهى را فراهم مى كند.توجه به ربويبت الهى است. 
7 فَاغْفْدِ 1 

ا 
؟-ايمان»زمينه ى دريافت مغفرت الهى است. «فا مَناء فاغفز 0 


هديكران رادر دعاى خود شريكك كنيم. 1007 


00 لا 
#-برده يوشى وعفوءاز شئون ربويت واز شيوه هاى تربيت است. «رَيُنا... كز عَنَاا 


م طلا 
/ا١-مردن‏ و مركّك انسان با اراده الهى است. «توّفنا» 
ل 0 
/-خردمندان دورانديشءمر بأ ند نراارزومى . «توفنا مَعَ الاثرار» 
#تنيكان و ابرار عقامى دازائد. كه خردمدان ارزوق اذراهى كلذ «اولى الآثاب:. 


1 لآا.,. [] إن قو لا.. و ؟ لا 
نا ما وَعَدْتَنا عَللِ رُسُلك و لا تخزنا يَوْمَ الْْيِامَهِ إنَك لا تُخَلِفٌ الْمبعَادَ 
(خردمندان مى كويند:)يروردكارا! آنجه را به واسطه ى ييامبرانت به ما وعده داده اى.به ما مرحمت فرما و ما را در روز قيامت 
خوار مساز كه البتّه تو خلاف وعده انجام نمى دهى. 
نكته ها: 


5" 07 ا 3 0000 لا لع لا عم 
در آيات قبل ايمان خردمندان به خداوند و قيامت مطرح بود ودراين أيه ايمان به نبوّت نيز مطرح شده است. (ما وَعَدَ تنا على 
وُشَلكك) 


نكراردركاةر ميقا اولواالالبانونشان سنك آنان بربرقت الهى اسث: 


' ا لا لا 9 
اولوا الالباب.هم عت دنيا رامى خواهند وهم عزت اخرت املد 510 4 وده هلا تشلكم مربوط به دنياست كه 


خداوند وعده ى نصرت به اهل حقٌ داده است:«انا 


ص 47 


ناوه لا 5 5 
لننصر رسلنا» (١)وجمله‏ ى «وَ لا تخزنا» مربوط به عت در آخرت است. 
بيام ها: 
١-وفاى‏ به وعدهءاز شئون ربوييّت الهى أسدتء «رَنا وَ تنا ما وَعَدتنا) 


2 لا لا 
كرجه خداوند به وعده هاى خود وفا مى كندءلكن ما نيز بايد دعا كنيم. «آينا جا وَعَدْتَنا: 


هلا 5 
#تتعرومتوان به عتمي اقباوعيه وعدم عاض الى 'أماة ذاوتف اوعد غلا تشلكم 
ا : . : 5300000 ف ع ع ع هلاق رطا لاف لاير 
؟-نهايت أرزوى خردمندان»رسيدن به الطاف الهى و نجات از دوزخ و رسوايى قيامت است. «آ تنا ما وَعَِدْتناء وَ لا تخزنا يَوْمَ 
الْطيامَه) 
1 ل الأءمم ل 
ف-بيم و اميد بايد در كثار هم باشد. «21نا ا وَعَدْننا... و لا تحزن 


90 قات يلكات ت لَه ونه ألى 
مارم و أُودُوا فى سَبيلى 3 
الله عِنْدَهُ حَسْنٌ الكتأاب 


0 2 2ك م قر وى 4 
الور نامر ممع ملابي راجن م جَنْاتٍ تَجْرى م ين تخيها امار 00 


يس يرورد كارشان دعاى آنان را مستجاب كرد(و فرمود:)كه من عمل هيج صاحب عملى از شما راءخواه مرد يا زنء 
(كرجه)همه از يكديكريدءتباه نمى كنم(و بى ياداش نمى كذارم).بس كسائى كه عجرت كرده وازخاثه شايقاة راتده شد و 


در راه من آزار و اذيت ديده»جنكيده و كشته شدندءقطعاً من لغزش هايشان را مى يوشانم و در باغ هايى كه نهرها از زيرشان 


جارى استءواردشان مى كنم.(اين) ياداشى است از طرف خدا و ياداش نيكو تنها نزد خداست. 


ص خه 


.ه١»رفاغ.‎ )١ -١ 


بيام ها: 


١-دعاى‏ قلبى»استجابت قطعى دارد.دعايى كه همراه با ياد دائمى خخدا؛ «يذكرونافكر؛(يتفكر ون»و ستايش خدا 
باشد»«سبحانكك»قطعاً مستجاب مى شود. «قاشتلكات هم رَبْهُعَا 


"-دعاى اهل فكر و ذكرءبه سرعت مستجاب مى شود.«فاستجاب») 


اناستجابت دعاءجلوه الى از ربويت الههى است. «قاسلطات لَهُمْ رَبْهُهْ) 


لاء 1 
"-در جهان ع الهى.هيج عملى بدون ياداش نيست. رلا أضيع عَمَل عامل 


- 


ه-دعائى مستجاب مى شود كه همراه با عمل و تلاش دعا كننده باشد» كرجه خود ده تقو #وض عدا التيغ بكاة 1 ب لَهُم... 
لاء 5 
لا أَضِيعٌ عَمَلَ عايل» 


أ 


.اسن 5 24 و ٠.‏ يي لغ ير دم 
#-عمل و عامل هر دو مورد توجهند. خسن فعلى و خسن فاعلى هر دو مد نظر هستند. (لا حب هل ايل" 


/ا-تنها به عمل مؤمنان ياداش واذه خن كوونكرا كد اعمال كناو ارد كن و حيط وثاود مي كرهاة. فل قال مِنْكما 


8-در بينش الهى»مرد و زن در رسيدن به مقام والاى انسانى برابر هستند. (مِنْ كر أو أنثلا» 


9-جنس مرد برتر از زن نيست. ١مِنْ‏ ذكر أؤ أنْتل] بتغضكم مِنْ بتغخض' 


٠در‏ جامعه اسلامىءهمه ى مسلمانان از يكك بيكرند. (ب بَعْضُ كمْ مِنْ بخ يعم ( 


ب 200 


١-تا‏ كناهان وعيوب محو نشود كسى وارد بهشت نمى شود. «لَْكفْرَنٌ... 


2 
5ه . مي 
لأدخلنْهُغ) 


1١-علاقه‏ به وطنءيكك حقٌ يذيرفته شده ى قرآنى است و كرفتن اين حقءظلم است. «أخرجوا من ارهة) 


؟احدر ييمودن راه خدا؛هجرت,. تبعيد» شكنجه و جهاد و شهادت لازم اسث. 


8/٠١٠١ ص‎ 


«فى سَبيلى) 


1 لخاد عي اوإرح لقره رااظاره يود بن آيه»خردمندانى كه حتى از اولياى خدا و اهل بهشتند»سابقه اى از لغزرش 
دارند»ولى خداوند آنها را مى يوشاند. 0 

لاء 
8١-عنايت‏ و توبجه مخصوص خداوندءبراى خردمندان مؤمن است. «لا أضيع... 


و 
> كد م 


أكفْرَن... 


لَأْدْخِلنَهُمْ...)' همه ى اين فعلها به صيغه متكلم وحده آمده است.به علاوه كلمه ى«ربّهمانشانه ى عنايت خاص خداوند به 


ل 
أ 


/ااحدر تحقق وعده هاى خداوندءذره اى شكك و ترديد وجود ندارد .تمام وعده ها با تأكيد بيان شده است. «أنى. .. لأكفْرَنٌ... 


ع 


أَدْعِتَهُم 
1-هر ياداشى ممكن است با تغيير مكان و زمان ارزش خود را از دست بدهدء اما ياداش هاى الهى مطابق فطرت و خلقت 
١:‏ 1 ُ 


انسان است و هركز از ارزش آن كاسته نمى شود. اجَنّاتٍ نَجْرى من...) 


لا 
9-نهرهاى بهشت.هم از ياى درختان آن جارى است؛ اجَنْاتِ تجرى مِنْ نَحْتِهًاا و هم از زير جايكاه مسكونى بهشتيان. ١مِنْ‏ 


خداست و مااز آن خبر نداريم. 


1 
و اللَهُ عِنْدَهُ حسنٌ اللقأاب» 
! 
١-ياداش‏ هاى الهى براى مردم به طور كامل قابل وصف نيستءهمين اندازه بدانيم كه از هر ياداشى بهتر است. «وَ الله عِنْدَُ 


و 


حَسْنٌ الأاب» 
لا 
"3 -ياداش هاى الهى»همراه با انواع كرامت هاست. ١«وَ‏ الله عِنْدَهُ خحشن ع الأاب» 


- 


تت 


لا و دنه ده 3 مه هلا 
98لا يَعَْنك تَقَلبٌ الذِينَ كفروا فى البلاد 
وفك و امد كفاق دن كهرهااثو وا قراس 'تذهد: 


ص ١١ل‏ 


متاح كليل 1 م ماهم جَهَنَمُ م بِنْسَ امياد 
(بهره ى آنها ازاين رفت و آمدها)متاع تاجيزق اسةوسيس جا ركاه ابدى آنان جهنم است كه بد جايكاهى است. 
نكته ها: 


مشر كاقا مك وريودياةا مذينه ود خاطر نافرك هن قعارام سر وساناة وافشتمولك اناق يمعاط مورت بهد شرو اذ 
دست دادن مال و دارايى وزنك فى خود ذو مكدو سكيع بيدا مدرو التمياد فون ققان مكنا بووته ايد ايه فأنداى لي 
آنهاست. 

در روايتى از حضرت على عليه السلام آمده است:«ماخير بخير بعدها الْْار) (١)خير‏ و خوشى هابيى كه به دنبال آن آتش 
باشدءارزشى ندارند.لذّت هاى كوتاه مدّت و عذاب ابدى براى كافران» ولى سختى هاى موقّت و آرامش وآسايش ابدى از آن 
مؤمنان است. 


بيام ها: 


1 - لا و هسه 
١-انبيا‏ نيز نياز به هشدار دارند»تا در معرض تاثير يذيرى قرار نكي رند. «لا يَعْرَنْكك) 


و 


؟-اعزام هيأت هاى سياسىءاقتصادىءنظامى»تشكيل جلسات و مصاحبه ها از سوى دشمنءشما را فريب ندهد. 0 يلتك تقلت 
الْذِينَ كفَدُوا 


“"-كاميابى هاى مادّى هر اندازه باشد»محدود و ناجيز است. 1-1 قَلِيل) 


-كاميابى هاى كافران»نشانه ى اتيك ومحبوييّت آنان نيسثك. ملام جَهَنَهًا 


,5 ٍ ِ لا لا , 
لكن الَذِينَ القَؤ ذا به لَُْ جات مجرى من تضيها لاز 4 لدب لِدِينَ فيا نرلا من عِنْدِ الله وَل عِنْدَ الله حَر لجار 


هميشه در آنجا هستند واد بين يذيرايى(اوّليه)از جانب خداوند است و آنجه نزد خداست,ءبراى نيكان بهتر است. 


2/١: ص‎ 


.119 .بحاروج لص‎ 0-١ 


نكته ها: 


«ترلاتنسعين حير است كه با آن از مهمان يذيرانى هن كقد. كويا عداو نك يا ايم تغير هن :فرما بون برابر رفت وآمدهاى 


تجارى كفار,شما از مدار تقوا و ايمان خارج نشويدءزيرا باغ هاى بهشت.مقدّمه ى يذيرايى از شما خواهد بود. 


بيام ها: 
لا هفو لا لا 
١-نعمت‏ هاى دنيوى نسبت به نعمت هاى اخروى بى ارزش است. «متاع قليل... ما عِنْدَ الله يد 


ا د 2 2 
7 ا لا لي ل ا «لا يَعَْنْك تَقلبٌ الذِينَ كفروا فى 


0 الَّذِينَ انّقَو قَا) 


"توه به نعمت هاى , بيشت جاودان :سب كرابة يش به تقوا و فريفته نشدن به بهره هاى قليل دنياست. (انقَوا مين 3 
ل لا 2 
#-مقام ابرار بالاتر از متّقين است. «انَمَواه لَهُعْ جنات وَ لكا عِنْدَ الله حَيرٌ نار 


2 ع ل ءه ا 5 ِ لا لض 0 0 2 2 لا 
20 إِنَ م ِنْ أل الكثاي لَمَنْ يُؤْمِن بالله وَ ها أَنْزِلَ إليكم ولا أَنِْلَ إِلَيهمْ خاضعِينَ ا يَشْتَرُونَ بآلاتٍ الله نَم فيلا أوليكك 


لَهُعْ أَجْوْمُمْ 0 هع د الله ريم الاب 


يض 


وهمانا بعضى از اهل كتاب» كسانى هستند كه به خداوند و آنجه به شما نازل شده و آنجه به خودشان نازل شده؛خاشعانه 


خداوند سريع الحساب است. 
نكته ها: 


برخى مف ران معتقدند:اين ايه درباره افرادى ازاهل كتاب نازل شده انيت كه به اسلام كرويدند.آنها عبارت بودند از جهل 


نفر از اهل نجران»سى و دو نفر از حبشه و هشت نفر از 


ص اا/2 


روم. 10 


اما بعضى از مفس ران كفته اند:آيه درباره ى نجاشىءيادشاه حبشه است كه در سال نهم هجرى در ماه رجب وفات يافت.وقتى 
ياس خدمات او بر وى نماز بخوانيم.يرسيد ند:او كييك #فرهود لتجاشى .ا نكاه مسلمانان به همراه رسول خدا صلى الله عليه و آله 


بيام ها: 
١-بايد‏ انصاف را مراعات كرد واز خوبان اهل كتاب ستايش نمود. إن من أل الك ل 


ادهر مكدبىاريرش و رويش دارد.ا كر كروهى ايمان تمى آورتك:وبعقايق را كتمان مى كنند»در عوض كروهى با خشوع 
اماق هن اورتةب إن عن أغل الات ل نز 


4 0 لا 
ليك وَل أل إلَيهة) و بايدار باشد و با مادياث تغيبر ثيايد. دلا 


0 ٌ 
#-ايمانى ارزش_دارد كه خاشعانه» «حاشِعِينَ) و جامع. كا أثر 


يَشْتَرُونَ الات الله تمن فيلا 
لا هع 7 علا اسل م ل 2 
؟-هر بهائى در برابر دين فروشى يرداخت شود كم و ناجيز است. «لا يَشْتَرُونَ بآياتٍ الله ثمّنا قليلا) 


ص 2/6 


ات 09 كققين د المطون. 


6٠0٠‏ أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اضبرُوا وَ َايرُوا وَ زابطوا وَ انَقُوا الله لَعَلْكم تُفْلحَونَ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد!(در برابر مشكللات و هوسها)استقامت كنيد و(در برابر دشمنان نيز)يايدار باشيد(و ديكران را به 


صبر دعوت كنيد)و از مرزها مراقبت كنيد واز خداوند يروا داشته باشيد»شايد كه رستكار شويد. 
نكته ها: 

اين آيه»در جند مرحله به صبر در برابر انواع حوادث و مصائب توصيه مى كند؛ 

در برابر ناكوارى هاى شخصى و هوسها صبر كنيد.«اصبروا» 

ذويراين فكازهاى كنار سقاومتة مقع كد وضايووا 


در حفظ مرزهاى جغرافيايى از هجوم دشمنءحفظ مرزهاى اعتقادى و فكرىءاز طريق مباحث علمى و حفظ مرز دلهاءاز هجوم 
وسوسه ها بكوشيد. دلابطواء 


كلمه ى«رابطوا»از ريشه ى«رباطابه معناى بستن جيزى در مكانى است.به كاروانسرا نيز به اين دليل رُباط مى كويند كه كاروان 
ها در آنجا اتراق كرده و مال التجاره و اسب و شترها را در آنجا نكّه مى دارند.همجنين به قلبى كه محكم و بسته به لطف خدا 


باشدء باط كفته مى شود. كلمات«ارتباط»)»«مربوط)و«رباطاريشه ى واحدى دارند. 


در روايات»«رابطواابه معناى انتظار اقامه ى نماز مده است. (0)كويا مسلمانان دل و جان خود را با ييوندى كه در نماز ايجاد 


مى كنند»محكم مى سازند. 

امام صادق عليه السلام فرمود: 

«اصبروا على الفرائضادر برابر واجبات صبر كنيد. 

«صابروا على المصائب)در برابر مشكلات صبر كنيد. 

«ورابطوا على الائمه) (1)از يبشوايان خود دفاع كنيد. 

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:«اصبروا على الصَّلُوات الخمس وصابروا على قتال عدوٌكم بالسيف 


ص :2/6 


0-١‏ .تفسير مجمع البيان. 
رع .كافى»ج "ءص / 


ورابطوا فى سبيل الله لعلكم تفلحونابر نمازهاى شبانه روزى يايدارى كنيد ودر جهاد با دشمنءفتّال ودر راه خدا با يكديكر 
سواه كل اتيك ا ودار شب ب 1 


بيام ها: 
لا »هم . د رم لان 
١-در‏ سايه ى ايمانءبه كمالات مى رسيد. يا أّهَا الذِينَ امَنوا اصبرٌوا وَ صابرُوا. 
لا 
؟-تا در مشكلات فردى صابر نباشيد»نمى توانيد در برابر دشمنان دين مقاومت كنيد.ابتدا «اصْبرُوا سيس «صَايرُواا 


“از ديكران عقب نمانيد»اكر كفار در كفر خود مقاومت مى كنند.كشته مى دهند و مال خرج مى كنند.شما نيز در راه خدا با 
جان و مال يايدارى كنيد. واوا 


#دساهانان بايذ مشكلات يكدركر وا تحيل كد و يكديك زابه ضير سفارش كنند. ماروا 
6-اسلامءدين ارتباط است.ارتباط با مردم و خدا و ييامبران.«رابطوا» 


#-صبر و مصابره و مرابطه بايد جهت دار باشد و در مسير تقوا و رضاى الهى قرار كيردءوكرنه كفار هم اين امور را دارند. 
«للابدوا وَ لابطوا وَ انَقُوا الم 


لا-اسلام دين جامعى استءصبر و تقوا در كنار توجه به مرزها بيان شده است. 
«اصبروا...رابطوا») 

8-تقواءمرتبه اى بالاتر از ايمان است.٠«آمنوا...واتقوا»‏ 

4-صبرءزمينه ى رسيدن به سعادت و بييروزى است. الْعَلْكمْ تَفْلخون) 
دوالحتدلله رت العالمين) 


ص /2 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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